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वक्तव्य 


स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से देश मे जो असाधारण सामाजिकं जौर अथिक 
परिकव्तंन हो रहे हे ओर जिस रप्तारे से भारत उन्नति पथ पर अग्रसरहो रहा है, उनके 
कारण भारत के समी क्षेत्रों के सम्बन्ध में विदवसनीय ओर प्रामाणिक सुषनाओं भौर 
गणनाघ्रो का महत्व भ्रौर भी अधिक बढ़गयाटै। इसी कारण 1953 से अंग्रेजी में एक 
सन्दभं प्न्य का प्रकाशन जारो किया गया था। इस वषंहिन्दी्मे भी इस सन्दर्भ 
ग्रन्थ का प्रकारान्‌ प्रारम्भ करते हूए हमें विशेष प्रसन्नता अनुभव हो रही है । 


इस सन्दर्भ ग्रन्थंके लिण रिसचं ण्ड रेफरेन्स डिवीञ्न ने सामग्री एकत्र की अर 
इसका सम्पादन पन्लिकिशन्स डिवीजन ने कियादहै। भविष्ये हम इस प्रकादानको भ्रौर 
भी अधिक उपयोगी बनाने क। भ्रधिकाधिक प्रयत्न करेगे । 


दीपावली पब्लिकेशन्स डिवीजन 
26 भ्रक्तूबर, 1954 
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जब बच्चा चिडचिड़ा हो जये तो उसे 
भत्यन्त स्वादिष्ट नरिशिग बिस्कुट' दीजिए ्रौर वह तुरन्त 
ह सभं रुगेगा । नरिशिग बिस्कुट म नरपुर विटामिन होते है 
अ० बी० मंधाराम क 


(८॥||.@ र ॥ 0 
॥ ॥*५५ < „021 ्‌ [ £ 0 < ्‌ (6 | | || ॥ 9 ॥ 
; रः ( ल 





केः ` ४ नरि्शिग बिस्कट 
~ । वटामिनों से भरपूर हे 






0. ©. 44 € ^ ६२ ^ & € @. 


<~ ^ ^ { 10 


+जे० बी० मंधाराम एण्ड कृम्पनी, ग्वाक्ियर 
फतेहदुरी, दित्लो ओौर कनांट ग्ेस, नईं दिल्ख, मँ भी दुकान हँ 


। भ चय - 5, दिकम्‌ 
व ति 1 4 ०8 कणदकककककयवककककन 
पय 














राम वीथं बाह्मी तैल 


{ स्पेशल नं १) 


आयुर्वेदिक ओष्ठाषि (रचि) 


अ 


1 


| स्मरण शक्ति बदृती रह कनि मं डालने ते कवन 


भ के, 
1 4 = के सष रोग भिटते है | 
| ८1६ कि रजापन दूर होता है । 


माढ़ी निद्रा आती हं तथा ऋ । 
बाल कले होन हैं । 3“ 
आंखो मं डालने से आंखों कह नो मे 
की रोनी बदृतो हं । । > छि सव ऋतुभो में उपयोगी । | 
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कोमत --- बडी रीरी ३) छोटी शीशी २) रु 
प्रत्येक स्थान पर भिलता है । 


५।1-) का मनीभ्राडंर बडी शीशी के व्यि तथा ३॥॥-) का मनीभ्राईर 
छोटी शीशी के लिये (डाक ग्यय मिलाकर) भेजे । 


उपरोक्त क्ते पर प्रातः ७॥ गजे से ९। बजे तक धरोर सांयकाख ६ से ७।॥ बने 
तक योग की कलाएं नियमित रूप स (रविवार की छट्टी) लगती ह । स्वस्थ वते 
भ्रौर ठीक रहने कं लिये हमारा आकषक मानचित्र मंगाहये जिसमे गोन शे 
आसन लाये गये हं भौर जो एक रुपया रह आने मिलने पर भेज 9 
| दिवा जावेगा। धर वर इन आसो को बड़ी सरल्तासे किया भां 








सक्तो हं । 
श्री `रामतीथं योगाश्रम 
| दादर (सन्दर र्वे) बम्बर १४ 
| | टेली :--६२८९९ | प्राम्ब :-"]२.^ १५ ए 614" | 
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(मः | पहला अध्याम 
भारत भृमि भोर उसके निवासी 


भूमि 


एशिया सहाद्रीप की मुख्य मूमि में से जो तीन टेढे-मेढे प्रायद्धीप समुद्र मे बाहर कौ भोर निकषे 
हृए ह, उनमें से बीच का प्रायद्वीपं भारत हौ । एशिया के मध्य-दक्षिणी भाग से बह हिमालय की 
जवी पर्वतमाला द्वारा जडा हुभ्रा ह प्रौर यह्‌ उसका उत्तरी छोर है, जहां से दक्षिण की भ्रोर सुदूर 
हिन्द महासागर तक उसवा विस्तार ह । उसके वं मे बंगाल की खाड़ी ह भौर पिषिममें प्रव 
समुद्र । भूमध्य रेखा के उत्तर मे 8° से लेकर 37° उत्तरी भ्रक्षांश रेखाभों तथा 66०20 भे 
लेकर 97 पूर्वी देशांश रेखा्रो के बीच यहे देश प्रवस्थित हं । ककं रेखा हसे प्रायः दो बराबर 
के मागो बांटती ह । देश का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिअन्ध में पडताह भौर दक्िणी भागं 
उष्ण करिवेन्ध में । देष की मू-सीमा रेवा 8,200 मील लम्बी हँ प्रौर संमुद्रतट रेखा 3,500 
मील । | 


शानदार हिम(लय संसार की सबसे ग्रधिक दूर्लष्य प्राचीर हृ, प्रौर वही भारत की उत्तरी सीमा 
हं जिस पर तिब्बत, भूटान, सिक्किम भ्रौर नेपाल अवस्थित हे । पूवं में कु पवेतमालाएं भारत 
श्रौर बर्मा को ्रलग करती हँ । उत्तर-पूर्व मे पश्चिमी बंगाल प्रौर श्रासाम के बीच पूर्वी पाकि 
स्तान श्रवस्थित ह । उत्तर-पर्विम में भारत भ्रौर परिचिमी पाकिस्तान की सीमाएं मिलती हं । 
बंग(ल की खाड़ी में स्थित श्रन्दमान भ्रौर नीकोबार द्वीप समूह्‌ मी भारतीय संघ के श्रन्तर्गेत ह । 


लगभग 72,69,640 व्गमील मेँ फले हुए हस मारतीय यूनियन में कुल 29 राण्यहं, 
जिनमें जम्म्‌ श्रौर कादमीर भी सम्मिलित हे । इनमें से सब से नया राज्य प्रान हं, जिसका जन्म ` 
अक्तूबर 19453 में हृश्रा था । क्षेत्रफल की दुष्टि से भारत संसार का मात्वा देहा ह । वहु संयुक्त 
राज्य त्रिटेन से प्रायः 13 गुना श्रौर जापानसे 8 गुना बडाहौ । उसका कोत्रफल कंनाडाके 
क्षेत्रफल का एक तिहाई श्रौर खूस का सातवां माग ह । 


। प्राकृतिक बनावट 
सम्पूणं देश को तीन सुनिदिबत प्रदेशों में बांटा जा सकता हं :-- (7) महान हिमालय 
परवत-शङ्खला वाला प्रदे, (2) सिन्ध-गमा कृ मैदान भ्रौर (3) प्रायद्वीप का दक्षिणी पठार । 
हिमालय प्रयः तीन समानान्तर पवंत श्रेणियो से मिनन कर बना हे, जिनके बीच मे लम्बे चौड 
पठार भ्रौर घाटियां है, जैसे कादमोर भ्रौर कुल्लू की घाटियां, जो बड़ी उपजाऊ, विस्तृत भ्रौर 
्राकृतिक सौन्दयं से सम्पन्न है । इन पर्वत व्रेणिर्यो मेँ संसार की कुखं सबसे ऊंवी चोटियां पाई 
आती ह, जसे एवरस्ट (29,141 फीट), माउण्ट गोडविन भरोस्टिन (28.250 शीट), प्रौर 
कंचनजेषा (28,146 फीट)। भधिक ऊंवार्ई के कारण कृ ही दरो से श्राना-जाना सम्मव है, 
13 7‰¶ 071 & 8. 
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विशेषतः “जलेप ला"* श्रौर “नाट्‌ ला” दरे जो दाजिलिग के उत्तर मे चम्बी कीन्वाटीसे होकर 
जाने वादे भाग्त-त्िब्बत व्यापार के मुस्य मां ह । उत्तर पिम स्थित पामीरकी ङ्खला 
सन्धिमे केकर श्रासाम कीसीमा तक पर्वत की दीवार प्रायः 71560 मील तक फली हई हं ५ पूर्वं 
मे बर्मा श्रौर भारत के वीच पर्वत श्रेणिथों की ऊंचाई श्रपेक्नाङृत काफी कमह मौर विभिन्न 
स्थानों मे उनके विभिन्न नाम है, जके. श्रासाम के उत्तर-धूवं मे पटक प्रौर नागा पहाडियां श्रौर 
दक्लिण-पदिवम में जैन्तिया, खासी प्रौर गारो पहाडियां । 


एक भ्रोर हिमालय पर्वत भ्रैर दूसरी श्रोर प्रायद्वीप के बीच स्थित सिन्ध-गंगाका मंदान 
र्वी पाकिस्तान कौ पदिवमी सीमा से पदिचमी पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक प्राप्रः 1500 मील 
खथ्वा हं । दसं मे पंजाब की सतलुज, व्यासं के भ्रतिरिक्त गंगा प्रौर उसकी सहायक नदियां, 
यमुना, गोमती, षाषरा श्रौर गण्डक नदियां बहती हूं । ब्रह्मपुत्र हिमालय के उसं पार से निकलतीः 
है, प्रौर भारत में धुर पूर्वीय सीमा पर प्रवेश करती हं । भ्रासाम प्रौर पूर्वी बंगाल से होकर बहती 
हुई वह गंगा के बंगाल की शादी में गिरने से पहले ही उससे मिल जातीहं। ` 

प्रायद्रीप का पटार सिन्ध-गंगा के मेदान ते कई पवत श्रेणियों द्वारा, जिनकी ऊंचाई 7 500 
फुट से केकर 4000 फुट तकं हु, पृथक हु । इनमें से प्रमुख श्रेणियां भ्ररावली, विन्ध्य, संतपुडा, 
मेकल ्रौर भ्रजन्ता हे । प्रायद्टीप के एक श्रोर पूर्वी धार पर्वतमालाएं हं, जिनकी प्रौसत ऊंचाई 
500 फुट ह । दूसरी प्रोर पश्चिमी घार पवंतमालाणं ह, जिनकी भ्रौसत ऊंचाई 3000 फुट है, 
पर वहीं कहीं वह्‌ 9000 फुट तक भी ऊंची ह । प्रायद्रीपी पठार चटूानी श्रौर ऊब्रड खावड़ हे 
प्रौर दूर दक्षिण की उन पर्वत श्रेणियों तक फंलाहुभ्रा ह्‌, जिनकी ऊचाई कहीं वहीं {000 
फुट तक हं । इनमें से नीलगिरि श्रौर काडंमम श्रेणियां उल्लेखनीय हं । पठार के 
प्रारपार नर्मदा श्रौर ताप्ती नदियां बहतीह, जो श्ररबसगरमें गिरती हं प्रौर महानदी, गोदावरी, 
कृष्णा तथा कवेरी बहती हे, जो बंगाल की खाड़ी भे गिरती हं । 


जलवयु 


भारत का जलवायु भुरूयतः व प्रवान संम-शी तोष्ण ह्‌। निदन्देह स्थःनीय परिवर्तन इसमे 
विधमानह। भारत के जलवायु १२ मोसमकी हैर-फर का स्पष्ट प्रौर सीधा प्रभाव रहता हूं 
भ्रौर यहां मौसम का बंटवार। इस प्रकार किया जा सकता हं :-- 

(कं) भ्रक्तूबर से फरवरी के श्रन्त तकं सर्दी.कः मौसम. 

(ख) मवचंकेभ्रारम्भसे जनके म्रन्त तक गर्मी का मौसम, 


(ग) जून के भ्रन्तसे सितम्बर के भ्रन्त तक वर्जा का मौसम । 

उत्तर-पूर्व मा सुने के मौसंम क( उप-विभ.जन इस प्रकार किया जा रकता ह:-- (1) 
अनवरी से फरवरी तक सर्दी का मौसंभ, (2) मांसे जून तकं गर्भ का मौसम । इमी प्रकार 
दक्षिण पदिचमो मानसून का उप-विभाजन इस प्रकार ह :--(1) जून से सितम्बर कं मध्य 
तकं वर्षा का मौसम ओौर (2) अक्तृबरजसे दिसम्बर तक मानसून कौ वापसी का मौसम । 

जनवरी मे सब से अधिक सर्दी पड्तीहं, फिर भी उत्तर से दक्षिण तकं के तापमान 
म बहुत अन्तर रहता हं । दिन प्रायः गमं होते हं भौर राते निदिचत श्प से रदं । 
जनवरी के तापमान का ओसत पंजाब र्मे 55° फ़ारनहादट, गंगा की धाटी में लगरभम 


मारत भूमि भौर उसके निवासी [3 


60° का० गौर मद्रास मे र्गमग 75° फा० होता.दं। अप्रं भौर मई र्मे भारत मे 
सूयं की किरण सीषी पडती हे, ओर इस्नी से ये सबसे अधिक गमं महीने होते है। भरं 
भे उक्तर-परिविम भारत म मेदानों का अधिकतम तापमाने 710० काण्सेभी बदु 
जाता है, : यथपि भीसतं तापमान 100० फा० से कृषठ अपर होता हं । गंगा के शेत्टा 
मे गौसत तापमान 85० फा० होता ह । प्रायः जनं कंमध्य भें व्वा शुरहो 
जाती है ओौर तेज गडगडाहट अर करण कं साय मू सराधार पानी पडने गता ह । नारत 
के अधिकारा भागो मे, अहां उत्तर-पर्वमी मानसून दारा वर्षा होती हं, भून भौर सितम्बर 
के बीष वेर्षाहोती हं । मद्रास के समूद्रतटको छोड कर भारत मे भधिकांदो वर्षा दक्षिण 
पद्चिमी मानसून दवारा होती है । उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा केवल तिरुवांकर कोचौन 
प्रौ मद्रास के कछ भागो मेहोतीष्टं। 
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निज पाथं 
सबसे महत्वपूर्णं खनिज क्षत्र छोटा नागपुर का पठार हं, जिसे गोडवाना भौ कहते ह । इसके 
प्रन्तगंत दक्षिण बिहार का भाग,दक्षिण-पदिचमी बंगाल भ्रौर उत्तरी उड़ीसा भतेहं । देश को 
कोयले, लोहे, प्रभ्नक रौर तांबे का भ्रधिकांदाभागहइसीक्षेत्र से प्रप्तहोता हं । क्रिया भरौर 
रानीगंज कौ कोयला खानों से कोयले का प्रमुख भाग प्राप्त होता हु । साथहौ लिग्नादरकेरूपमं 
कोयला दक्षिण-पूर्वी हंदराबाद, दक्षिणी मघ्य-भारत प्रौर मद्रास के दक्षिणपूर्वा संमुद्र-तट के साथ 
साथ मी मिलता हु । लोहा मैसूर में भ्रौर भरभ्रक उत्तरी मद्रास तया मध्य राजस्थान में पाया जाता 
है । इल्मेनाइट ओौर मोनाज्ञाइट, जो सामरिक महत्व के खनिज पद्यं है, तिख्वांकुर के समुद्रौ 
तट की बालू मेँ पाये जाते हं । मैगनेसादइट मद्रास कौ चाक की पहाडियो 
के क्षेत्र से, निकाला जाता ह भ्रौर सोना मैसूर कौ कोला स्वणं खानों से । 
बाक्साइट, जिप्सम, मकान बनने के लिये पत्थर, नमक, भ्रग्निर्जित मिट (फायर कंडे) कोरंडम, 
म्नौरफुनरकी मिहो मी देश के विभिन्न क्षेत्रो मे विभिन्न परिमाण मं प्रचुरता के साथ पाई जाती 
हे । मारत मे श्रभ्रक काफी मिलता ह । वास्तव में यहां संसार कं फल भ्रभ्रक के 60 प्रतिदतका 
उत्पादन होता हं । इसके श्रतिरिक्त भारत में पाये जाने वाले मंगनीज, हत्मेनाषट, मोनाजादट 
प्रौर लोहा तथा टिटिनियम की भ्रीर कस्मिं भी परिमाण की दुष्टिसे संस(र 
की सबसे अधिक श्रच्छी किस्मों में हं । पर भारत के खनिज सधनो का 
लाभ श्रमी तक पूरी तरह नहीं उठाया जा सका हं । देशमें पेदोलियम की 
कमी हुं। पेट्रोलियम का एकमात्र क्षेत्र भ्रापषाम में है । मासामके्न तेलक्षेत्रों का 
उत्पादन प्रायः नगण्य हं । इसी प्रकार सीसा, गंधक, चांदी, निकेल, टिन, जस्ता, पारा, टंग्तटेन, 
मोलिब्डनम, प्लंटिनम, ग्रैफ(इट, तारकोल, गेटाश, भौर प्लोरादृङस का परिमाण देश की 
प्राव्यकता के भ्रनुपात से यथेष्ट नहीं हं । नीचे दिए गए विवरण दवारा इन महत्वपूर्णं खनिज 
पदार्थो की मत्रा श्रौर मूल्य का संकेत मिलता हु, जिनका उत्पादन देश मं सन 1951 मं हप्र :-- 


प्राक्रतिक साधन 
१ # 


तालिका 4 

सन्‌ 7951 मं खनिज उ.पादन ॥ 
खनिज मात्रा | स्प्यो में मूल्य 
भ्रपाराई्ट 416 टन 6408 
एेस्बेस्टस र 433 टन 29329555 
ब क्सार 675044 टन 75525265 
बरिटीज ई 85224 टन 2589,637 
चीनी मिट = 54984 टन 1586298 
क्रोमाइट 1 5802 टन 8,647;284े 
कोयला 3,44530;522 टन 50,47:62,162 

कच्चा तांबा 23564,045%¶ टन .* 
कोरन्डम । 548 टन 2217745 
हीर । 19674 ‰रेट | 52343361 














8 1] भारत 1954 
खनिज | मत्रा | र्पयों में मूल्य 
फल्सपर | 33145 खन | 34 532 
फुलमं श्रं | 4000 खे | , 63 000 
मौना | 2,26,35% ग्रौन्स | 6,75.28.992 
्र॑फःदट | ,54¶8 टन | 2.01,188 
जिप्लम | 2,03:602 टन 12.63,128 
कच्चा ल।टा | 36,56;66 1 टन 2.09.45.218 
कःयिनःदट | 42307 रन 58,50,626 
मगनःः(इट नि 11450 रन 14.78.134 
कच्चा मेगनीज् | 12,83,929 टन 1 १¶,1,82.202 
प्रभः | 4909665 दं इडवेट | 13.75.871.134 
श्रो | 8,.409 द ङडवेट 1,14.965. 
ष्टीटष्ट | 22,378 ट इ डवेट 12.95.385 
| । 


भियां तथा नल-साषन 

भारत के राष्टीय जीवन पर सदा से नदियों का गहरा प्रभाव रहा हुं । यहां की प्राचीनतमं 
संम्यतभ्रों का विकासं सिन्धुः गंगा श्रौर उनकी सहायक नदियों के तटीय प्रदेशो मं हुग्रा । 
दक्षिण मेँ मी देदावासियों की बड़ी संख्या, श्रपने श्रस्तित्व के लिए नदियों पर निर्भर रहीहं। 
नदियों के भ्रतिरिक्त जमीन की सतह के नीचे का पानी भी घरेल्‌ श्रौर कृषि कार्यो के लिए जल की 
प्राप्तिं का महत्वपूर्णं साधन रहा हँ । देदा के श्रधिकांश भागो में सिचाई की व्यवस्था के बिना 
संफलतापूरवंक खेती करना सम्भव नहीं ह्‌ । 

नदियों में वषं पर्यन्त श्रनुमानतः कुल 1,35,60,00,000 एड फुट पानी बहता हं, जिसमे 
पि भराय: 7,60,00,000 एकड़ फुट या 5.6 प्रतिशत ही इस संमय सिंचाई के कामें त्राता हूं । 
नदियों मे बहने वले कुलपानी कान तोपुरा इस्तेमालक्यिा हीजा सकता हंश्रौरन 
सिंचाई के लिए उतने पानी की जरूग्त ह । पर यहश्रनुमान लगाया गया हं कि 
7,35,60.00,000 एकड़ फट पानी में से एक तिहाई, ्र्थात 45.00,00,000 एकड़ फुट 
पानी देश के उपयोग मे लाया जा सकता. हं । महृष्वपूणे नदी श्वह्ुलाग्रों मँ जलीय साधनों के 
उपयोग की स्थिति इष्ष॒प्रकार हः-- ` 











तालिका 5 
ग्रनुमानित ~ | ज्रनमानित | {प्रसत प्रस्तावित 
नदी शङ्खा | वार्षिक बहाव वतमान उपयोगं प्रस्तावित कायं | उपयोग 
2 1 एकड़ एुटोमे 
` ‡. सिन्ध 1, 700 लाख | लगभग 80 ताख एकड़ । भाखडा नंगल | 80 लाख 
[र कायं | 


सम्पूणं शुङ्खला | फट 
के लिए 
(पाकिस्तान | 
संहित) | 


9 प्रभतकमट> जत्यरयययसदतसवीदोषयवभ्टययल) 1 8 ~ "१ 


भारत भूमि भ्रौर उसके निवासी [9 

















द्रासमम मेंभारी वर्षा । 
होने के कारण क्िचार्ई | 
को जरूरत नहीं हती । | 


1 [ व्नजकल [ [| कर 
नदी शृङ्खला “| बािक बहाव वतं मान उपयोग | प्रस्तक््वित कवं | उपयोग 

| एकड़ कटो मं ^ | एकड़ पुटो मे 
2. गंगा | 45000 लाख | श्रल्पं भाग का उपयोग | दामोदर धाटी 

| मस्यतः गंगा यमूना कार्यं 2 लाख 

ग्रोर चारदा नदियोंकी 

| नहरों हारा हो रहा ह । 
3 ब्रह्मपुत्र 23:000 लाव | नगष्य. भ्राम तौर पर 

| 





4. गोदावरी 


840 लाश नगभग 14 प्रतिशत 
1 




















$ महानदी | 740 लाख डल्टा क्षेत्रो के लिए म्रल्प | हीराकृड कार्यं | लगभग 

| माच्राम 1 10 लाख 
6. कृष्णा | 500 लाख | लग्ग 78 प्रतिशत तुंण्बदवा कायं | 60 जास 
¶. केगवेरी | 120 लाख 60 प्रतिहत से प्रधिक -- ~~ 
8 नमदा |! 320 नाक्व -- | -- न 
9. ताप्ती ¦ गष लाम् | -- । ककरापार कार्यं -- 
दाक्ति-- 


मारत में वियुत प्राप्त करनेकेये तीन प्रमुव सोत ह--मिटरौ का तेल, कोयला, श्रषैर पानी 1 
पैटोलियम के ज्ञात खोत यहां बहुत कमह । पत्थर के कोके कौ कुल श्नुमानित भिकंदार 
20.00.00 लाख (20 श्ररब ) टनं है, जिसमे स 5/00,00 लाख (5-भ्ररव) टन भ्रच्छी किस्म का 
कोयला ह । यह श्रच्छो किस्म का कोयला घल बनाने श्रादि करयो के लिये सुरक्षितं किया जाएगा । 
घटिया किस्म का (लिगनाइट श्रादि) कोयला काफी बड़ी मात्रा मे उपलग्ध होता है, प्रौर उससे 
प्राप्ति स्थानों के निकट, विजलौ पैदा की जा सकती है । मारत $ जल-विदयुतु के श्रोत बहूत 
विशालदहँ। नीचेकीतालिकासे 7 विमिस्नक्ष्रोकेग्रनुमानित स्रोतो का श्रन्दाज लगाया जा 


सकता हं :-- ` धुः ` अ, ~ 1 
ताङ्िका 6 | 

। | (किलोवाट मेँ) 

[ऋ त्मा ष्या 


प्राप्तं [म नभोानित शक्त श्रनमानित चक्ति 
12000 25.909 
2,62,000 | 4,70.909 














र्रप भ भी 


` १. जम्म्‌ ्रौर काहमीर | 9000 
` २. पंजाब, दिल्ली श्रौर राजस्थान का | 1,489000 
। कठुनम _ _ कतमम्‌ 








10 } नारत 1954 


8 मां 1957 मे/1954 के भ्रन्त मे 1949 के भन्त में 
क्षेत्र का नाम प्राप्त भ्रनुमानित शक्ति; अनुमानित शक्ति 





३. मध्य प्रदेश श्रौर राजस्थान के कुठ | 1,49,000 | 2,31,000 | 3,26.000 
भग | 

४. बम्बर्ह्रौर हदराबाद का कुदं | 5,28,000 | 6,99,000 | 10,44600 
भाग 

५. दक्षिण भारत (श्रान्ध्र के तटीयमाग | 3,17,000 | 5,78,000 । 7›57,000 





को छोड़कर ) 
६. प्रान्घ्र का तटीय माग तथा हुदर- 67000 | 1,78,000 | 2,35000 
बाद, उड़ीसा श्रौर मध्यप्रदेश के 
कृं भाग 
७. महानदी घाटी कार्यकाक्षत्र 13.000 66,000 | 7:41,200 
८. रेहन्द कार्य का क्षेत्र तथा उत्तर- | 1,75,000 | 1,96,000 | 2,96,000 
परदेदा का कृ माग 
६. उत्तर प्रदेश के १रिचमी जिले 74.000 | 1,43.000 | ` 7,94.000 
१०. कलकत्ता तथा दामोदर घाटी कार्ये 9,48.000 | 121 5,000 | 75,34:000 
११. भ्रासाम 8.00 8000 17/00 
_योग ______। 24,33 ०00 | 35,88,000| 5092009 


जंगल 
भारत के जंगलो का क्षेत्रफल 14.77.00,000 वर्गमौल है, श्रौर देश को अर्थ-व्यवस्या मं 
उनका महत्वपूर्णं स्थान हे । यहां 2,500 किस्म को लकड़ो उपलब्ध होती हँ, जिसमें से 450 
किरस्मे व्यापारिक दृष्टि से मूल्यवान हे । निर्माण के कायं तथा जलनिं के श्रतिरिक्त लकड़ी से यहां 
ये बीजे मी निकाली जाती हं ; एसेटिक एसिड, एसेटोन, मेथिल भ्रलकोहल, तेल, क्रभोसोर तथा 
संल्फेनोमादड भ्रमर क्लोरोफामं जैसी कीमती दवाइयां । जंगलो से प्राप्तं होने वाली छोटी बीजों 
की विविधता भ्रौर मात्रा बहुत बड़ी हृं । भारत में लगभग 2,000 किस्मो की वनस्पतियां उत्पन्न 
होती हे, उनके साय ही जन्तु जगत की मी कितनी ही वस्तुएं जंगलो से प्राप्त होती हँ । उदाहरण 
के लिए ॒दवाई वाली तथा जहरीली वनस्पतिथां, भरावह्यक तेल, बरोजा, घने तेल भ्रौर चरबी, 
मोम, मेदा, गोद, रंग, बांस, बेत, कपड़े के तन्तु, बरिया किस्म का रेशम, सब तरह की घासे, 
शहद, लाश्च तथा पैकिंग का सामान भ्रादि । इनमें से बहुत सी चीजें छोटे भ्रौर बड़े व्यवसायो का 
नोषण करती है । विभिन्न प्रदेशो में मारके जंगलो का क्षेत्रफल इस तालिका से ज्ञात 


होगा :- 





ताक्िका 7 
` ग ` रूल कीकोललिक कूल भोगोलिक 
प्रदेदा जंगलो का क्षेत्रफल | क्षेत्रफल का 
त | प्रतिशत 
पूर्वी प्रदेश * 3,46,10,000 206 
उत्तर-पद्विमी प्रदेदा 2,98,74*000 10. र 
केन्द्रीय प्रदेश 3,96,92,000 29 ` 92 
दक्षिणी प्रदेहा ` ____ _ 43529000 18 82 


सम्पूणं भारत ______ | 14770500 गइ 23 भारत -- 14.7705 000 | 78 22 


भार भूमि भौर उसके निवासी [ ग 


कृवि-- . 

भारत मे विविध प्रकार के खाञ्चाम्न तथा धन लाने बाली उपजं पदा होती हं । इनक्षेष्रो मे 
चावल पैदा होता हं--गंगा की घायियां, पंजाब के पहाड़ी चिरे, उत्तर प्रदेश. परिषमी बंगाल, 
भरासाम, पदिचमी घाट, उड़ीसा के तट क्षेत्र भौर मद्रास । गेहूं के उत्पादन क्षेत्र हं-- पंजाब, पेष्चू, 
उत्तर प्रदेश भौर मध्य भारत । गन्ने के क्षेत्र हू--गंगा के निकटवर्ती मेदान, मद्रासं, मैसूर, उड़ीसा, 
हैदराबाद भ्रौर पंजाब । मूंगफली, तिल, एरण्ड, सरसो, बीन्स, अलसी आदि तेल देने वाली उप, 
उत्तरी मद्रास, मध्य मारत, उत्तर प्रदेश भ्रादि मे तथा रुई दक्लन के दक्षिणी तथा उत्तर पदिथमी 
क्षेत्रो ग्रौर पंजाब र्मे पदा होती ह। चाय दाजिलिग, भ्रासाम की पहाडियों तया नीलगिरी 
मँ उत्पन्न होती है। पटसन मुख्यतः प्िविम बंगाल में उत्पन्न हौता है । 
काफी, चाय, (रबर, काली भिरच, मसले भ्रादि भरत्रामलारईतथा कमम पहाडियोंर्मे 
पेदाहोते हं । भारत के विस्तत समुद्र तट के काफी बडे भाग पर नारियल पदा होता है, जिससे 
गिरी, तेलप्रौर सुभ्ी भ्रादि उपलग्ध होते हें । काजू मलाबार तर पर होता ह । इन्हीं वटो षर 
केला मी चब होता हं । भारतीय भ्राम की लगभग 500 किस्मे होती हे, जिनमें ते बम्बर का पभरल- 
फन्सो भ्रादि संसार भरमें प्रसिद्ध हं । बम्बर, पूना, मद्रास के सलेम भौर तंजौर जिलों के तथा. 
माल्दा, दरभंगा, सहारनपुर प्रौर लखनऊ भादि के भाम देश भरमेप्रसिदहे। 

सन्‌ 1953 की मुख्य उपजों के क्षेत्रफल का भ्न्दाज इस तालिका से मिलेगा :-- 


तालिका 8 
फसल क्षेत्रफल एकडों में उपज ठनो मे 
चवाद्यात् :- । 
चावल 4 74674000 2,24;24.009. 
गेह । 2,40,415000 67,62,000. 
श्रन्य प्रत्न 10,10,81,000 1.73598,000. 
चना 1,72,67,600 37571,000 
मृगफली | 1.18,62,000 2894009. 
गन्ना । . | 4376009 52;60,000. 
श्रन्य उपज ~ ॥ 
तिलहन 1,56,49,000 17,47;000 
तम्बाक्‌ 7598000 204 000 


रबर (1952) 1,73,000 44,000 
रूट । „ * । 4 कि 2,00,50/0060 (गाढ). 
„_ पटसन (7952) - ___ । __ 18:34:20 995,000 (भि 
पद्ुषन- ् 


मारत में 29,22,78,000 पालतू पशु हं, जो स्स को छोड़ कर शोष संसार के कुल पशुषन्‌ 
का सातवां भाग ह । इनमें से लगभग दो तिहाई दुष देने वारे पद हँ । इनके दवारा प्राप्त दूष, मगखन, 
घी, मांस. भ्रण्डे भ्रादि देश के भ्रान्तरिक व्यवहार र्मे प्रते हे, भौर लाल, ही ऊन, कड़ा, सीकर 


2 ] मारत 1954 


भादिके कुष्ठ माग का नियति होता हं । पशुषन की पिछली तीन पंचवर्षयि गणनाभ्रों के आंकड़े 
षस प्रकार है :-- छ । 





1940 1945 3950 
करल पशु _ . 27:67; 26,84.40,000 | 29,22,78000 
मूगियां शादि . 557408,000 5;82,47;000 7:33999000 





भारत के पुर्व वट पर कलकला, मद्राक्त भौर विशाखापत्तनम तथी पदिचमी तट पर बम्बर 
भ्रौर कोचीन महत्वपूणं बन्दरगाह हे । करो्षीः की क्षतिपृति के स्वये इन दिनों कांडला के बन्दर 
भाहका विकातकियाजा रहाहं। इन्हों ते मारत का प्रभिकांदा सामुद्धिक भ्रायात निर्याति होता हे। 


गनिर्थो के लिये क्षीतल स्थन-- ` 

गमियो में मारत के ये पहाड़ी स्थानं बहुत लोकप्रिय हँ-- हिमालय पर हिमली, 
मसूरी, ननीताल, गुलम, पहूलगांव, श्रीनगर, कुल्लू, शिलांग ॒भ्रौर दाजिलिग तथा परदिचमी 
घाट के माथेरान, महाबलेकवर, ऊटकमंड श्रौर कोडार्टूकनाल । 


- तीर्थस्थल-- 
उत्तरे प्रदेश में कशो. इलाहाबाद (प्रयाग), हरिद्वार, मथुरा श्रौर वृन्दावन; उड़ीसा म॑ पुरी; 
 . सौराष्ट्र मे द्वारका; बम्बईमे नासिकः; मद्रास में कांजीवरम, कुम्भकोणम प्रौर रामेश्वरम;ग्रान्ध्र 
मे तिरुपति आदि प्रसि हिन्दू तीथं हं । पंजाब में ्रमृतसर श्रौर फतेहगढ़ सिंक्लों के तीर्थ हे श्रौर 
प्रजमेरः चिल्जी तथः पेम्सू में सरहिन्द मुखलमनो के तीथं स्थान हें । मंसूर मै श्रवण बेलगोला 
तथा पौलित्तानाः के निकट श त्र्जथ' पाशो जनिथो के तीथं हुं । दिल्ली का राजधघार, जहां महात्मा 
गांधी का दाह संस्कार किया गयं था, भारते भर का तीर्थस्थान बन गया है । 


अनुरेन्किके स्थान = 
+ एतिहासिक भ्रनुसन्धान के महत्वपुणं स्थान ये हं --हदरावाद में श्रजन्ता श्रौर एलोरा की 

गफ; ब्व मे कार्ल प्रौर एलिकौण्टा कौ गुफाएं ; उत्तर प्रदेश मे सारनाथ के बौद्ध खंडहर; भूपाल 
मेँ सतर प्नौर बिहार मं बुद्ध गया; मैसूर मे बेल्‌२; बग्बई में मारण्ट प्राब्‌; मद्रासमें मदृरा; तंजौर 
सैषा शर्‌ महाबलिषुरम तशव उद्य मे भुवनेश्वर । इनुके प्रतिरिक्त भागरा भें ताजमहल 
 पडिस्ली. के. मुल काल भौर 'उखसे पहले के निर्माण, फतहपुर सीकरी, .दौलताबाद, ` भह््मदा- 
बाद, सिकन्दराबाद भ्रीर गोलकुण्डा प्रादि भी दशनीय दं । | 
निासी- - 
 भबादीकी दृष्टिसे चीनकेबादभारत संसार का सबसे बडा देश हे । सन्‌ 7887 से भारत 
मि अति 20 वर्षों के बाद नियमित रूप से जनेगणना होती रही हं । 1951 में जम्म-कारमीर तथा 





भारत “भूमिं भौर उसके निवासी [ 13 


भरासाम के भ्रदिवतसिी कहो को श्रीं कर शेष सम्पूणं भारत जें जनगणना हू की । निम्नलिखित 
तौलिंका से पिति 60 वर्षी की जनवृंदि का भरन्दाजा त्रिता ~ 














तालिका 9 

7 ~{--- (-क्तच्डकमे ` कत दर वं ष 

वषं प्राषारौ (+) बुडि' या (--) 
षटौती 

18 |  23.59.98.000 
जटा  23.55,08,000 4,00.000 ` 
(० ६। | 24.090.00,000 11.32 4*00,000 
दा 24.81,00.000 --9,00.000 
19371 . | .27,5 5,06.000 -1-2.74.00.000 ` 
१५८ 31,28,00,000 1-3.73,00.000 
1957 | 35,69.00.000 | 1-4.4100.000 


सन्‌ 191 से लेकर 1941 के 20 वषो मे मारत की भ्रावादी मे लगभग 77 करोढकी 

वुदिहुरहं। 7921 केबादतेभ्रावादीकी वृद्धि काचा एकदम बदल गया हं । 1927 से पहले 
भ्रकाल, महामारी भ्रादिकेकारणभ्रावादी की वृद्धि रकी रही, प्रौर कृषि की उपज बदृती चली गई} 
परन्लु 9दाकेवादमे इत परिस्थिि मे परिवर्तनभ्रागवा। 
1951 शी जनगलना- 

तालिका सं° 70 मेँ बिभिन्न क्षेत्रों भ्रौ < राज्यो की जनषश्या दी गई ह। जम्मू-कारमीर तथा 
प्रासाम के उपजातोय क्षेत्र को छोड़ कर भारत की कुल जनसस्परा 35,68,29,484 हं । इसमे 
18.33.05.654 पुर्व हे रौर 7,35.23,831 स्ववां । 1941 से 1957 तक 4+260,00,000` 
भराबादी बढी । सिषं प्रलावं भौर श्रष्दमातं निकोबार मे क्रमदाः 04 तया 8.6 प्रतिशत 
भ्रा्ादी घटी, बाकी सवं रार्भ्यो मे प्रर्बादी ब्दी । संबसे प्रधिक प्राबादी दिल्ली मे 
बरी. जो 62 " 1 प्रतिराते है श्रौर दूसरे नम्बर पर रगं मं (3.4 प्रतिशत) । भधिकांश 
राज्यों मे वृद्धि का हिसाब 10 से 22 प्रतिक्षत रहा । सिकं बिहार, उद़ीखा, मध्यप्रदेश, मोपाल, 
विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, प्रर वेप्यु भे बुद्धि 10 प्रतिशत से नीचै रही । पेप्तूकी प्राबादी 
केव 2 ` € प्रतिधषवे वदी । 


स्त्री आर प्रषों का अनपात :-- 
मारत में प्रति 1,000 पुषषो के पीदं 947 स्यां हू । केवल उड़ीसा, मणिपुर, मदात्‌, तिश्बा- 


कर र-कोवीन प्रौर कच्छ (नहं प्रति 7,006 पृ्यो के पीठे स्व्रिधो की संख्था क्रमशः 1,022, 
926, 1,006, 2,008 रौर 2079 हं} की छीड कर सब राज्यो मे पुरषो की संख्या प्रधिकः 


मारत 1954 
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हे । शकते कमा .्वियां शरीमान निशोक्र मेह, जहां उका भनुपक्त 1000 धृर्को के पीदचे 625 
है । दिल्ली शैं धह-थुषात्र 758.हे १ इम रागो मे स्वथ का" अनुपात 1,000 के पीठे 9०0 से 


कम हि--पदिलमी बंगाल, भासाम, कुर्ग, पंजाब भ्रौर पेप्तू । 





क्षेत्रो की दुष्टि से भ्राबदी का वर्गीकरण करने पर उत्तर भारत मेँ केवल एक ही राज्य (उत्तर 
भ्रदे्) कीश्राबादी मारतकी कुल भ्राबादी क्रा 28 प्रतिदात है । पूर्वी भारत (7 राज्य) कीभ्राबादी 
25 श्रतिदतं है, दक्षिनी भारत (4 सज्य) की 22 प्रतिशल, पर्विभरी भारव (3 राज्य) की 
भावा्ी 1 अविद्यत, -हन्वीय मारत(‡ शाञ्च) की प प्रतिक पौर उत्तर पर्क्मी भारत 
(7 राज्य) की आनीदी १0 प्रविराल हं । 


ताककिा 11 
 आाबदी का प्रादेशिक कर्गीकरण 


जल्ला केन {` कल भाकारौ छल माबादी का मनुषाः कायोिमयनकाकायनका 
चस्या | कुल भराबादी करल भ्राबादी का भ्रनुपात 
| 





1. | हिमालय प्रदेश । 1,70,42,6007 4.8 
2. | उत्तरी मंदान .. 13,43,96,043 39. 1 
23. | प्रायद्रीषी षहाड्वां प्रौर पठार 10,85,68,645 . 30 -4 
. | पर्जिमी चाष्ट तथा तटीय अदेश 3,99,26.793 11. 
$. | पूर्वी ्राट तथा तटीय प्रददा . 5,7:8.23.,336 14. 5 
6. | भ्ण्दमक्न निक्बार दीप समूह | 30477 ` 
_ | स्मूणमाल्त __ ~ | 35682948 | 1००० _ 


क्षेत्रफल की शरष्टि से मारत का सबसे वड़ा राज्य मध्य प्रदेरा हं, जिसका क्षेत्रफल 1,:0,272 
कामस हं । राजस्थान {शेवल २,20.207 वयं मील ) का स्थान दूसरा हं । सबसे छोटा रज्य 
दित्लो है, जिसका शेश्रफल केवल 58 वक्मील हं । | 

प्रावादी के लिहाज से सबसे बडा राज्य उत्तर प्रदेशा है, जिसकी भ्राबादी 6,30,00,000 हं \ 
शद्रा दूसरा ह (5,70,00,000) भ्रौर बिहार तीसरा (4;90,00,000) । विन्ध्य प्रदेश 
(पकदी 34९.700008) श्लौर दिल्ली (शादी 17.40.000) को श्ोडकरश्रौरकिसीनी 
"श्र" या “^^ श्रेणी के राण्य की ब्राधादी 79 लसल से अभिक नहीं । सण्दमाम निकोचार को 
ज्ावादी केवल 30.971 ह्‌ । ॥ 
ग्दक्षादी की चनताः-- 

भारक्धं जाबादी की भौखत घनता भ्रति वर्गं मील पीठे 312 व्यक्ति हं। किसी राज्य मे भावादी 

विक घनी है, भौर किसी जें कम । दिल्ली मे प्ाबादी का भौसत भ्रति वगेमील पौषे 3077 ई 
मौर चिरवाकर कोवीन मे 7,015; कच्छ ये यह प्ौसत 34 है भौर भष्दमान निकोबार दिव समूह 
मे केवल १० । भाबी की शंधनता या बिरलता स्वभावतः भूतल की बनावट, मिटटी भ्रौर वर्षा पर 
नभर कट । विशककर इन्हीं से यह निदिचत होत हँ कि कितनी जमीन साद्च-उत्पादन के कामः 


॥ रत भूमि भौर उसके निषासी [ 7 


ओं भ्रा सकती है पौर बह किस हद तक साद्य-उत्पादन के सोष्य है । इसलिये भराबादी कौ समस्या 
को पष्ययन देश के राजनीतिक विभागों के सहारे न करके मू-विक्ञान भौर मौसम के भाणार षर 
किये गये प्राङ्ृतिक विभागों कौ सहायता से किया जाये तो भधिक भ्रच्छा होगा । इसी परभिप्रायसे 
देश को 75 उप-प्रदेशो मं बांटा गया ह भौर उन्हे निम्नं तीन वर्गो मे विभक्त किया गया है । भरथिक 

संन, कम सथन भ्रौर मध्यमं सथन । नीचे के विवरणं में यह बताया गथा ह किं इन 75 उंप-प्रदेशो 
मे ्राबादी कितनी भनी है भौर भरति व्यक्ति पीछे जमीन का भौसत कितना हं । 









































तालिका 12 
। भ्माबादी | घनता प्रति | जमीनका | प्रति ब्यक्ति 
श उप-प्रदेड ¦ (लाख) | वगं मील कशैत्रफल जमीन का 
। ॑  [(लाख एकड़) | कौ्रफल 
| (एकषठो मे) 
~~~ ---~------ ------------------------, 1 
प्रधिक स्न उपप्दे --- | | 
1. गंगा को निचला मेदान ` 700 ` 832 , 538 ` 77 
2. गंगा का उपरला मैदान 389 687 366 "94 
3. मलाबार कोंकण $ 238 638 239 100 
4- दक्षिणी मद्राम ˆ . | 307 । 554 ` 345 7115 
5. उत्तरी मद्रास श्रौर | | | क | ; 
समुद्र तटवर्तीं उड़ीसा . । 21 | 467 , 293 | 1:39 
। "न न 
योग॒ . ` ् 1,845 | 660 । 71.791 | ०७ 
कम सघन उपप्रदे -- ` | / ` | 
7. रेगिस्तान . . ` 46 । 61 | 482 | 1047 
2. पदिचमी हिमालय . | 90 | 68 ¦ 852 | 944 
23. उत्तर-पदिवमी पहाड़ी | | | | 
प्रदेश . क 104 | 7163 | 409 | 3.94 
4. पूर्वी हिमालय | 124 | 7178 , 674 | 5*42 
5. उत्तर-मघ्यवर्ती पहाड़ी | | | | 
प्रदेश प्रौरषपठार . | 138 | 164 । 537 । 3 ` 89 
6. उत्तरी पूर्वी पठार | 290 | 192 | 96त 3.38 ° 
योग | 792 | 29 | उश्रय | 495 
२... | | 
. । | | | 
मध्यम सधन उपप्रदेक्च :-- । | | 
ए. गंगापार का मैदान 259 3232 | 99 । 1-93 
2. -दक्षिणो दक्कन कापठार|. 315 247 17 2 ˆ 59 
3. उत्तरी दक्कन का पठार 239 246 621. 2*60 
4- गूजरात कालियारवाडि . 167 226 456 । 283 





13 1 1 & 83. 
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नीचे को तालिका मे मारव वथा कु भ्रन्य देशो मे जौती, बोई जाने वाली भौर जोतने गोने 
यौग्य जमीन का प्रति व्यक्ति पौषे क्षेत्रफल दिया गया हं :-- 














ताक्किा 13. 
ध ध ग परोप (र न रूस 
भाबादी (करोडोमे) . 67 | 240 { 15 ` 7 | 396 । 194 


3 
जमीन का क्षत्रफल“(करोड़ एकड़ मे) | 81 3 13257 [190 5 | 1218 |5904 
शत्रफल प्रति ० क = 
कुल जमीन . | 225 [73 ` 54 [264 | 3" (30 46 
जोती बोई जाने वाली. जमीन (प्रति | 97 | 357 | 7.4 | 153 4 48 
व्यक्ति) (एकड़ मे | 
जोतने बोनं योग्य जमीन (प्रति व्यक्ति) "97 । 1 ` 26 । 302 ` 92 । 2807 


संसार मं सबसे श्रधिक धना बसा महाद्वीप यूरोप ह, परन्तु वह्‌ मारत से कम घना बसा ह । 
भ्रौसत भारतीय कुल जमीन के 43 प्रतिशत भाग में खेती करता हं, जबकि भरौसत यूरोपीय 30 
प्रतिशतं भाग्मेही खेती करता ह | भ्रमेरिका भ्रौर रूस मे काम में प्राने लायकं जितनी जमीन है, 
उतनी यु रोप प्रौर भारत मं नहीं ह । 


हहत ओर देहाती आबादी :-- 

भारत की कुल प्राबादी 35 करोड 70 लाख हं । इसमे से केवल 6 करोड़ 20 लाख भ्रादमी 
शहरों श्रौर कस्बो मे रहते हे, शेष 29 करोड 50 लाख गावोमें रहते ह । 
हाहरी भ्राबादी कुल प्राबादी का 7.3 प्रतिशत हं श्रौर देहाती श्राबादी 827 
प्रतिशत । नीचे की तालिकी से पता चलतादहं कि गांवों की भ्रावादी धीरेषीरे शहरोंकीभ्रोर 


शिच रहीहं। 


तालिका 14 
वं | _ | कुल भ्रावादीका च 
| देहाती | शहरी 
1921 | 887 | 711 -2 
1931 | ॥ 879 | 121 
19571 | 8247 17 3 





पिदली दशान्दी मे शहरी भाबादी 3 ` 4 प्रतिशत बढ़ी ह, जबकि उससे पिछली दो दक्ान्दियों 
मे बह केवल 2 "© प्रतिरतदही बढ़ी भी। 


मारत भूमिः भौर उसके निवासी [ "9 


देहली मरौर भरैमेर राज्य बहुत खोटे हे । यहां शहरी भावाद कमः 83 भौर 143 प्रतिशतं 
ह । बड़ राज्यो मे सबसे प्रभिक शहरी भावादी सौराष्ट्र भौर बम्बर मे है । सौराष्ट्र मे 34 प्रतिशतं 
भौर बम्ब मे 3? प्रतिरत लोग बड़े नगरों भौर शहरो मे रहते हे । | 


बहर, गांव भौरवर :- 


देश में कुल 3,018 शहर भौर 5,58,089 गांव ह । बसे हए षरों की कुष संशया 6 करोड़ 
44 लाख हं, जिनमे से 5 करोड़ 41 लास गों मेहे भौर 7 करोड़ 3 लास हरो मे । नीचे कौ 
तालिंकी मे प्रावादी के भनुसार बर्गीङ्ित गावो, कस्वो, दहरो भौर बड़े नगरों की संख्या दी गर है ~ 


हव 7 तालिका 15 











गांव, कस्बे प्रौर शहर संख्या 
500 से कम भ्रावादी वलि 3,80.020 
500 से 1,000 तक भ्राबादी वा 1,04.268 
1,000 से 2;000 तक प्राबादी वाले 51.769 
2,000 से 5,000 तक भ्राबौदी वाले | 20, 508 
5000 से 10,000 तक म्राबादी वाले 2,.101 
10.000 से 20.000 तक श्राबादी वाले । 856 
20000 से 50.000 तकं श्राबादी वाले 401 
50000 से 100,000 तक भ्राबादी वाले | 1711 
1,00.000 से 10.00.000 तकं श्राबादी वि 69 
0,00.000 से अ्रधिकं श्रावादी वाले 4 

( दिल्खी भ्रौर नई दिल्ली को एक मान कर 5) 

योग | | 5,67.707 


१ लाख से ्रधिक भ्राबादी वले 73 शहरो मे “क” माग के राजयो मे से भ्रासाम मं भौर “ख 
भाग के राज्यो से पेप्यु मेँ एक मी एेसा शहर नहीं ह । “ग माग के सात र्यो मे एसं तरह के 
चार शाहर ह, दिल्ली, नई दिल्ली, प्रजमेर प्रौर मोपाल । उपयुक्त 73 शहरो मे 24 एदे है, जिनकी 
भराबादी दस साल पहले 7 लाख से कम थी । पिचे दस सालों मे ये स॒व बढ़ते बढ़ते शहर बन 
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गु हे । परन्तु उससे पिच्च दस सासो मे इस तरह के केवल 15 ही नए शहर बने थे । इन शहरो 























-के नाम भौर 1942 तथा 195 क जनगणना मे नुक जनसंस्यौ नीचे दी जा सटी है :-- 
तालिका 16 ` ` 
। ५ । वदि 
जनसंख्या ` जनसंख्या ` ८ 
५ (19 मे) (ग्म) || (मनर) 
“क भाग के राण्य | पि 
निहार | | 
7. पटना व, 2583.479 1,96.415 ¬ 363 
2. जमशेदपुर . .. 2518.162 1:65:395 ~+ 27 ` 5 
23. गया 1,33:700 1,055223 ¬+ 238 
4. भागलपुर अः 30 9235254 ~ 20 ` ऽ 
5. रांज्री* 1,06.849 62562 ~ 52 ` 3. 
अम्बरं 
1. बम्ब , 28.39.270 16,95:168 1 50 5 
2- ` प्रहमदाबाद 75889333 5:94,26¶ ~- 28 "6 
3. 480,982 | 2781165 1 534 
4 रो 2,66:050 2,03:691 - 266 
5. सुरत . 2;23,482 1715434 -- 26 "2 
6. बङौदा 2,17.407 1553330 -- 37"9 
 %- कोल्हापुर 1,36;835 93.032 1 38 ` 1 
8. हृबली* 1;29:609 95572 1 303 
| मध्यप्रदेश 
1. नागपुर . 449:099 3:01,957 - 392 
2. जबलपुर  2:56:998 1,78.339 -- 36 ह । 
| मव्रासं 
1. मद्रास ,. 14165057 75777;481 + 585 
2. मदुराई . उ6ाशृह्मा | 2307144 | + 1०.8 
3. तिरूचिरापल्ली 2,78.928 ¦ 1,59,566 + 3714 
चास कमस 2 
4-“सलेम . . „ 2:02:335 । 7,29.702 + 438 
„ कोयम्बटर | . 1,30.348 + 47*1 
। 98 86.184 + 606 
1:26.352 1 227 
` 83.599 | . ¬ 399 
_ 9. मगलौर* _.. . | __ 27.083 81.069 1 .363 ~ .236 ` 
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¦ --नर-रवानन्दन्न वदन्न | त पहशी बार 


| . 
५ । | ., जनसंख्या जनसंख्या | ददावाविंकी बृडि 
, शहर | (19९ रे) (1941 मे) 0 
। 1714-5 
10. विशाखपत्तनम. * 1085042 | 70:243 ` + 42.4 
17. वेल्लोर . ˆ 1063024 71502 - 38.9 
72. राजमुन्री* 105.276 74564 + 34.2 
13. तंजौर* 1,06,680 68,702 + 37.8 
उदीता 
ॐ. करकभ 1,02.505 74;291 ~ 371.9 
पंजाब 
71. श्रमृतसर 23:25;747 3:917,010 -- 78 .2 
2. जालंधर 1,68.816 1,35283 + 22. 
3. लुकियाना 1537995 | 1571639 ¦ + 31.8 
| | 
उतर प्रदेश | | 
आ. कानपुर 7,05:383 | 4287:324 + 36.6 
2. लखनऊ 4;96.8617 3:87,1747 + 24.8 
3. भरागरा .. 33755665 2:84:149 27.07 
4. बनारस 3955777 | 2639100 1 30.9 
5- इलाहाबाद 3,32,295 26096309 - 24 .2 
6. मेरठ 2,33,183 1692909 1 31.8 
श. बरेली 2,08.083 | 1,92,688 + 7.7 
8. मुरादाबाद 1.67,854 1,42.44 1 12.8 
9. सहारनपुर 1,48.435 1:08;263 1 31.3 
देहरादून 144:216 78,22 ~+ 59.23 
भ्रलीगद्‌ | 1,41.678 | 1,12,655 + 22.8 
. रामपुर 13424747 9,322 | + 408 .2 
- गोरश्लपुर+ . 1,32.436 98.977 + 28.9 
. क्ञासी . । | 1,27,265 1,03.254 | + 20.99 
पिथमी बंगाल | । 
1. कलकत्ता | 2548,677 27;08,89 ~ 78.9 
2. हावड़ा | 43363 3:79,292 1 13.4 
3- टौलीगंजन | 17549377 58,594 1 87.5 
4- मारपाड़ा | 34916 „1750 {4 ¬+ 74.2 
5. खडगपुर* 1,29,636 58 र ॥ 34 2 
6. गाईन, री । 1509, 60 188 , + 24.7 
7. साथ सवर्बेन (बेहाला)*| . 1204055 | 63479 + 48.4 
“हु” जाग व शभ्य | 
7. हैदराकाद ` + । 1085722 | 7,39.259 | + -38.9 
2. बाखल . , | 








22 ] भारत 7954 
भनसंस्या ददावाषिकीौ वृद्धि 
शहर (1957) -. [स का मध्यमान 
ं २ , (मीष रेट) 
1941-5 
जभ्य-नारत | 
1. इन्दौर 3.10,859 2,03.695 ~+ 47.47 
2. ग्वालियर 2,41,5477 1,82.492 + 27.9 
23. उज्जैन 1,29.877 81.272 + 46.09 
मैसुर 
1. ह 7,78.977 4;06,760 ४५ 62.8 
2. मसूर . 2,44.323 13509549 4.5 
23. कोलार (सोने की खान} . 1,59.084 1,33;859 ~~ 17.2 
राणस्थान 
1. जयपुर .. 2,97.730 1755810 + 49.4 
2. 1,80.47१ 1,26,842 ~ 38 .0 
3. 71.17.113 1245226 -- 8.3 
सौर 
१. भावनगर 1,34.957 1025851 ~ 29.2 
2. राजकोट 132.069 52178 ~+ 86.7 
23. जामनगर 1,04.479 71,588 ~+ 37.3 
तिशर्वांद र-कोच्ीन | 
१. त्रिवेन्द्रम ( 1,86.937 1,28.365 -- 37.2 
2. भ्रलेप्पी # 1,16.278 56.333 ¬+ 69. 
ग भाग के राण्य 
ग. भ्रजमेर . 1,96.633 1,47;258 + 28.7 
2. भोपाल # 1,02,633 75228 ~+ 30.45 
3 विल्ली - 9,74.790 5;21,849 + 54.7 
4. नई दिल्ली* 2,76374 98.733 + 98.7 





नोटः-तारांकिंत शहूर पहली बार बहे शहर माने गये हं । 
आधिक बर्गकिरण 


जीविका के सौभनोकीदुष्टिसे यदि भ्राबौदी का वर्गीकरण किया जाए, तो ज्ातहोगा कि 


ग0 प्रतिहत भ्रादमी खेतीबाड़ी पर निर्भर करते हे प्रौर 30 प्रतिष्ठत भरन्य व्यवसायो पर । सौराष्ट्र, 
कच्छ, पमरजमेर, विल्ली भौर भरण्डमान निकोबार दीप समह को छोड कर शोष सब राज्यो र्मे किसानो 
की संख्य। गैरकिसानी कौ संख्या से भधिक है । सोरष्ट्‌, कच्छ, भजमेर, दिल्ली भौर भण्डमनि 
निकोबार दवीपसमूह म भैर किसानों कौ संस्या किसानो को संस्या से कमर: 3,8,5.90 भौर 86 


* भारत भूमि भौर उसके निषा [ 23 


परतिदात अधिक हू । पदिचमी बंगाल भ्रौर बम्बर राज्य उचोगो मे सबसे प्रागे बढ़ हुए हे, यथपि ` 
किसी्नो की संख्या यहां मी गैर किसानो कौ संश्यासे भषिक हे । इसके विपरीत, हिमाल 
प्रदेश्च शरौर सिकिकिम भादि अधिकारा पहाड़ी राज्यो मे तो किसानो की भावादी कूल भावादी के 
90 प्रतिशत भी भिक है । 


हर 100 भारतीयों मे, जिनर्मे उनके प्राधित भी शामिल हं, 4 मस्य सरूप से परपने सेतो क 
मालिक किसान हँ, 9 मस्य रूप से किराये की जमीन बोने वाले किसान हँ, {3 लेतिहर मजदूर हे 
7 जमीदार हे, भौर 10 उच्योगो में या सरे किसी गैर खेतीवाड़ी सम्बन्धी उत्पादन मे लगे हुए हं 
6 व्यापार में ह, 2 परिवहन मे, तथा 72 नौकरियों गौर विभिन्न फुटकर कायो मेँ लगे हए हे । 
नीके की तालिका में भाजीविका की दृष्टि से लेतीबाडी भौर भन्य व्यवसायों के षार 
चार उपव्गं क्ये गये, भ्रौर यह दिलाया गयाहं कि हने कितने स्वावलम्बी है, भौर 
कितने उनके भ्रात्रित हं तथा श्राधितों में कितने कमते हं भौर कितने नहीं कमते । 





























तालिका 1741 : (खणो रमे) 
उपव स्वाव- | न कमाने | कमाने | योग 
लम्बी | वाले | वाले 
| भाधित | प्राधित 
(1) किसान | (1) एसे किसान, जो सर्वेथा या | | 
| श्रधिकांडा मे भ्रपनी जमीन के | | 
| मालिक हं | 8 | 10.01 ! 2.14 (16.73 
| एसे किसान जो सवथा या | 
| प्रधिकांश मं श्रपनी जमीन के | | 
मालिक नहीं | 88 1.89 | 39 | 316 
| (3) खेतों मं काम करने वलि 
| 1,49 46 | 53 । 4.4४ 
4) एसे जमीदार जो खंती करते | $ 
| ह श्रौर लगान वसूल करते हुं 16 32 | 4 | {53 
| किसानो की कुल संख्या | 717 । 14.69 | 3,70 (24,90 
(7) एसा उत्पादन जोखेतीसे | |+ 4 | | 
| नहीं होता ॐ {. , १ |, 1,22 |६ 2.24 | 31} 377 
(2) मैर किसान 9: #\ 
(2) व्यापार , 59 | 1,4; | 9 [12.13 
(3) परिवहन ~“: & (4 717 
(4) भ्रन्य सेवाएं श्नौर व्यवसाय 
प्रादि , # च 36 | 2,68 ¦ 26 ¦ 4.30 


| गैर किसानो की कूल संया । 3,34 ( 6.73 | 69 (०76. 





। सवं योग | 10,45 | 21,42 । 3.79 ¦ 35.66 
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जनगणना के समग्र जीविका के उपसुाषितो के बारेमे जो जानकारी प्राप्त्‌ हुई षी, उसकी 
खहाग्रता से ्रपनी जमीन जोत॒ने वाले किसानो प्रौर दूसरों की जमीन जोर्तनः वाले भूमिहीन्‌ 
किसानों की प्रलग गणना की गई है । इस गणना से पता चला है कि भ्रपनी. जमीन जोतने बाले 
किसानो श्रौर भूमिहीन किसानों मे परस्पर मं 1,000 भ्रौर 402 का भ्रनुपात है । एक हजार 
भूमिधर किसानों के पीषे मू मिहीन किसानो का श्रनुपात हर राज्य मे भ्रलग भरलगं है । उत्तर प्रदे 
मे यह्‌ सबसे कम (7671) टै श्रौर तिकवाकुर-कोचीन मं सबसे श्रधिक (782) । दूसरे बड़े 
राज्यो मे ये भांकड़े इस प्रकार हे--मसूर (190), भ्रासाम (235), उड़ीसा (247), बम्बई 
(383), मध्यमारत (397), मध्य-प्रदेश (413), हैदराबाद (507), बिहार (570), 
राजस्थान (544), पर्चिमी बंगाल (609) रौर मद्रास (774) । 
खेती करने वाले भ्रसली किसान 545 लाख ह । इन में 457 लाख मालिक-किसान ह,श्रौर 
88 लाख लगान दने वाके किसान । मानिक-किसौनों की भ्रधिकता भारत के कृषकवगं के ढांचे की 
शब्देषता टै। हमारे देश मे इन की प्रधिकता बहुत महत्वपूर्णं है । ये रेयतवारी इलाकों मे ही नही, 
इस्तमरारी बन्दोवस्त वाटे श्रौर ग्रस्थायी बन्दोबस्त वाटे इलाकों मे भी श्रधिक है । 
334 लाख स्वावलम्बी गेर-किसानो को निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभाजित किया 
गया टैः: 


॥ तालिका 18 
मरेणियः | ।  स्वावलम्बी गैर | स्वावलम्बी 
। , त्त्वा । किसानों का प्रतिशत व्यक्तियों का 
| | ' प्रतिशत 
(1) मालिक | 11,00,060 । 3.3 ` 1.1 
(2) मालिकों के श्रलावा । | । 
भ्रन्य लोग जो भ्रपना | | | 
ही काम करते हँ | 1,65,00,000 , 49.4 ` १५६ 
(3) नौकर | 1,48,00,00 | 44.3 14.2 
(4) एेसे लोग किंसी प्रकार | | 
के किराये पर निर्भर | | 
करते हे, पशन पाने ` ¦ 
वाले तथा भ्रन्य | | | 
किसी प्रकार की | | । 
भायपरगुजरकरने | | 
-___याग 3340000 _ 1९.2९ 3.9 _ 


योग । 3,34,00,000 | 106.0 | 37.9 
इस विभाजन को देखने से पता जलत है कि गैर-किसानो मेँ नौकरो की संख्या का भ्रनुपात 
किसानो में नौकरों की संख्या के भ्रनुपात से भ्रषिक है । दस के विपरीत भ्रपना काम करने वाले 
खोग (जो मालिक नहीं हे) सस्या मे इतने भषिक हे किं मालिक भरौर नौकर दोनोमभिलकरमभी 
उतने नहीं ह । | 
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शेतीवाड़ी को छोड कर भन्य सेवाभो भौर उच्ोगो मे लगे हुए 324 लाख स्वाबलम्बी व्यक्ति 
अपनी जीविका किस प्रकार कमाते हे, यह जानने के लिये उनको दसं विभागो भौर 88 उष- 
विभागोमेंबांटा गया दहै) नीचे जो प्राकंडेदिये गयेहे,वे उसी ढंग से तैयार किये गयेहे, जिस 
ढंग से दूसरे देशो मे युनैस्को दवारा स्वीकृतं योजना के भ्रनुसार तैयार किये जते है । भारतं 
की 7927 को तथा उसंसे पहले की जन-गणनाभोंकेजो भांकडे प्रकाषित होते रहेहे, 
उनकेढंगकोमीष्यानममें रखागयाहै। 


तालिका 19 ऋ 1. 1 

उद्योग ब्मौर नौकरियों के विभाग संख्या | प्रतिशत 

„, 1. खेती, खान भ्रौर पत्थर की खुदाई को छोड कर 
भ्रन्य प्राथमिकं उद्योग 2400000 7.4 
2. खानों भ्रौर पत्थर की खुदाई । = &570,000 1.8 

3. खाद्य पदार्थ, कपडे, चमड़ा भौर उस को बनी 
चीजों की प्रक्रिया प्रौर निर्माणसम्बन्धी कायं 5 5,10/009 17.0 

4- चातु, रासायनिक पदाथं श्रौर उन की बनी चीजों 
की प्रक्रिया श्रौर निर्माणसम्बन्धी कोयं 12,40,000 3.8 
5. भ्रन्यत्र ्रनिदिष्ट वस्तुग्रों कौ प्रक्रिया तथा निर्माण 2430,609 7.5 
6. निर्माण प्रौर उपयोग की चीजे 1 5,90,000 4.9 
7. व्यापार 59,60,000 18.2 
&. परिवहन, भंडारीकरण भ्रौर संचार 19,00,000 5.9 
9. स्वास्थ्य, दिक्षा भ्रौर सार्वजनिक प्रशासन 32,90,000 10.2 
70. वे सेवाये जिन को श्रन्यत्र निदेश नहीं है | 75*40,000 23.3 
योग __ _ 13.23.7९2 । 100. . | 23,23,70/000 | 100.0 


आयुर का विवर्ण 


21 नम्बर तालिक्रामे प्रायुकेप्रतुत।रब्रावदी का ब्यौरा दिया गणा है । प्रस्येक भ्रायु-वगं 
के साथ जो संख्या नीचे दिखाई गई है, वह्‌ कुल श्राबादी को प्रतिशत है : 





तालिका 20 

| |  ज्राषुक | प्रतिशत | (वषँ मे) | प्रतिरातु* 
दूष पीते ग्रौरघ्योटेबच्वं | छ०स्े4 | 3.5 
लड़के श्रौर लड़कियां । 5 ॥ 14 24.8 
वतिय 715 से 24 1.4 

युवक श्रौर य्‌. । | 2 र 31 | 156 
=, वेड स्वियां अ | 11.9 
भषेड़ पुष भ्रौर श्रधेडस्तियां 1; से 54 | 8.; 
8 55 से 64 । 5.1 
बृद तथा बुदाएं | 65 स 74 | 2.2 
| 75 भौर उससे ऊपर | 1.0. 
100.0 
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, + . तालिका 22 
` .- ` कुल भाबी काप्रसिरत ` न 3 
देशा छोटे बज्चे | घोट बण्वे | ¡ऽसे कम ् 
प्रौर लड्के | भायु बारे | भायु बे 
___ | सङ्कियां | ब्यक्ति व्यक्ति 
भारत 3.3 13.5 38.३3 | 8.3 
युरोप 2.0 9.8 26 .9 1¶.2 
जर्मनी 1.5 7.0 23.5 19.71 
दंग्लेड 1.5 8.6 22. 5 21.1 
इटली 1.8 9.2 26 .6 12.09 
ˆ फरासं 1.6 7.2 ` 27.8 27.4 
उत्तरी भ्रमेरिका -- 10.8 | 27.71 16.9 
श्रोशेनिया 2.4 10.5 | ` 26.0 ध.8 
जापान 2.8 13.5 ।-~ 35.4 171.0. 
दक्षिण पूर्वी एिया 3.3 15.71 | {6.9 7.3 
दक्षिण परिवमी एशिया 3.1 16.7 |! 40.6 9.5. 
दर्षिणी तथा । 3.71 714.6 | # 46.71 १.4 
अफीका _____ । 2.9 । 3.7 ।ष्४ 73.71 _ 8.5 


निषाह सम्बन्धी स्थिति का मभूना 

भारत मे प्रति 10 हजार व्यकितियो मे (इनमे विस्थापितों का हिसाब शामिल नदींहै) 

1 33, पुरुष भौर 4 1 स्त्रियां ह । इन मे से 2,521 पुरुष प्रौर 1,886 स्त्रियां भ्रविवाहित 

ई पुरुषो भ्रीर का हिसाब एक साथ किया जाए, तो कर भ्राबादी के 44.71 
प्रतिरातं लोग भ्रविवाहित 

विवाह सम्बन्धी परिस्थिति की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है किं बाल-विवाह रोक 
सम्बन्धी कानून होते हुए भी + बाल विवाह होते ह । 1957 की जनगणनामे5 ते 
लेकर 14 साल की उम््रके ,233,000 विवाहित पुरुष, 61,78,000 विवाहितं 
स्त्रिया, 66,000 विधुर भौर 1,34.000 विधवाएं दिखाई गर ह । 74 साल उम्र की विवाहित 
स्त्रियों तथा 75, व 76 भौर 7¢ साल के विवाहित पुरुषो की संस्या क्या है, यह मालूम नहीं है । 
इस जन-गणना से यह मालूम मा दै कि लगभग 92,00,000 विवाह एेसे 1 जो कोनून 








तोड़ + ही किये गये थे । देश के विभिन्न इलाकों मं कानून के विर्टध बाल इस प्रकार 
हए 
तालिका 2: 
` $ सल कम प्राय कारं विवाहित, विधुर तथा विधवापुं ४ कम भ्रायु वारु विवाहित, विधुर तथा विधवाण 
1 8 | | इलाके की कुल श्राबादी का 
उतरी भारतं ˆ 25,70/000 4.1 
पूर्वी भारत 27,60,000 3.2 
दक्षिणी भारतं 5,20,000 0.7 
पर्चिमी भारत] 6,80,000 1.7 
मध्य भारत 19,20,000 3.7 
उत्तर-पदिमी भारत 7000090 2 -- ्प्यषविमी गाठ -----7०99 25 -- 
अ ह ~ प अति 7 ऋ भः 7 सज 
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इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि बाल-विवाहों की संस्यां करीन करीव सभी स्वानो 
वर स्पष्टतः षट रही है । 1947 मे 75 सालतसे कम उस्न वाली विवाहिता स्त्रियो का 
भ्रनुपात विवाहित पदषों के मुकाबले मं 9.6 प्रतिशत था, भौर भ्रव 1951 मे यह प्रतिशत .बटं 
कर 7.4 रह गयादहै। इसी प्रकार यह्‌ भ्रनुपात उत्तर भारत में 10.9 मे 16.71, पूर्वी 
भारत मे 70.5 से 8.2, दक्षिण भारतम 5.2 से 2.6, पद्विमी मारतम 9.5 से 
6.0, मध्य मारत मे 72.8 से 10.6 भौर उत्तर-पदिवमी मारतर्मे7.4से6.5 
हो गयादटै। 
भेन्म आगर मृत्यु का अनुपात 

नीचे की तालिका मे 1937 से 1946 तक की जन्म भौर मृत्यु संख्याय दिखलाई गई है 
जब भारत श्रविभक्त था । साथ ही 1947 से 1950 तक की जन्म भ्रौर मृत्यु संख्याय भी 


दिलाई गई हें । 








तालिका 24 
प्रति हजार के पीच्धं 
वषं 

जन्म ॒श्रनुपात र चण | कष्य | भ्रनुपात रिबु-मृत्यु 

1931 35 25 149 
1932 34 22 169 
1933 36 23 17 
1934 34 25 184 
1935 35 24 164 
1936 36 23 162 
1937 35 22 162 
1938 34 24 7167 
1939 34 24 156 

1940 33 22 

र 1947 32.71 21.9 158 
1942 29 . $ 2.4 163 
1943 26 .1 23.9 165 
71944 25.8 24.5 7169 
1945 28.0 22 .1 1. 
1946 28.9 18.47 136 
1947 | 26. 6 | 19. 146 
1948 | 25.4* 17.11 130 
1949 26.7 -16.0 123 
1950 24.8 16.0 | 127 


य ्लकवक वनदधभ्ङ्धरः काः 
ऊपर जो भांकड़े विये गये हे, वे विभित्त राज्यो . हारा रली हुईं पंजीकरण सामग्री पर 
भराषारित है! यहां यह्‌ बता देना चाहिये कि भभिकां राज्यो मे पंजीकरण की पदतिन भो 
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शंन्तोषजनकहे भौर न बह कुशलता्दुर्वक रक्ली जाती टै। इसी कारण अन्म भौरमूत्यु 
के सम्बन्ध में हमे रजिस्टर मे ज धाकड़ मिलते ह, उन मे भौर . दस-वर्वयि . जत-गणनां के 
अकि में बहुत ब्रन्तर हो जाता है । 

पंजीकरण सम्बन्धी सामग्री, जनगणना के भांकडे तथा भन्य हसं प्रकार की सूजनाभो की 
छानबीन भौर प्रष्ययन करने के बाद 7957 की जन-गणना की रिपोटै मेये परिणाम निकाले 
मये हं :-- 


गतं 70 वषो मेँ यानी 1947-5 मं :- 

(7) प्रति वषं प्रति हजार व्यक्तियों के पीचे 40 नए जन्म हए । 

(2) प्रति वषं प्रति हजार व्यक्तियों के पीठे 24 व्यक्तियों की मृत्यु हर 

(3) इस तरह प्रति वर्षं प्रति हजार व्यक्तियों के पीठे 73 भ्रादभियों की बुव हई । 
धमं --- | 
71957 कौ जनगणना मं मी पहले कौ जन-गणनाभ्रों की तरह धर्मं सम्बन्धी भांकड़े एकतर 
किये गये थे । गणना सम्बन्धी लेखा पहलेपहल धामिक भ्राधार पर तैयार किया 
जाता था, पर इसं बार गणना जीविकाके प्रधान साधनों के भ्राधार परकी 
गई है । इसलिये इस जन-गणना मे भ्रावादी के वर्गों के लिये जो सूचना एकच की गई है, बह 
केवल विभिन्न धम के मानने वालों की संख्या की जानकारी तक ही सीमित है । नीचे जो भांकडे 
दिये गये है, उनसे पता चलेगा किं कितने लोग किस धर्म को मानने वेह । 








तालिका 25 

धमं संख्या प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 
दन्द  30,3200,000 8,499 
सिख 62,00,000 174 
जेन ४ 16,00,000 45 
&== ¦ नोद्‌ | 2,00,000 6 » 
पारसी 1,00,000 3 
ईसाई 82,00,000 230 
मुसलमान 3,54*00,000 993 
दूसरे धमं (कबाथली ) 17,00,000 47 
दूसरे धमं (गैर कबायली ) * 7,00,000 3 
सवं धमं # 35,67,00,000 10.000 





बिरेर वब. ` 
1957 के पहले जब मी जन-गणनो होती थी, तो प्रत्येक व्यक्ति से उसकी नस्ल, उपजाति 
या जाति के सम्बन्ध में पषा जाता था । यह प्रथा भारत में पृथकता की मावना' बढ़ाने वाली षी । 


3० ] 


भारत 72954 


इत कारण 79457 कौ जन-गगना मे जकपातमूलक विभिल्लताभो का ठेका बन्द कर दिया गया । 
केवल उन्हीं विशेष वगो के सम्बन्ध मे गभनाएं की गई जिन के सम्बल्ध में संविधानं मे विक्षष- 
पसे उल्लेख है। एक व्यक्ति विशेष वं का सदस्य केवल उसी हालत मे माना गया है, जब 
किं बहु “अनुसूचित जाति", 'श्रनुसूजित उपजाति", भ्रन्य किसी पिषडे हृए वर्जं का सदस्य 
हो या "ग्लो इण्डियन' हौ । नीचे की तालिको मे विभिन्न राज्यो की इन विक्षेव वगो की 


भ्राबादी दिखलाई गई है। 


राज्य 


भरजमेर 
भ्रासाम 
भोपाल 
बिहार 
बिलासपुर 
बम्बर 
अन्द्रनगर 


¡, माचल प्रदेश 
र दराबाद 
कच्छ 

मध्य मारव 
मध्य प्रदेश 
भद्रासं 
मणिपुर 


उड़ीसा 
प्सू 
ग्वंजाब 
शअस्यान 
सौराष्ट्र 
सि्भिकम 


तिरुवांकुर-कोचीन 


त्रिपुरा 
उ्तर-प्रदेदा 
विन्ध्य-प्रदेश 


पदिवमी बंगाल 


कुल 


| 





तालिका 26 
_ विदोष (विगँ कीप्राबादी ______________ [वगो की भ्राबादी 
जातियां भ्रनुसूचित जन- 
एंग्लो इण्डियन | भनुसूचित जातियां जाति 
298 “ 80.974 9,876 
1.0455 4>24:044 17:35>245 
18 1,29.370 50.714 
4.596 50.54.872 40.49.183 
4 | 20"135 ° ° 
12 3003024 33"59,305 
41 25.690 21.084 
82 2,08.672 र 
6 2,24.610 १ 
3,919 28,00,184 354,933 
त 7,450 77.002 
186 13,23,887 10,60,812 
2634 28.98.968 24.77.024 
2/,253 85.33.632 6,35.979* 
् त 1,94.239 
10.659 16.08.821 5310 
485 | 26.30.763 29,67:334 
239 । 6,76.302 ध 
935 23.86.143 2429 
740 16.09.074 3,76.348 
58 1,19.338 38849 
11.990 8,70.139 26, 58० 
9०4 46371 1,92,293 
6343 1,14.79.102 ` 
31.616 46.96,205 | 17,65.3747 


। 


1,11.637 ` 


5,13,43,898 


| 97,716.,498*# 


कदन भ्रांकडो मे मद्रास जिले 7 000 व्यक्ति ञ्जी शामिल हं, जिन्होनि भ्रपने को हरिजन 


` लिखाया था पर उन्हं गलती से 


उपजातियो मे दिखला दियामयाभा। 


॥ भारत अमि भौर उसके निवासी [3 


 संविधानङ्गो धार 314 भौर 342 के अन्तर्गतं राष्टूपति हारा दिए गए भाज्लाप्ो के 
अनुसार भ्रन्दमान द्वीपपंज, चन्द्रनगर, भौर सिकिकिम की कोर जाति या जनजाति पनुसूचित 
नर्हीन्की गई । फिर भी 19571 की जन-गणना मे चन्द्रनगर श्रौर सिक्किम पर पद्विमगालकी 
भनुसूचित जनजातियों वाली सूची लागू कर दी गरईटहै। हस भाधार पर जो भांकडे प्राप्त हए 
वे इस प्रकार है :- 


भ्रनुसूचित जातियां भनुसुचित आदिजातिगां 





चन्द्रनगर 5»457 139 
नसिक्किम 172 29,429 
भाषाणं 


संविधान मे ये 14 भाषाएं स्वीकृत की गई हं :--प्रासामी, बंगला, गुजराती, हिन्दी, उष, 
कन्नड, कादमीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल प्रौर तैलग्‌ । देश की 
र्ट्‌ माषा हिन्दी स्वीकरकी.गर्ईहै प्रौर हधीरेधीरे प्रगरेजी का स्थान ले छेमी। 
अंग्रेजी इस देश मे 1965 तक चलेगी । 


71957 की जनगणना के श्रनुसारः प्रत्येकं भाषा के बोलने वालो की संख्या भ्रभी तक 
प्राप्त नहीं है । 

हिन्दी उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, मध्यभारत, भोएाल, विन्ध्य प्रदेश, श्रजमेर, दिल्ली, बिहार, 
मष्यप्रदेद्ा के श्रधिकांश भाग, पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश प्रौर हदराबाद के कृं भागो की 
बोलचाल की भाषा दै । राष्टूभाषाके रूप में हिन्दी का देश भर मे विकास किया जाएुगाश्रौर 
उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा । पर साथी क्षेत्रीय भाषाश्रों क) भी श्रपने ्रपने इलाके में 
इसी प्रकार पूणं प्रोत्साहन दिया जाएगा । 


ग्रवास्ी भारतीय 


मोटे तौर पर प्रवासी भारतीयों कौ कुल संख्या लगभग 4© लख है । जिनदेक्षोर्मे ` 
उन की संख्या 7 लाख से ऊपर है, के है सिंहल, मलय, सिंगापुर, दक्षिण प्रफरीका, टिनिडड, “ 
-टोबागो, मारीशस, ब्रिटिश गयाना श्रौर फिजी दवीपपुंज । इन के श्रतिरिक्त ड्व गयाना 
केनिया, युगांडा, टांगानिका तथा इंडोनेशिया मेँ उनकौ संख्या प्रयेकं स्थान पर 25 हशर 
से ऊपर दहै! 

भारतीय मजदूरों के बाहर जाने का कार्यक्रम 19वीं शताब्दी के प्रारम्भं मं तबसे जारी 
हरा था, जब उन्हं स्टट्‌ूष सैटलमेन्ट बगानों मेँ काम करने के लिए ठे जाया गया था 2837 
मे जब पहला ^एमीग्ेशन एक्ट" वास हश्रा, तभी से भारतीय नियमित ढंग से बाहर जाकर बनने 
लगे । उसके पहले यह सब बिल्कुल भ्रनियमित था । 1922 में दसं कानून की जगह पर एक 
दूसरा भारतीय एमीग्रेशन एक्ट पास दभ्रा । 1938 मे उसमे संशोधन किया गया, भ्रौर 
फिर 1940 मे संशोधन हरा । 


बरार 1954 ` 


किक तालिका मेशसार के विभिन्न देशो मे रहने वाले मारतीयो की संख्या दिलाई 
शह _ , 1 








तालिका 27 
प्रवासी भारतीय 
देश कानाम भारतीयों की संशया गणनां का वषं 
राष्टरमंडलीय देश 
श्रास्दरेलिया 25500 1947 
कनाडा 3:000 1950 
न्यूजीरलन्ड 1,200 1952 
दक्षिण श्रफीका 23,65,524 1957 
दक्षिण रोडेरिया 43150 ॥ 195 
सिहल (क) 9,85:327 1953 
रिरि मलाया नि 
(पाकिस्तानियों | 

को मिला कर) 6,40:709 _ | 1952 
सगापुर (क) 83:624 1952 
होगर्कीग 1500 1952 
मारीशस 3,22.972 1952 
सेदोल्ज 285 1947 
जित्राल्टर 41 1946 
नादजीरिया 375 19447 
कनिया 90528 1948 
युगन्डा 33767 1948 
न्यासालैण्ड 49000 1957 
-अन्किबार भौर पेम्बा 15812 1948 
टेगानिका 56,499 1952 
जमेका 2590090 1952 
दिनीडड भ्रौर टोबेगो 2.27;390 , 1950 
ब्रिटिश गयाना 1,97;696 195 
फिञ्ी.द्ीप 1.5, 1952 
उत्तरी रोडेशिया 2,660 1957 
-बिरिश उत्तरी बोनियो 1298 1948 
भदन 9,456 1946 





(क) 2953 के 75 माच तक जिन भारतीर्बो तया पाकिस्तानियों नै इंडियन भिशन 
तिक 


ण्य क = न्न्न्वमिः जत्य क @ ०२८ हमि । 





भारत स्थित फ़ंसीसी । 











भारत भूमि भौर उसके निवासी [ 33 
तालिकः 27-- क्रमः 
देशों कै नाम | भारतीयों की सस्या गणना का यकं 
| | 7 

सारावाकवः | 25200 ¦ 2940 
ब्रनेई | 436 1५47 
त्रिटिश सोमालीलेण्ड | 250 1946 
माल्टा | 37 1948 
ग्रनाडा 9,000 1046 
संट॒लूसिंथा 75000 1952 
व्रिटिश होण्डरास 2,000 1946 
स्रा लीभ्रान | 76 1948 

ˆ ब्रिटेन 73128 1932 
कीवडं द्वीप | 99 1946 
गोल्ड कोस्ट | 250 1948 
संर विसेन्ट | 1818 1950 
वारबदोस 106 1950 
सेट किटस 97 1950 
डोमिनिका 5 1950 
राष्टरमंडलीय देगों में 

भारतीयों की कुल | 
संख्य! 3254657 

प्मन्य विदेशं 

बर्मा (द) ६ ग 
दण्डोनेशीय गणराज्य 40,000 1952 

` थाई द्वेश 17;000 1952 
हिदचीन 2,300 1950 
जापान 474 1952 
बेहरीन 1135 1948 
हराकर 650 1948 
मस्कत 1145 1941 
पृतंगीज़ पूर्वी प्रफोका 55000 1948 
मदगास्कर 9,955 1959 
रीयूनियन 2200 1944 
संयुक्त राज्य प्रमेरिका 29405 1947 
ब्राजील ° 49 1951 
पनामा 908 1050 


_--बस्तियां | ____3:23295 , _ _ । 1939 29 ॥ | 1939 
(1) - बर्मा के सही भ्रंक प्राप्यं नहीं है । 7937 की जनगणना के श्रनुसार वहां भारतीय 
की जनसंख्या करीव इ7 लाख थी । रंगन स्थित भारतीय दूतावास के भ्रनुसार मारतीयो कौ 
जनसंख्या प्र लगमग 7 लाख होने का श्रनुमान है। 
13 ४091 & 8. 


3ॐ4 1 मान्त 19454 
| तालिका 27 करमशः 











रीरि ययय 
देशो के नाम हिते की सस्या गणना का कं 
श्रफगानिस्तान (2) 195 
ईरान 1952 
इथियोपिया --~- 
डच गयाना 1953 
फिलिपीन श । 
लेबनान 1948 
सीरिया 1948 
कुवल 1948 
सऊदी श्ररब 1948 
फिलिस्तीन 194त7 
जर्मनी 1953 
भ्रास्टिया 1953 
इटली ॥ 1952 
बेत्जियन कागो 1950 
बर्जियम 1952 
प्रान्डा उर्न्डी 1950 
इटालियन सोमालीलैण्ड 1000 194 
नेपाल 10441 1947 
चेकोस्लोवाकिया षः । । ध 
बल्गाग्य 3 1953 
सोवियत रूम 15 1953 
स्विट्‌जग्लेण्ड 100 1953 
फ्रासं . 23 1951 
नीदरलण्ड -- 1953 
लक्समबगं -- 1952 
पुतंगाल । 1952 
य॒गोस्लाविया -- 1953 
विदेक्षो में ङ्न भार- 
तीयों संख्या 
(बर्मा को छोडकर) 4:89:478 
सब देरो मे न भार- 
तीयो संख्या 
(बर्मा को छोडकर) 3744129 





(£) ये भ्रांकड केवल काबुल श्रौर कन्दर के ही हं । पूरे भ्रफगानिस्तान के सम्बन्ध में 
जानकारी श्रप्राप्य है । । | 


(3) इथियोपिया के ये भके गैर सरकारी हं वहां कमी जनगणना नहीं 'हृई । 


दूसरा अध्यायं 


संविधान 


भारत का संविधान 22 मागो मे विभक्त है. भौर उसमे 395 घारायें तथा 9 अनुम्‌चियां 
है । संविधान की प्रस्तावना म मारत को एक सम्प णं-प्रभर्व-सम्पन्न रोकतंन्रात्मक गणराज्य 
घोषित किया गया है । संविधान का उहेश्य अपने श्व नागरिको के लिये निम्नलिखितं बातों 
को सुर्हित कलनादहं : 
(क) न्याय--द्नामाजिक, आर्थिकः ओर राजनौतिकः; 
(ख) विचारों को स्वाधोनता--अभिब्यक्ति, विश्वास, आस्था ओर उपासना के 
सम्बन्ध गे 
(ग) समानता-संविधान कौ निगाह्‌ मे पब एक समनं भौर सबको एक 
| समान अक्सर है; 
(घ) भ्रतुभाकः-ज्यक्ति की गरिमा प्रौर रष्टर्की एकताको सुरक्षित करना। 


नागरिकता 


संविधान कौ पांचवी धारा मे कहा गया ह 
प्रत्येक ग्यकिति जो भारत का निवासी बन गया है भौर 

(क) जो भारत की सीमा में जन्मा था; भ्रयवा 

(ख) जिस के मातापिता र्मे से कोई भारत की सीमा में जन्मा धा; भ्रथवा 

(ग) जो संविधौन के लागू होने से ठीक पहने कमसे कमरपाच वषं क भारत 
की सोमा मे सामान्यतया रहता श्राया हं; 
भारत कँ नागरिक होगा । 

पाकिस्तान से भारत आये प्रत्येकं व्यक्ति के लिये यह भी व्यवस्था की गई है कि- 

(क) यदि वह्‌ अथवा उस के माता पित्रा मे से कोई अथवा उस के दादा वादी भौर 
नाना नानी मं से कोर मारत-शासन-कानून 1935 (मूर कानून) मेँ परिभाषित 
मात मं उष्मन्न हुमा था, 

(ख) (7) एसा व्यक्ति जो सन्‌ 1948 की जुलाई के उन्नीस्वे दिन से पूवं मारत मे 
चला आफ हो ओर तब से सामान्यतः मारत की सीमा र्मही रहता आयाहौ ; 
अथवा 

(2) एखौ व्यषित जो सन्‌ 1948 की जुलाई के उन्नोस्े दिन या उस के पश्चात्‌ 
भारत भे जया हो, परन्तु संविधान प्रारम्भ होने से पूर्वं ही भारत राज्यकौ 
सरकार द्राण निदिचित रीति से आवेदनपत्र दे कर अधिकारप्राप्त भारतीय 

| पदाधिकारी से मारत का नागरिक ° पंजीकृत कर किया मयाहो। 
परन्तु यदि कोर व्यक्ति अपने अध्वेदनपत्र की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने 
आरतश्यज्य-क्षेतर का निवद्गी नरहाहो, तो कह इत प्रकार पंजीकृत नहीं किया जापेगा । 
35 


ॐ 1 | मारत 2954 


भारतीय उद्भव के एते व्यक्तियों को. भी नागरिकता का अधिकार दिया गया है, ओ इस 
समय भारत के बाहर अन्यत्र निवास कर रहं हे । इनमे वे व्यक्ति भो भा जाते हं जो, स्वयं 
भरयवा जिनके माता पितामेंप्रथवादादादादीयानानानानीमे से कोर मारत-शासनि कानून 
1935 में परिभाषित मारठ मं जन्मे थे, तथा जो विदेश स्थित मारत के राजनीतिक भथवा 
बाणिज्यिकं प्रतिनिधियों द्वारा मपने को भारत का नागरिक पंजीकृत करा चुके हे । 

जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी धिदेश्ली राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रेता, वह 
फिर भारते का नागरिक नही रह जाता । किन्तु उपरोक्त नियम नागरिकता की प्राप्ति जौर 
समाप्ति तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयों के बारे मे भारतीय संसद को 
कानून बना से नहीं रोकते । | 

आधारभूत अधिकार 


भारतीय नागरिकों के आधारभूत श्रधिकारों को इन सात श्रेणियोमें विभाजित किया 
गया है: समता का अधिकार; स्वातचछ्य भ्रधिकार; शोषण केविर्द भ्रधिकार; घम- 
स्वातच्छ्य का अधिकार; सस्कृति प्रौर शिक्षा सम्बन्धी श्रधिकार; सम्पत्ति का प्रधिकार ओर 
संवंधानिक उपचारो फा अधिकार । । 

समता के अधिकार इरा धमं, नस्ल, जाति, लिग अथवा जन्मस्यान के कारण समी प्रकार 
के भेदभावों का निषेध किया गया हे । हां, राज्य को महिराभ्रों तथा बच्चों ङे किये किसी वि्षेष 
कानून बनाने तथा सामाजिकं प्रर शिक्षा की दुष्टि से पिंड लोगो, अनुसूचित जातियों प्रौर 
अनुसूचित भादिम जातियों के लोगों के विकास की व्यवर करने का अधिकार मवक्य दिया 
गया ह । संविधान के अन्त्गैत सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध मे सभीःलोगों को समान अवसर 
दिया जायेशा । अस्पृश्यता का किसी भी दशा मे आचरण करना निषिद्ध ठहराया गया है, श्रीर 
अस्पुष्यता के कारण किसौ को किसी भी कायं के यिय आयोग्य उहराना कोनून की दुष्टि 
मे (धारा 7¢) दंडनीय अपराधं । साथ ही संविधानद्रायासेना या विद्या सम्बन्धी 

गपाधियों को छोड अन्य उपाधियों को प्रय। का भी अन्तकर दिया गया हँ । 

ध धारा79 (71) द्वारा भारत के सभी नागरिकको बोलने भौर.भाव प्रकट करने, संस्था 
` या संघ बनाने, भारत राज्य-केश्र मे स्वंत्र भ्रा जा सकने, भारत के किसी भी भाग मे निवास 
करने या बस जाने, सम्पत्ति के कमाने भ्रौर व्यय करने, कोई भी वृत्ति या उपजीविका भ्रपनाने ` 
तथा कोई मी व्यापार या कारोवार करनेके मधिकारकी गारदीदी गर्ईहं। परन्तुष््ससे 
राज्य पर एेसे कानून बनाने पर स्कावट नहीं डाली गई जिस के फलस्वङ्प राज्य की सुरक्षा 
हो, विदेशों के साथ मैत्रीपृरां सम्बन्ध बनं, सावेजनिक व्यवस्था, शिुटाचार अयवा सदाचार ` 
का हित हो । साय ही न्यायारख्य-अवभान, मान-हानि अथवा उकसाहृट पर प्रतिबन्ध लगाने 
के लिये बाहे जैसे कानून बनाये जा सकते हँ । इस के अतिरिक्त हन प्रधिकारों का किसी 
भी वर्तमान कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गौर न सावंजनिकं हित प्रौर व्यवस्था के 
लिये कोई नया कानून बनने मं ही कश्काक्ट भाती हं । % 

संबिधान की धारा 27 व 22 मे व्यक्ति शी स्वाधीनंताका संसुषषण किया गया है । इस) 
धारा के अनुसार नियमविरूढ गिरपतारी तथा अनियमित नञ्रबन्दो्षर मी रोक लगाई गई 
है , अन्य अधिकारो द्रारा बेगार, बाल-श्रम तथा मनुष्यो के ्यापार ९ प्रतिषेध गायां गया ह 
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धार्मिक मामलों मे अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का आर्वासन दिया गया ह ; अल्पसंख्यक के सास्क- 
तिक ओर रिक्षासम्बन्धी हितों की रक्षा कौ गई हौ तथा यह्‌ कहा गया हं किं पर्याप्त मुजावजा 
दिये चिना सरकार किसी की सम्पत्ति पर कन्डान कर सकेगी । 


षष्ठा 32 के अनसार उपरोक्त अधिकारो के सम्बन्ध मं कानूनी कारवाई भीकीजा सकती 
हौ । यह निचय कराने के चये किं इन अधिकारो का पूर्णं पालन किया जायेगा, धारा {2 में 
राज्य की परिभाषा करते समय कहा गया हः “राज्य के अन्तगंत भारत की सरकार ओर संसद्‌ 
तथा भातंयराज्योमेसे प्रत्येक शी सरकार ओर उन के विधानमंडल, तथा भारत राज्य-क्ेत्र 
के भीतर अथवा भारत सरकार के नियन्त्रण के अधीन सब स्थानीय मौर अन्य अधिकारी 
भी है ।'' एक दूसरे उपबन्ध (धारा 13) द्वारा वे समी कानून, जो दन अधिकारो के विरोधी है 
ओर जो इस संविधान कै प्रारम्भ होने से पहले चाल्‌ थे, उस मात्रा तक अवैध घोषित कर दिये 
गये ह, जहां तक उनका इन अधिकारो से विरोध हौ । 


निदशषक सिद्धान्त | 
न्यायालयं दवारा लाग्‌ न किये जा सकने पर मी निर्देशक तत्व देश के शासन मे मूलमूतं 
माने जाते ह । धारा 38 मे कहा गया हँ : लोक कल्याण की भावना से राज्य एसी सामाजिक 
ग्यवस्था को बढ़ाने का अधिकतम प्रयत्न करेगा, जिस में समी को सामाजिक, आधिक गौर राज- 
नीतिक न्याय प्राप्त हो सकेगा । धारा 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति का एेसा संचालन करेगा, 
जिस से किं निदिचित रूपसे 
(क) सभी नागरिको को, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त 
करने का अधिकार दहो ; | 
(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व ओर नियन्त्रण हस प्रकार बंटा हो, 
जिस से सामूहिक हित सर्वोत्तम सूप से सम्पन्न हो ; 
(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से घन भौर उत्पादन के साधनों 
काएेसाएकत्रीकरण न होता चला जाए, जो सावंजनिकं हित का विरोधी हो ; 
(घ) पुरुषों ओर स्त्रियो दोनों को समान कायं के लिये समान वेतन दिया जाए ; 
(ङ) श्रमिक पुरुषों ओर स्वरयो के स्वास्थ्य ओर शक्ति का तथा नाल्कों की 
सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जा सके । साथ ही आधिक आवश्यकता 
से विवा हलौ कर नागरिकों को एसे रोजगार मेन जाना पड़े, जो उनकी आयु 


अथवा शक्ति के अनुकूल न्ह ; | 
(च) बच्वों ओर कम-उम्रकेलोों काशोषणया चारित्रिक तथा मौतिक पतन न 


होने डया जाए । ् 
स्वायत्त शासन की इकाहयो के रूपः मे राज्य प्राम-पंचार्यतों का संगठन करेगा, मपनी आर्थिक 
सामथ्यं जौर विकास कौ सीमामों के भीतर राज्य समी नागरिको की रोजगारी, रिका आदि का 
प्रबन्ध करेगा शौर बुढापा, ब्रीमारी गौर अंगहीनता आदि की दह्ार्मो मे सार्वजनिक सहायता देने 
का प्रबन्ध करेगा । वह नागरिको के भोजन तथा जीवनस्तर को मी ऊंचा करनं कात्रयल्न 
करेगा । स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक द्रव्यो के यथासंमव प्रतिषेष कटने तवा हृषि भौर पसू- 
पालन को आधुनिक वं ज्ञानक प्रणालि दार संगठितकरये का प्रयत्न किया जाएगा । यह भी 
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निद्वय किया गया है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति गौर सुरक्ला की उक्ति का तथा राष्ट के 
बीच न्याय जौर सम्मानपूणं सम्बन्धो को बनाने ओर बढ़ाने का प्रयास करेगा । 
यूनियन कायंकारी 
भारतीय संविधान मं संसदीय पठति द्वारा देश के शासन की व्यवस्थाह। क्खेनद्रकी 
कार्यं पालिका म एकं राष्ट्रपति भौर एक मंत्रिपरिषद्‌ हं । 
राष्दृपति 
भारत यूनियन का कार्यकारी मुखिया भारत क्रा राष्टृपति कहखाता है । संघ की कायं- 
कारी शक्ति, जिस मे सेनानों का उच्चतम कमांड मी सम्मिक्तित है, राष्टृपति मं निहित है भैर 
राष्ट के सभी कायं राष्टृपति के नाम से किये जाते हे । राष्टृपति का निर्वाचन एकं एेसा निर्वाचक 
मंडल करता है, जिस मे संसद्‌ के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यो की विधानसभाबों 
के निर्वाचित सदस्य हं । निर्वान सानुपातिक प्रतिनिधि पदति के अनुसार इकहरे संक्रमणदील मत 
दारा होता हौ । राष्टूपति पद के लिये उम्मीदवार भारत का नागरिक 35 वषं की आयु से अधिक 
तथा खोक सभा के सदस्य निर्वाचित होने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिये । राष्ट्पति 
, अपने पद पर पांच वषं तक रह सकता है, तथा वह्‌ दबारा भी चुना जा सकता है । संविधान के 
अतिक्रमण की दला मे राष्टृपति पर अभियोग चला कर उसे पदच्युत भी किया जा सक्ता है। 
राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया हँ । बह संसद के दोनो सदनो की बैठक 
बुरा सकता ह, सत्र को समाप्त किये बिना बैठक स्थगित करवा सकता है, दोनों सदनों को सम्बो- 
धित कर सकता है तथा उनको सन्देश भेज सकता हे । वह अध्यादेश जारी कर सक्ता है तथा 
संसद दवारा पास किये गये कानूनो पर अपनी स्वीकृति दे सक्ता हं । कुछ खास मामलों में 
राष्ट्रपति दंड क्षमा, उस का परिहार अथवा दंडादेश को लघु भी कर सकता ह । 
उयराष्टृपति 
राष्टृपति को चुनने वाला निर्वाचकं मंडल ही उपराष्ट्रपति को मी चुनता है । उस का कायं- 
काल भी पांच वषं का होता हं । उपराष्टृपति ही राज्यपरिषद्‌ के सभापति का कायं करता है । 
राष्ट्रपति की अस्थायी अनुपस्थिति में उपराष्टूपति राष्टृपति के रूप मं कायं केरता है । राष्ट्रपति 
का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रपति केरूप मं उस 
समय तक कायं करेगा, अब तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदभारन संभाल े। 
अन्ती परिषद्‌ 
संविधान की धारा 74 में एक मंत्री-परिषद्‌,की व्यवस्था की गई हँ, जो सामूहिक उत्तर- 
दायित्व के सिद्धान्त के अनुसार कायं करती ह । परिषद्‌ का. मुञ्जिया प्रधान होतादहै, जो 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता ह । अन्य मंत्री मी प्रषानमंत्री के परामशे पर राष्ट्रपति दारा 
नियुक्त किये जाते हे, यद्यपि मंत्रीपर्षिद्‌ राष्ट्ूपति की इच्छा की अवधि प्य॑न्त रहती है, तो भी 
बह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है । 
संविधान की 78 भारा मे एेसी व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री मत्रीपरिषद्‌ के यूनियन के प्रशासन 
सम्बन्धी सभी निदयों को राष्टृपति तक पदटंबाये तथा राष्ट्रपति कै कहने पर उस विषय को 
निस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया हो, किन्तु मंत्रीपरिषद्‌ >े विचार नहीं किया हो, परिषद्‌ 
के सम्मुख विचार के किये पेद करे । | | | . , 


त, संविधान ` -{ 39 


` संसद्‌ 


|, 


युनियन का ग्यवस्था सम्बन्धी भाग राष्ट्रपति ओर दो सदनों - {7) राज्यं संभा आरं 
(2) लोक सभा-से मिक कर बनता ह । 
शाञ्यपरिचद्‌ 
राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 ह । इनमे से 12 सदस्य राष्ट्पति हार, 
कला, साहित्य, विज्ञान ओौर समाजसेवा आदि केक्षेत्रो मे उनकी स्यातिके कारण मामजंद किये 
जाति हे । शेष सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हं । स्थानों का बंटवारा संविधान की चतुर्थं अनु- 
सवी के उपबन्धो के अनुसार होता हं । 
पूरी राज्य सभा कमी नहीं बदलती । इस के एक तिहाई सदस्यों का कायंकाल प्रति दो 
वर्षोके बाद समाप्त हो जातां है, ओर उन स्थानोंका नया चूनावहोताहै। राज्य सभा 
के निर्वाचन परोक्ष होते हं । प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित सदस्यों का निर्वाचन उसी राज्य क्री 
विधान समा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पे संक्रमणशील मत 
पड़ति के अनुसार होता ह । १, 
लोक संमा 
लोक सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 ह, जो जनता द्वारा वयस्क मताभिकार के 
आधार पर निर्वाचित किये जाते ह । निर्वाचन क्षेत्र हस प्रकार आटे जाते हैं कि प्रति 7,50.000 
की जनसंख्या के लिये एक से कम सदस्य तथा प्रति 5,00.000 कौ जनसंख्या के लिये एक से 
अधिकं सदस्य न रहे ( धारा 81)। 
कोई व्यक्ति संसद्‌ मे न चुना जा सकेगा, जब तक कि वह 
(क) भारत का नागरिक न हो, 
(ख) राज्य सभाके स्थानके लियि कम से कम तीस वषं की आयु का तथा लोक 
समाके स्यान के लियं कम मे कम पच्चीस वषं कौ ओयुकानहो, त्था 
(ग) एेसी अन्य योग्यतायं न रखता हो जोकि इस बारे मे संसद्‌-नि्मित किमी विधि के 
दारा या अधीन विहित की जायें । 
संविधान द्वारा संसद. के दोनों सदनों के सदस्यों को करई अधिकार ओर विदहेषाधिकार 
दिये गये हं । धारा 105 (2) के अनुसार संसद्‌ मे या उसकी किसी समिति में कही हई किसी 
बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय मे संसद्‌ के किसी सदस्य के विष्द्ध किसी न्यायालय में 
कोई कार्यवाही न चल सकेगी ओर न किस्प्रै व्यक्ति के विरद्ध, संसद्‌ के किसी सदन के प्राधिकार 
के द्वारा या अधीन किसी प्रतिप्रिदन, पत्र, मत या का्यंवाहियो के प्रकरादान कै विषयमेहसप्रकारकी 
कोई कायंवाही चल सकेगी । संसद्‌ के प्रत्येक सदन के सदस्य की शक्तियां, विशेषाधिकार ओौर 
छट एसी होगी, जैसी संसद्‌ समय-सुमय पर नियत करे छया इस सम्बन्ध मं जिन बातों १२ संसद 
कोई नियमं नहीं बनाती, उन के बारे मेँ जो कायदे कानून दंग्लिस्तान की पाल्ियामेदके हाउस 
माफ कामन्सके हं, वेही लग्‌ होगे । 
भ | न्याय | ि 
` भरत के उच्चतम न्यायालय में, राष्ट्ृपति दारा नियक्त किये गयं एक मुख्य न्यायाभिपति 
गौर न्यायाधीश, जो 7 से अधिक न हो, होते हे । न्यायाधीश 65 वषं की भवस्वा तक पद पर बने 
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रहते हं । यदि आवहयक हौ तो धारा 124 (7 ) के अन्तगंत संसद्‌ अधिक संख्या भी निदिष्ट 
कर सक्ती टै। सृुप्रीनकोटं मे एतदयं तथा पेन्दान प्राप्तं जजौं की नियुक्ति मी हो सकती ह। 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर निथुक्त होने के लिये व्यक्ति का भारतीय नागरिक 
होना भनिवायं हं मौर वह (क) किसी एक यादो हार्कोटो काकम से कम पांच वषं तक 
न्यायाधीह रहा हो, अथवा (ख) किसी एकया दो हाई कोर्टो मेदस वषं तक खगातार वकील रहा 
हो अथवा (ग) राष्टृपति की राय में कानून का पंडित हो । उच्चतम न्यायालयं से भवसर- 
प्राप्त मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाषीश भारतकी कर्ती अदाल्तमें वकार्त का काम 


नहीं कर सकता । 
राज्य सरकारे 


राज्यपाल 
संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग “क” मे उल्लिखित राज्य का मुख्य-कायेवाहक राज्य- 

पाल कहलाता हं । राष्ट्रपति साधारणतः पांच वषं की अवधि के लिये उस की नियुक्ति करते 
ह, ओर वहु उन के प्रसाद पयंन्त उस पर रहता ह । 35 वषं से अधिक अवस्था वारे भारतीय 
नागरिकं ही इस पद पर नियुक्त किये जा सकते हे । राज्यपार केन्द्र अथवा राज्य के किसी 
विधान मंडल के सदस्यत्वं का अथवा कोई भी सरकारी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता । 

राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, ओर उस से प्रत्यक्षतः अथवा अपने ` 
अधीन अधिकारियों दारा संविधान कै अनरूप इस शक्ति के प्रयोग की अपेक्षा की जाती ह । 
मंत्रिपरिषद्‌ 

धारा 163 मं एक सी मंत्रिपरिषद्‌ की व्यवस्था हे, जो सिवाय उन.मामलों मे, जहां संविधान 
के अन्तगतं राज्यपाल से अपने निणय की अपेक्षा की जाती है, समी कामों में राज्यपाल को मत्रणा 
ओर सहायता देती है । हस का नेता मुख्यमंत्री होता हं । मुख्यं मत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता 
है । अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किये जाते हु । मंत्रिपरिषद्‌ सामूहिक रूप 

से राज्य की. विधान सभा के सम्मूखं उत्तरदायी है । 


विधान मंडल 


संविधान मे प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान मंडल की व्यवस्था है । बिहार, बम्बई, 
मद्रास, पंजाब, उत्तरप्रदे्, पर्चिमी बंगाल ओर मैसूर इन ¢ राज्यो मे दो सदनों के विधानमंडले 
है । शेष राज्यो मे एक सदन के विधान मंडल ह । उच्च सदन विधान परिषद्‌ कहलाता ह ओर 


निचला सदत विधान सभा । 
विधान सभा 
किसी विधान सभा के सदस्यों की कूल संख्या 500 से अधिक ओौर 60 से कम न होगी । 
साधारण तौर से 75.000 जनसंख्या के पीष्े एक सदस्य लिया ` ! विषान समा का साधारण 
कायं कालः $ पर्ष है, यदि इस से पूवं उसे भंग न कर दिया जाए । | 
1. भ्रा क के 10 राज्य निम्नलिखित है--भासाम, आन्ध्र, बिहार, बस्बई, मध्यप्रदेश 
उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेक्ष भौर पदिचम बंगाल । | | 
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विधान परिषद्‌ 

किसी राज्य की विधान परिषद्‌ के सदस्यों कौ कल संख्या उसं राज्य कौ विधान संभा के 
कूल सदस्यों की संख्या के एकं चौथाई से अधिक न होगी । कम से कम निदिष्ट संख्या 40 ह । 
जब तक कि संसद्‌ किसी विधि द्वारा अन्य व्यवस्था न कर दे, विधान परिषद्‌ के आधे सदस्य 
स्थानीय प्रशासन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के स्नातको ओर शिक्षकों के निर्बाचकमंडलों दारा 
निर्वाचित किये जा्येगे । एक तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्यो द्वारा उन 
व्यक्तियों मे से निर्वाचित किये जायेगं, जो विशान समभा के सदस्य नहीं हं ओर शेष राज्यपाल 
दारा एसे व्यक्तियों मे से चुनें जायेंगे, जिन्होने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आन्दोलन 
ओर सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र मं असाधारण कायं किया ह । केन्द्र मेँ अपने प्रतिरूप की तरह 
विधान परिषदं स्थायी ह, प्रति दूसरे वषं के वाद उनके एक तिहाई सदस्यः निवृत्त होते रहते हैं । 

राज्य विधान मंडल में निर्वाचन के लिये ये बातें आवयक टै-- 

(क) भारतीय नागरिक होना । 


(ख) विधान समा के स्थान के लिए न्यूनतम भायु 25 वषं है, प्रौरं विधान 
परिषद्‌ के लिए 30 वषं । 
(ग) एसी योगर्ताएं, जो इस सम्बन्ध मे संसद हारा बनाई किसी विधि भ्रथवा 
उसके अन्तगतं आवश्यक करार दी जाएं । 
प्रत्येक राज्य के विधान मंडल में भी भाषण की स्वतन्त्रता है, ओर हस सम्बन्ध में उन 
की स्थिति संसद्‌ के समान हं । 


न्याय 


संविधान मेँ प्रत्येकं राज्य के चिये एक उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) का विधान हं । इस 
मे एक मुख्य न्यायाधीश ओर कुछ न्यायाधीश होते ह, जिन्हे राष्टृपति समय-समय पर 
नियुक्त करता है । उच्च न्यायालयं के न्यायाधीशों कौ नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति ओर राज्य के राज्यपाल के परामशंसे करते हं । मुष्णं न्यायाधीश के अतिरिक्त 
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्बद्ध उच्च न्यायाख्य के मुख्य न्यायाधीश से 
भी पराम किया जाता है । वे 60 वषं की अवस्था तक अपने पद का उपमोग कर सकते है । 


चे, 


भाग ख' के राण्य : 

धारा 238 में निदिष्ट कुछ रूपभेदो भौर छूटों के अतिरिक्त भाग "क के राज्यो पर साग 
होने वाले समी उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग “ख मे उल्लिखित समी राज्यो पर शागू होगे । 
ये रूपमेद विशेष रूप से राज्य के मुख्य के पद केऽवारे मे मौर भूतपूर्वं नरेशं की रियास्तौ का 
प्रतिनिधित्व करने वारे व्यक्तियों के कृ विरिष्ट मामले के सम्बन्ध मे ह । 

हन राज्यो मे राज्य का मुख्य (जम्म्‌ जौर कादमीर के अतिरिक्त) राजप्रमु कहकाता 
है । जम्मू ओर कादमीर मं वह्‌ “सदरे रियासत" कहलाता है । राज्य का राजप्रमुख राष्ट्रपति दवारा 
इसी ख्य मेः मान्यता प्राप्त करता है गौर वह उन सभी मतो भौर विशोषाधिकारो का हकदार है 


. भाग ल" केय 8 राज्य है: हैदराबाद, जम्मू भौर कादमीर, म जरान इम ए स्ह: ह्नाद, जम्मू मौर कादमीर, मध्य मारत, वैपर, वैष, 
राजस्थान, सौराष्ट्र, गौर तिरुवांकुर-कोचीन । ॥ 
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ओ राष्टपति सामान्य अथवा विदोष आज्ञा द्वारा निरिब्त कर दे । राज्य के मुख्य कायंपालक 
के रूप मे राजप्रमृख की भी स्थिति क" राज्यों के राज्यपाल के समान हं । 
भाग गः के राण्य : 

संविधान की प्रथम अनुसूची के माग ग" मे निर्दिष्ट राज्यों का प्रशासन राष्टृपति मुख्य 
ध्रायुक्त द्वारा करेगे। इन राज्यों का प्रशासन षडौसी राज्य कीसरकार द्वारामी 
किया जा सकता है । संसद्‌ को अधिकार है कि इन राज्यों में स्वायत्त शासन कौ बढ़ाने 
के अभिप्राय से इन राज्यो के लिये स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रणादातामं या मंत्रियों की 
परिषदो कौ स्थापना कर दे । इसी के अनुरूप भाग ग' के 6 राज्यो में निर्वाचित विधान-मंडल 


या इलैक्टोरल कालेज ओर मंत्रिपरिषदं स्थापित की जा चंकीहे। 


संघ ओर राज्योकेबीच सम्बन्ध 
वैचानिक सम्बन्ध 
संसद समस्त भारत केबारेमंया उसके किसीभागके बारेमे कानून बना सक्तीहै 


भौर राज्य का विधानमंडल समस्त राज्य या राज्य के किसी भाग के बारेमे कानून बना सकता 
ह । संसद का बनाया कोई कानून कभी इस आधार पर अवध नहींहोगा किं वहक्षेत्र के 
आधार पर अथव क्ष्रों का स्याल किए विना बनाया गया है । 

यूनियन सूची मं उल्लिखित विषयों के बारे मे पाख्यामेट को कानून बनाने के पूणं अधिकार 
हं, ओर यूनियन कौ राज्यों की सूची मेँ उल्लिखित सभी विषयों पर राज्य विधान मंडलों के साथ- 
साथ संसद्‌ को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हे । 

एकं राज्य विधान-मंडल को राज्य सूची मेँ उल्लिखित किसी भी विषय के बारे मे कुल राज्य 
याउसकेएकं भाग के लिये विधि निर्माण करने का पूणं अधिकार हं । विधान निर्माण की अति- 
रिक्त (` जिडयूअरी) शक्तियां भारतीय संसद्‌ में निहित हे (धारा 248) । 
क्षास सम्बन्ध 

प्रत्येक राज्य की कायंकारी शक्ति काहइसडढंगसे प्रयोग किया जाएगा कि संसद्‌ 
द्वारा निमित कानूनों ओर राज्य मे प्रयुक्त होने वाङे कानूनों में परस्पर कोई टकरावनहो : 
, संध की कार्यकारी शक्ति उस सीमा तक राज्य को निदेश देगी, जहां तक कि वह इस उद्य के 
खये आवदयकं समक्षे (धारा 256) । राज्य सरकारों से आश्ाकी जाती ह किं वे अपनी शक्तियों 
कादइसढंगसे प्रयोग करेगी कि यूनियन की कार्यकारी शक्ति पर उस का कोई प्रतिकूल 
प्रभावन पड़े । वि 

यूनियन के कायेकारी अधिकारियों को यह्‌ अधिकार दे दिया गहूं कि वे राज्य के राष्ट्रीय 
अथवा सैनिक महत्व के घोषित संचार साधनों के निर्माण ओर स्थिति के बारे में अदेश 
दे सकं । संसद्‌ को यह अधिकार भीश्दिया गयाहं कि वह किसी राजमागं अथवा जल- ` 
मागं को राष्ठीय घोषित कर दे । यूनियन के कार्यकारी अधिकारी नौ-तेनिक, सैनिक ओौर 
वायु शक्ति के सम्बन्ध में जरूरी रास्तों का निर्माण कर सकते हं ओर उन कीरक्षा के लिये 
प्रबन्ध कर सकते हू । वे राज्यो के भीतर रेलों की सुरक्षा के लिये भी जावद्यक उपाय कर सक्ते 


५ भारग मे ये 9 राज्य ह ; अजमेर, भोपाल, कुगं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, 
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है । इस के साथदही धारा 258 मं हस बात की भी व्यवस्था हं किं राष्ट्ृपति किसी राज्य की सरकार 
की सहमति से कु शतो पर अथवा जिना शतं उस सरकार अथवा उस के अधिकारियों को एते 
कायो की जिम्मेवारी सौप दे जिन पर यूनियन की कायेकारी सक्ति का अधिकार दहै। 
र की दृष्टि से एक अन्तरज्यि परिषद्‌ के निर्माण की भी ग्यवस्या दहै 
ताकि-- | 

(क) राज्यो के बीच उठने वाले सषगडों की छान-बीन कर उन्हं परामशं दिवा जा 
सके; 

(ख) एसे विषयों की चर्चा ओर अनुसन्धान किया जा सके, जिस में कुष अथवा सब 
राज्यों का अथवा यूनियन भौर एक अथवा अधिक राज्यो कारसा्ाहितहे; 
या 

(ग) राज्यो मेँ परस्पर ताल-मेख बढ़ाने के उपायों पर बिलार किया जा सके 
ओर उसके उपाय सुक्षाये जा सकं । 

एसी किसी परिषद्‌ की स्थापना राष्टूपति के आदेश से हो सक्ती हे । 
यूनियन सुची 

यूनियन सूची मे 97 विषय हँ भौर इन मे रक्षा, परमाणू शक्ति वैदेशिक मामले, नाग- 
रिकता ओर निष्कासन, रेरे ओर राष्टीय राजपथ, समुद्रपथ, नौवहून, व्यापारिक समुद्री यात्रा- 
यात ओर राष्टीय जलमागं, विमान ओर वायुपथ, डाक ओौर तार, नौट गौर सिक्के, महाजनी 
ओौर बीमा, विदेशी म्‌ द्रा-विनिमय, विदेशों के साथ ब्यापार ओर वाणिज्य, व्यापार चिन्ह्‌, पैटैण्ट, 
आविष्कार, नमूने ओर कापीराइट, सीमा-शुल्क, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, कारपो- 
रेदान कर आदि विषय सम्मिलित हं । 


राश्य सची 

राज्य सूची मे 66 विषय हँ ओर इन में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय का प्रशासन, 
जेल ओर सुघारालय, स्थानीय शासन, सावंजनिक स्वास्थ्य मौर आरोग्य, दिक्षा, भूमि, बन मौर 
मछली व्यवसाय, चंगी-कर तथा कृषि-कर, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका, विलास की 
वस्तुओं पर कर, मनोरंजन-कर, शतं ओौर जूय पर कर आदि विषय सम्मिलति हे । 
समाधिकार सूखी 


समाधिकार सूची मे 47 विषय हे । इनमें दं ड-विभि ओौर दण्ड प्रक्रिया, विवाह मौर तककः, 
शर्तनामे, खादयो में अपमिश्रण, टडयुद्रियन, मजदूरों का कल्याण, सामाजिक मुरजा, सामाजिक 
बीमा, आर्थिक ओर साम्प्रजिक आयोजना, मूल्य नियन्त्रण; कारखाने, बिजली, समाचारपत्र, 
पुस्तके भौर मुद्रणाल्य मादि सम्मिक्िति इं । 


` यदि एक राज्य के विधानः मंडक द्वारा नायां गया कोई कानून संसद्‌ दवारा बनाये 
गे किसी कानून के विरुद्ध हं, अथवा समाधिकार सूची मे उल्लिखित विषयो के सम्बन्ब मे वौ्नो 
पक्षो वारा बनाय गय कानूनों मे कोई विरोध है, तो संसद्‌ निर्मित कानून ही मान्य होगा । 
फिर, यदि राज्य समा (काउन्सिल आफ स्टेट) दो-तिहाई संख्या के बहुमत से यह निद्वय 
कर छे कि राज्य सूची मं उल्लिखित किसी विषय के जारे मं भी “संसद कानृनं 

अनाय, तो उस विषय पर भी संसद्‌ कानून बना सकती हं । ~ 


44 . भारत 1954 क 
घंकटकालीन निवेश 

य्‌ द्ध अथवा भीतरी उपद्रवो के कारण उत्यन्न गंभीर सकट कै समय राष्टूपति उद्षोषणा 
द्वारा (क) उस प्रदेश के राज्यों को निदेश दे सकते हूं कि वे अपने अधिकारो का प्रयोग किंस ख्प 
मकरे ; साडी वह (ख) संविधान की उन धाराभओोंको भी स्थगित कर सक्ते हें जिन के अनु- 
सार युनियन राज्यो को कु आर्थिक सहायता देता हं । इस विपत्तिकारीन अवधि मेँ यूनियन 
की संसद्‌ राज्य सूची मं उल्लिखित किंसी भी विषय के बारे मेँ कानून बना सकती ह । 


चूनाव कमीशन 


संसद्‌ भौर राज्यों के विधान मंडलों के सभी चुनावों तथा संष के राष्टूपति ओर 
उपराष्ट्रपति के चुनावों कौ देखरेख, निरदेदान अैर नियन्वण राष्टृपति दारा नियुक्त एकं चुनाव 
कमीहान करेगा । मख्य चुनाव कमीरानर को वही अधिकार ओर सुविधाएं प्राप्त होगी, जौ भारत 


के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त हं । 


लखा-परीक्षा | 

संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि राष्ट्रपति भारत का एक नियंत्रक (कष्टरोलर) ओर 
एक महालेखा परीक्षक नियुक्त करे, जो य्‌नियन ओर राज्यो के वित्तीय साधनों ओर हिसाब- 
किताब पर निगाह रखे । यह देखना उस का उत्तरदायित्व है किं संसद्‌ अथवा किसी राज्य कं 
विधान मंडल द्वारा पास किये गये ओर विनियोग अधिनियम में दिये गये व्यय से मधिक या अन्य 


मद मे तो व्यय नहीं होता । 


व्यापार प्रौर वाणिज्य 

समस्त] भारतीय प्रदेश मं व्यापार, वाणिज्य, आने जाने की स्वतन्त्रता के सामान्य सिद्धान्त 
सं विधान में विद्यमान ह। तथापि संसद भौर राज्य विधान मंडलों को यह अधिकार प्राप्त 
हं कि जहां कीं किसी विष्टेष वस्तु का अभाव हो तो राष्टरीय अथवा सावेजनिक हित के विचार 
सेउन पर बाधायें लगा सके । परन्तु किसी भी विधान मंडल को, चाहे वह॒ संसद्‌ हो अथवा 
किसी राज्य का विधान मंडल, एेसा कानून बनाने का अधिकार नहीं ह जिस से सातवीं मनुसूची 
गै उल्लिखित वस्तुओं के व्यापार ओर वाणिज्य के सम्बन्ध मे एकं राज्य को दूसरे राज्य की अपेक्षा 
अधिक सुविधा दी जा सकं अथवा जिस मे विभिन्न राज्यों के प्रति भेदभाव प्रदर्शित हो । केवल 
भाग 'ख' के कुष्ट राज्य दस यषं की अवधि तक के लिये इस निवेश से मुक्त कर दिये गये हे । 
यह विकषेषाधिकार उन्हें ह्सलिये दिया गया है कि संविधान के कछागू होने से पूवं वे इस का उप- 
भोग करते थे ओर भारत सरकार के साथ इस सम्बन्ध मं एक करार केर चुके थे । 


सरकारी भाषा 


धारा 243 मे व्यवस्था है कि संध की सरकारी भाषा देवनामरी क्िपिर्मे हिन्दी होगी 
भौर सरकारी उदेष्ष्यो के लिये भारतीय अंकों के उन्तरष्टरीय रूपों का प्रयोग होगा । तथापि 
संविधान जारी होने से 15 वर्षो तक अंग्रेजी भाषा सरकारी भाषाकेरूपमंजारी रहेगी । इस 


अवधि मे राष्टपरति को एक विशेष कमीदान बनाने का अधिकार होगा ओ हिन्दी 
^ -- ~> => श्रमी संभावित सङशष्यो के लिये इस के प्रयोग कां 
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डश्नतिशील विस्तार करे । उदेश्य यहै है कि निरिचत अवधि की समाप्ति पर हिन्दी पूणं स्प से 
मप्रेजी का स्थान ले ठे । | 

संविधान के भनुसार किसी राज्य का विधान मेडल कानून बना कर राज्य मेँ प्रबलित 
एक, या करई प्रादेशिक भाषां" कों अथवा हिन्दी को समी सरकारी उदहेशष्यो अथवा विशेष 
कायो के किये राज्य भाषा स्वीकार कर सकता हं । राज्यो के बीच ओौर राज्य तथा यूनियन के 
बीच उसी माषा का प्रयोग होगा, जो यूनियन की माषा है अर्थात्‌ 15 वषो तक भप्रेजी भौर बाद 
मे हिन्दी । सुप्रीम कोटं की गौर हाई कोटो की कारवाई तथा कानूनो के लिये अप्रज भाषा के 
प्रयोग की आवक्यकता स्वीकार करली गर्ईहै ओर धारा 348 में इस बात की व्यवस्थाभी 
की गई । 

संविबान म संशोपन । 
धारा 368 में व्यवस्थाहं कि संविधान में संशोषन, संसद्‌ के किसी भी सदन मेँ वेश 

किया जा सकता हँ ओर जब वह दोनों सदनों मे उपस्थित सदस्यों की दो-तिहाई संख्या के बहुमत 
से पास हो जाए, तो उसे राष्टूपति के सम्मुख उन की अनुमति के लिये प्रस्तुत किया जाएगा ओौर 
उस अनुमति के प्राप्त हो जानं पर वह संविधान का भाग बन जाएगा । केवल निम्नलिखित संशो- 
घनो के लियं राज्यों की कम से कम आधी संख्या का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है--सुपीम 
कोटं ओर हाई कोट, केन्द्र ओौर राज्यों के बीच राक्तियों का वितरण, तीनों व्यवस्थापिका सूचियां 
पर्पलियामैण्ट मे राज्यों का प्रतिनिधित्व तथा संविधान में संशोधन को विधि । 


४. संविधान की आठवी अनुसूषी मेँ मारत की निम्नरिखित 14 भाषाओं को प्रादेशिक 
भाषा स्वीकार किया गया हं : असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, कामी री, मरूयाखम, 
मराठी, उड्िया, पंजाबी, संस्कृत, तमि, तरनु ओर उद । 


तीसरा अध्याय 
राष्ट्र कै प्रतीक १ 


राष्टरीय चिन्ह ` ४ 
भारत का राष्टीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तम्भ के शीषं का प्रतिरूप है । इस मेँ एक 
शरौरस गोल पत्थर पर 3 सिह खड़े है भौर जौकोर भधा पर बीच मे उमर हुमा “मंच” है, 
दां मर एक बं. है, गाई भर एक षोढा तथा दार्ये -बायें छोर पर धमंचक् की सूपरेला अंकित 
हौ । चिन्ह के नीचे मुष्ठक उपनिषद्‌ से लिये गये “सत्यमेव जयते” (सत्य ही की विजय होती 
हं ) शब्द देवनागरी लिपि म अंकित हं । | 

26 जनवरी, 1950 को भारत सरकारने सिंह मस्तक को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप मे 
स्वीकार किया था । इसु तथ्य से कि मूल सिह मस्तक का यह चिन्ह 242-232 ई० पूण तैयार 
किया गया था, ओर यह्‌ सम्राट्‌ मोक द्वारा उस स्थान के प्रतिष्ठान के लिये बनाया गया था, 
जहां बद ने अपने शिष्यो को सवंप्रथम अष्टांग मागं रे दीक्षित किया था, चिन्ह को 
एतिहासिक जौर आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हो गया है । एक बालृए पत्थर मे से तरादही लाट 
के मस्तक पर यह चक्र था। 

राष्ट्रीय ज्जडा 

राष्ट्रीय संडे मे 3 समानान्तर रंग है--सब से ऊपर केसरी, बीच में वेत गौर नीचे गहरा 
हरा । सब पटिटयां बरार जौडाई की हे । संडे की लम्बाई-चौडाई का अनुपात 3 गौर 2 है। 
कंडे का चिन्ह सारनाय मे अशोक स्तम्भ के मस्तकं के चक्र की हूबहू प्रतिक्िपि है, ओौर यह बीच 
की पट्‌टी पर बनाया जाता ह । यह चक्र सफेद पट्टी जितना चौडा ह । इस का रंग गहरा नीला 
हं ओौर चक्र में 24 अरे हं । 

22 जुलाई 7947 को भारत की संविधान समा ने इस राष्टरीय कंडे को स्वीकार किया 
था आर 74 अगस्त, 1947 को संविधान सभा के अघेरात्रि सृत्ररमेभारतकी नारियों 
दवारा यह राष्ट कोभेट किया गया था, 

संडे का प्रयोग 

कंडे के समृचित प्रयोग की गारंटी केल्यि गृह मंत्रालय ओौर सेना के सदर 
मुकामों ने नियम बना दिये ह । यह किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सम्मान मंन कषुकाया जाये 
जहां इस सम्मान की आवष्यकता हो, वहां रेजिमेट का ्षंडा, राज्य का क्षंडा, संगठन या संस्था 
क्का सषडा यह काम देगा । 

राष्ट्रीय कंडे के ऊपर या इस के दाहिनी मोर कोई भी अन्य कषंडा अथवा चिन्ह न रखा जाये । 
यदि संडे एक पंक्ति मे' फह्राने हों, तो सभी संडे राष्ट्रीय संडे के बाई भोर रहेंगे, ओर यदि उन 
को ऊचे फहूराना हो तो राष्टरीय ्षंडा सब से ऊपर फहरशया जाये । | 

यदि राष्टीय संडे के साथ अन्य क्ष मी एक हौ ध्वजदंड पर फहराये जाने हो, तौ राष्ट्रीय 
कंडा सज से ऊपर रहना बाहिये। कंडे को रिटाकर यौ गिरी हुई अवस्था मे कमी न ठे जाया जवि, 
सदा ऊंबा ओर लला हुआ ले जाया आये । जव कमी किसी जुस. राष्ट्रीय क्षंडा ठे जाया जये, 
तो यह ध्वजाबाहक के दाहिने कन्धे पर ॐ चा उठा रहे जीर जुरुस के भआगे-आगे रहे । 
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रषद कं प्रतो (4 


, भवशंडे को किसी सिङृकी या छे या ममन के आमे एक दंड पर क्षितिज समानान्तर अववा 
कि कोण पर मूलत हु जा दिलाया जाये, तो केसरिया भाग सब से ऊपर रहे । 


भवनों पर प्रदे 


छाभारणतया राष्ट्रीय संडा केन्द्र गौर राज्यो मे उच्व न्यायालयो, सष्विवार्यो, कमिश्नर 
मौर कलक्टरो के दफ्तरों, जेलो, डिस्टिक्ट बोडां तथा म्युनिसिषैलिटियो के दप्तरो जसे सभी 
महत्वपूर्णं सरकारी भवनों पर फहराया जना जाहिये । वथापि सीमावर्ती कषे के कु बिदोव 
स्थानों पर राष्ट्रीय संडा लहरा सकता हँ । भारतीय गणराज्य के राष्ट्पति.*तज्यपालों ¦ शाज्यपाशो ओर 
राजप्रमुखो के अपने निजी संडे हे । 

स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी के जन्म-दिवस ओर राष्टीय सप्ताह आदि विशेष अवसरो 
पर कंडे के प्रयोग पर कोई रोक-टौक न होगी । 

राष्टरोय गान 


24 जनवरी, 1940 को “जनगणमन” भ।रत के राष्टीय गान के रूप में अंगीकृत हा । 
उसके साथ ही यह निर्णय भी किया गया कि “वन्दे मातरम्‌” को भी, जिसने किं भारतके 
स्वाधीनता संग्राम मे एतिहासिक भाग अदा किया है, समान दर्जी प्राप्त रहेगा । 

““ज्जनगणमनः 2 

27 दिसम्बर, 7971 को कलकत्ता कांग्रेस मधिवे्षन मे श्रीरवीन्द्नाय ठाकुर का “जनगणमन' 
प्रथम बार गाया गया था । जनवरी 1912 मं यह गान “मारत विधाता” शीरषेकं से “तत्वबोधिनी 
पत्रिका” मे, जिस के सम्पादक स्वयं श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर थे, सर्वप्रथम प्रकाशित हमा । 
सन्‌ 7977 मे “दि मानिग सांग आव इण्डिया” शीषंक से कवि ने स्वयं इस का अंग्रेजी में अनुवादं 
क्रियाथा। पूरेगीत में 5 पदह। प्रथम पद, जिसे सेनाओौं ने अंगीकार कियाद, ओर जो 
साधारणतया समारोहो के अवसरों पर गाया जाता हौ, इस प्रकार है : 


जनगणमन अधिनायक, जय हे भारत-माग्य-विधाता । 
पजाब सिन्ध्‌ गृजरात मराठा द्राविड उत्कल बग 
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छ जकषि तरंग 
तव शुभ नामे जागे, तव शुम आाक्षिष मागे, 
गाहे तव जय गाथा । 
जनगण मंगलदायक, जय दहै भारत-माग्य-विधाता । 
जय हे, जय हे, जय है, जय जय जय जय हे । 
इस का हिन्दी -रूपान्तर इस प्रकार हं : 
जनता के हृदय सम्राट्‌, प्रारत के भाग्य-विघाता, तेरी जय हो । पंजाब, सिन्ब, 
गुजरात, महाराष्ट्र, द्रवि, उत्कल, बंग, विन्ध्याचल, हिमाचल, गंगा, 
यमुना ओर सागर की उच्छर तरंगे तेर शुम महिमा गाती है, तैर 
शुभ आरीषु की कामना करती “ है, तेरी जय गाथा गाती ह) 
जनता का कल्याण करने वाले, भरत-माम्य-बिधाता, तेरी जय हो, जय हौ, जय 
हो ! अय जय जय, जयदहो। 


] भारत 1954 , 


वन्दे भातरम्‌' | 

इस का हिन्दी रूपान्तर इस. प्रकार है -- 

हे मां, मे तेरी वन्दना करत हं । 

गुम जख से जप्लाव्रित, फलो से र्दी, ` 
मलय पवन से सीतल, १ 


शास्यश्यामलां मातरम्‌ । लहृहाती फसलों से हरी-भरी, मा ! 
शुगर ज्योह्ट्ना पुरकित यामिनीम्‌, तेरी राते शुर चांदनी से आनन्दमय है, 
फल्लकूसुमित दुमद शोभिनीम्‌, तू फलों से कदे वृक्षों से बयोभायमन हे, 
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्‌ सुहासिनी, सुमधुर भाषिणी, 


सुखदां वरदां मातरम्‌ । सुखदायिनी, वरदायिनी, मां ! 
वन्दे मातरम्‌ । मैः तेरी बन्दना करता हूं । 


वन्दे मातरम्‌ । 
सुजलां युफलां मलयजं ` छचीतत्पम्‌ 





यूनियन त ओर संसद्‌ 
। 1 इनवस् 1 ४ 
राष्ट्रपति ++ राजेनापताद 
उपराष्ट्रपति ° राधाकृष्णन्‌ 
4 मंत्रिपरिषद्‌ ् 
मंत्री नाम वद णेनेकौतिवि 
ह, प्रधान मंत्री गौर वैदेिक मामर्णो के जवाहरलाल नेहड 15 भर 1943 
तथा ब्रतिरक्षा मंत्री 
2. दिक्षा गौर प्राकृतिक साधन तथा अबुल कलाम आजाद ५ 
, रज्ञानिक अन्वेषण 
2. संचार जगजीवनराम 
4. स्वास्थ्य राजकुमारी अमृतकौर | 
5. विस सी० डी० देदामुखं + 
6. योजना, सिचाई भौर बिजली गुलजारीलाल नन्दा ह 
श. गृह विभाग गौर राज्य कं लासनाथ काटजू #॥ 
8. खाद्य ओौर कृषि रफी अहमद किदवर्ई र 
9. वाणिज्य गौर उद्योग टी° टी ° कृष्णमाबारी # 
20. कानून ओर अल्पमतों के मामके सी° सी० विष्वास ^ 
7. रेल गौर परिवहन लालबहादुर शास्त्री 1 
१2. निर्माण, आवास ओर पूति स्वर्णेसिह ४ 
13. श्रम वी० वी० गिररिभ# ५ 
१4. उत्पादन के० सीण रेदढी न 
अंनिर्मडल के स्वर के मंत्री (वरन्तु परंत्रिमडल के सदस्य नही ) 
15. संसदीय मामले सत्यनारायण सिन्हा ॥ 
76. पुनर्वास अजित प्रसाद जैना त 
27. रक्षा संगठन महावीर त्यागी^ 13 भां, 1953 
78. सुजना एवं प्रसार बी वी° केसकर 13 मई 1952 
19. वाणिज्य डी° पी० करमारकर 72बगस्त, 1942 
ॐ0. कृषि पंजावराव एवल ° देशमुख ह 
उचर्वभी 
21. संबार ____ __ _ __“राजबहादुर 4 चुन, 19 संबार “ राजबहादुर 19 


अभा अध्याय 


{शस्व 7954 से मंत्रिमंडल के सदस्य बन गए दै । 


जहिरवीर स्यागी 13 मई, 1952 से केकर 1 8 मार्थं , 1953 तक च्रयि भौर व्यव 


के राण्य मंत्री षे। 
कक ङः» कोऽ जिरि दारा स्यागपत्र दिए जाने पर मध्यदितम्बर मे भरममन्ी के पद 


धर शंदूभारं देवार निय्‌क्त इए। 


3 ०18. 
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` शशी 


उष्म ५ ५५ बाम प्दर्नेकौतिकि 
22. प्राकृतिक साधन भीर वैज्ञानिक 
# भन्वेवनण  * केश्चवदरेव ब्रार्वीव ` , 72 मगत्व, 1952 
23. रका त, सुरजीवर्सिह मजीलिया श । 
24. भरल मामके ॥ बी° एन° दातार + र 
25. भम व आविद अशी ॐ 4 
26. कित ॥  :; एम हीर शाह्‌ 9 
20: पुनर्वास जे० के० भोसिले न 
28. रे ओौर परिवहन मो० वी० अशगेदन ५ 
29. स्वास्थ्य शीमती एम० शन्लेखर प 
30. बैदेषिक भामले ए०्के० वन्दा १५६ 
31. खाद गौर कृषि एभ० वी ° कष्णप्पा | ॥ 
32. किचाई मौर बिजली जयसुललाल हाथी 12 सितम्बर,1952 
33. प्रतिरक्षा सतीरचन्दर 27 नवंबर, 1952 
34. वित्त ए० सी० गृह 718 माच, 2953 
प्ले निग क्यामनन्दन भिध्र सितम्बर 1954 
4 व 
ए. वदेहिक मामखे श्रीमती लक्ष्मी एन ० मेनन 
रेख ओौर परिवहन शाहनवाज खान 
3. वैदेशिक मामले जे° एन ० हज्ञरिका 
"4 वित्त बी° आरण भगत 
` ७. इल्यादन आर० जी० दुबे 
6. रिका के० एल ० श्रीमाली 
7. शिक्षा मनमोहन दास 
8. सुना एषं प्रसार जी० राजागोपालन 
9. बैदेपिक मामले सदतं अशी लान 


2 सितम्बर, 1946 को ज अन्तरिम सरकार बनो थी, उसके 


अदस्य ` निम्पलणिखित-थे 1 
जवाहरलाल नेहरू, कल्लभभारई पटेल, बलदेवर्सिह, जान मथाई, एम ° जासफं अटी, राक 


ब्रसाद, जगजीवनराम, शफातं अहमद शां, भली अहीर, सी° राजगोपालाचारी, शरत 
बोसः भौर ङी° एव ० भाना। 
15 अगस्त, 1947 को स्वाधीन भारतकी जो प्रथम सरकार बनी षीं 

उसके सदस्य निम्नलिखित थे: “ £ 
जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेनद्र प्रसाद, अबुल कलाम आङ्ाद, जान माई, 

वशदेषिह,. जग्जीवनराम, खी० एव ० भाभा, रफी अहमद किदवई, राजकुमारी अमृतकौर, 

० जम्बेदकर, जार० के० वणमुखम्‌ वेदटूदी, उयरामात्रसद मुखर्जी जौर एन ० बी* 
ल । | 





र रोक-सभा 
` -भध्या | जी° वी° माबलकर्‌ 
चपाष्यस् „एम > अनन्तशयनम्‌ आच्यभार 
राजनीतिक दलों की शक्ति 
भारतीय राष्टीय कामस | 367 
रजा समाजवादी द, 25 
भारतीय साम्यवादी दल ।४। 
जनता का रोकतत्री मोरा | 
गणतंत्र परिषद्‌ (उडीसा) $ 
तमिलनाड टायलसं दल 4 
हिन्दू महासभा 4 
अकाली दल (पंजाब ओौर पेप्सू) 4 
अन्य दल 245 
स्वतन्त्र तथा अन्य 43 
रिक्त॒(उप-चनाव होने बाकी) 4 
॥ -492 
नोक सभा के सदस्य 
क्रम संख्या चुनाव क्षे सदस्य का नाम वल (क) 
आध --28 त 
7 अनन्तपुर पडी लक्ष्म्या कास ` 
2 चित्ूर टी ° एन ° विदवनायथं रेदडी ‡ 


(क) चुनाव के समय के दीय सम्बन्ध दिखाये गये हे । समाजवादी भौर किसान मदुर 
प्रजा पार्टीको, जो बादमें प्रजा समाजवादी दलके शूपर्मे एक पार्टी बन गई, एक दलके 
ङ्प मे दिखाया गया हुं । 

संस्थायो के संक्षिप्त नामों की सूची हस प्रकार ह: कां (काग्रस) ; 
प्र सौ० पा० (प्रजा सोरालिस्ट पार्टी) ; छो० ना० सं° प० अ० भा 
(छोटा नागपुर ओौर संथालपरगना जनता पार्टी) ; शो से० सं° {शोक 

+ चेषुकः संध ) : पी० व° पा० ( पीजेन्ट्स एण्ड व्कंसं वाटी ) ; अनु० जार 
“ सरं° (बनृद्षित जाति संघ ) ; फा० म्ला० (मा०) (कावड म्लाक-मा्ष्संवादी) ; ठवन्टाण्पाज 
(वमिरनाड टायल्सत पाटी); का० वी० पा० (कामन वीर पार्टी) ; मु°ी° (मुर्किम 
लीय) ; ग० प० (गणतंत्र परिषद्‌) ; हि म० %हिन्दर महावमा) ; रि° सौर पा० (रिवौ- 
ह्यु्नरी सोशलिस्ट पार्टी) ; ज° सं० (जनसंष ) पी० हि° एफ० (पीपुल्स हैमोकरेदिक कट) ; 
ह° शो० पा० (कृषिकार रोक पार्टी) ; रा० रा० प० न परिषद्‌) ; ष नु 
(प शिन्दूरः र ) ; अन्‌० आ० जा० १० अनसूचित अढदिम जातिं 
हिवि सुर १ ००४८९ (अनसूचित जाति के च्वि सुरक्षित) । 





` प क 
"अः 

` भारत 1944 =" 
६ 





.# 
कम संख्या भुनाव क्षेत्र : सदस्यकानाम इत 
` चिसूर (अनसूचित भातिर्यो एम० वी० गंकषर दिवा कपु 
4 कड्या वारई० ई््वर रेडी साम्यवादी 
4 एल ~ बी ०.एुञ्° मृति ष्रै9 सो वाँ 
< अनुसुषित जातियों कोड्‌. सुब्बा राव साम्यवादी 
एवुर (नः ०५५) डि सुम दी 
श भडिवाड कादियाला गोपाल राब साम्यवादी 
8 गुष्ट्र। एस० वी ° एल ० नररिहम्‌ स्वतंत्र 
„9 काकिनाग चौ०बी० रामा राव साम्यवादी 
ॐ0 कुरनूर वाई० गाडीलिगना गौड प्र सो° पार 
7 मसुीपटनम सनक बृचि कोटैय्या धाम्यवादीः 
72 मन्दलालं राय सम शेषागिरि रावं स्व॑र 
3 नरसरावपेट सी° आर० चौधरी # 
4 भेतल्लोर बी ° रामचन्द्र रेदृडी + 
75 ओंगोल (अनु° जा० सु०} षदुपति वेकटा राषवैया # 
76 . ओोगोल (ग्रनु° जा० सु) मंगल्गिरि नानादास # 
27 पाब॑तीपुरम्‌ एन ० रामदोषय्या ४ 
18 ` पथापटनमः बी° बी° गिरि काग्रेस 
19 पेनुकोड के° एस० राषवाचारी प्रण सो० पा० 
20 राजामुन्री नेलारेडडी नायद्‌ ष 
27 राजामन्द्री (अनु° जा०सू ०) कनेटी मोहन राव साम्यवादी 
22 श्रीकाकुलम्‌| वी° राजगोपाल राव | स्वतंत्र 
223 तेनालि कोथा रुरामेया कांपरेस 
24 तिरपति एम० अनन्तशायनम्‌ अय्यगार कप्रिस 
25 विजयवाड़ा हरीन्नाथ चट्टोपाध्याय स्वत 
26 विदाखापटमम्‌ कंका सुन्दरम्‌ # 
2 . विशाज्ापटमम्‌ (अनु० भा० गम मल्लृडोरा स्वतंत्र 
जा० भु०) 
28 विजिवानगरम्‌ कांडल सृभ्रामण्यम्‌ प्रण सोग्वाऽ 
ति मासुम--13* „ 
29 स्वायत्त चिरे ( अनु° आ०° श्रीमती बी° लोगमेन काग्रेस 
जाऽ सु०) । 





# आसाम के भाग “लः आदिम जाति कषे के प्रतिनिधित्व के लिये राष्ट्पति हारा 
मामजद किये गये सदस्य सिव । | 





= 


91. 


52 
53 


54 
55 गया(न्तर) 





कचार-लृ्ाई पह्महियां  एस० सी० देव 

कवार-लशारं + (अनु ० -निवारणचन्द्र लक्कर 
जा° सु° ( 

दर्रा कामध्याप्रसाद भिपाटी 

डिन्रुगद़्‌ बोगेन््रनाय हजारिका 

गोबालपाडा-गाते पहाडियां अमजद अली 

ग्वालपाड़ा-गारो पहाषड्ियौं सीतानाय ब्रह्म बौषरी 


(अन्‌० गा० जा०सु०) 
गोलाच्डट-जोरहाट देवेदवर सर्मा | 
गौहादी रोहिणी कुमार बौषरी 
-नौगाव देवकान्त ब्जा 


 शिबसागर-उत्तर ललीम- बी पी° बालिहा 


पुर 
निर्देरितं ष न्ख, आदिम चौलामून गोहिन 
जाति क्षेत्र) 


बिहार--55 
भागलपुर ( मध्य) बनारसीप्रसाद क्षुनभ्ुनवाला 
भागलपुर (दक्षिण) श्रीमती सुषमा सेन 
भागक्पुर-ूनिया जे° बी ° कृपालानी 


भगलपुर-ूनिया (अनु° किराई मुसहर 
चार सु०) 


जाईबस्सा (अन्‌० आ० आ० कान राम देवगम 
सु°) 

खम्पारन (उत्तर) बीन्बीण वर्मा 

चम्पारन (पूवं) सैयद महमद 

दरभंगा (मध्य) श्री नारायण दास 

दरभंगा (पूवं) . अनिद्द सिह 

दर्ेगा (उत्तर) श्यामनन्दन मित्र 

दर्मगा-भागलपुर रकित नारायण भिध 


गया (पूर्वं ) | 1 
गया (धरं) (मनु° जा० सु०) रामवन॑। वास 
यया (उत्तर) विकञेश्वर मित्र 


भ्रम शोर ॥ 11 ॥ 


~. 
1) 





कम स्या 
56 गया (परदिचम) 


57 हारीवाग (धव) रषषर अद 
58 हजारीकाग (परिषिम) रामनारायण सिह 





शुनावक्षेत्र ५ दस्य का नाम 








59 मानभूम (उतर) पी सी° बोस 
60 . . मानमूम (उच्तर) हरिमोहन 
| (श्रतु जा० सु०) | | । 
„` 67. मानभूम (दक्षिण-धालमूम) भजहरि महाता लोकसेवक संध 
62 माभूम (दक्षिण-धालभूम) चैतन माक्ष + 
(अनु ०आ० जा० सू ) | ४ 
63 मुगेर (उत्तर-पूवं) सुरेशचन्द्र मिश्च ५० च्ोन्वार 
64 मगर (उत्तर-परिचिम) मथुराप्रञचाद मिश्र कषर ` 
65 म.गेर सदेर जमुई बनारसीप्रसादे सिन्हा ६ 
66 मुंगेर सदर-जमुई नयनतारा दास र 
( अनू० जा० सुऽ ) 
67 मजप्फरपुर (मध्य) द्यामनन्दन सहाय 
68 मजप्फरपुर (पूवं ) अवधेदवर प्रसाद सिन्हा ३ 
69 मुज्फफरपुर (उत्तर पर्चिम) य॒गल किंशोर सिह प्र० सो० षार 
70 मुजफ्फरपुर (उत्तर पूवं) दिग्विजय नारायण सिह कारे 
77 मृजप्फरपुर-दरभगा राजेश्वर पटेल ¢ 
72 समृजफ्फरपुर-दरभंगा रामेश्वर साहू ५ 
(अन्‌ ° जा० सु०) 


73 पालामज-हजारीबाग-रांची गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा 
74 पााम-हलारीवाग-राची सेरवर जेठन 
(अनु° भा० ना० सू०) 


7$ पाटलिपुत्र एस° सिन्हा ् 
76 पटना (मध्य) कंलासपति सिन्हा 
7 पटना (पूवं) धीमती तारकेदवरी सिन्हा | 
48 कटना-शाहाबादं बी° आर० त क 
79 पूनिया, (उत्तर पूरव) मू हम्मद इस्लामुहीन ह 
80 पूर्िया (मध्य) फणि कोपाल सेन ॥ 
81 पूचिया-सन्थार परगना भागवते क्षा आञ्जद, ४ 
82 पूनिया-सन्थाल परगना पाल जुक्षर सोरन शारष्ड 
(अनू० भाण जा०सु०) 
केव 





83 रुची (उत्तर). ए० षाम 


` भनिषन दरार भौर चष ` ॐ; 


भ 
धि जाय रि 





कम संख्या चुनाव कोत्र , सदस्य का नामं इहं ` 
84 सी (परिम) ,_ । जयपौन्न सिह कारश 
(जनु० जार जाग्सु०) ध 
8$ समस्तीपुर (पूरं) सत्यनारायण सिन्हा काते 
86 सन्थाल परगना-हङारी बाग रामराजं अजबादे ह 
87 सन्थाल परगना-हज्ञारीबाग लाल हेमत्रोम १ 
(ग्रनु° भ्रा° जा० चु°) 
88 सारन ( मध्य) महेन्द्र नाय सिह 9 
8 खारन (पूरव) सत्यनारायण सिन्हा ॥, 
90 . सारन (उत्तर) जलन सिन्हा ॥; 
9 सारन (दक्षिण) दारका नाथ तिवारी त 
92 सारन-चम्पारन विभूति मिश्र ५ | 
93 सारन-चम्पार मौला राउत + त ` 
(अनु जा० सु०) [ 
94 शाहाबाद (दक्षिण) राम सुभग सिह छ 
95 शाहाबाद (दक्षिण) जगजीवन राम 
(अनु° जा० सु) 
96 शाहाबाद (उत्तर पदविम) कमलसिह स्वत 
बम्ब 45 
97 अहमदाबाद जी° वी° मावलंकर काप्रिस 
98 अहमदनगर (अनु ° जा० सु०) मूलदास मूधरदास वैश्य + 
99 अहमदनगर (उत्तर) पी० आरण कानावाडे पाटिल # 
100 अहमदनगर (दक्षिण) यु° भआर० बोगावत + 
10 बनस्कठा अकबर वावदा ॥ 
102 बड़्ौदा (परष्विम) हन्दुभाई बी° अमीन स्वतंत्र 
103 बेलयांव (उत्तर) बर्वन्त नागेद्च दातार कारित 
104 बेलगांव (दक्षिन) एष ० वी० पाटिल ¢ 
105 भुसावल शिवरामरागोराने कपरिस 
706 बीजापुर (उत्तर) राजाराम गिरषरलार दुबे . ५ 
07 बीजापुर (दर्किण) रार्मप्प बाकप्प बिदारी + 
१०8 बम्बई नगर (उत्तर) बी° बी गांधी ५; 
109 -बम्बर नगर (उत्तर) नारायण ्षादोबा,कशस्कर ॥ 


` ` (जनु° जार दुर) 
170 बम्बई नगर (दक्षिण) एस ० के° पारि 
777 भम्ब (उपनगर) श्रीमती जवश्रौ रायजी 
7172 भमङ्ौच | चन्द्रशंकर भट्ट 


$ 1 
भम चसंश्या चुनाव केत जन्या दुनावक्त्र 7 ‡ ृदस्यकानाम ऋ ` 





7173 
4 
715 


176. 


117 
778 
19 
120 
12 


136 
ॐ 
138 
239 
१40 
14 


५ 





 , अमरावती (पर्विम) 


धारवाड़ (उतर ) 
धारवाड (दक्षिण) 
जलगांव 
करा (उत्तर) 
करा (दक्षिण) 
कनारा 
कोल्हापुर-सतारा 
कोलहापुर-खतारा (अनु ° 
भा० ०) 
वाना (पव 
मेहसाना (पदिविम) 
नासिक (मध्य) 


उत्तर सतारा 


पंचमहल -बङौदा (पूवं ) 

पंचमहल-बडौदा (पूरव) 
(अनुं° भा० जा० सु०) 

पूना (मध्य) 

पूना (दक्षिण) 

रत्नागिरि (उत्तर) 

रल्नागिरी (वक्षिण) 

संबरकठा 


सोलापुर 
 शोलापुर (अनु° जा० सु°) 


दक्षिण सतार 

भरत 

सुरत (अनु° आ० जाऽसु°) 
थाना 

ज्राला (जनु° आ० जा० दुर) 
परिष खान्देश 

परिष न्दे 

अकुरभा० जा० सुर } 


अमराबती (पू) 





भारत 1944 
सदस्य का नाम श्छ 
डी°पीभ्करमरकर किस 
दटीग्बारण्नेसवी . ६ “ 
` हिरी विनायक पोटस्कर न 
कुलरसि्िजी बी° दामी 
धीमती मणिकेन बी० पटेल ५ 
जोकीम भत्वा । + 
चिन्तामण द्वारकानाथ देशमुख ५ 
बी० एव ० खडकर स्वत 
केऽ एल० मोरे कापेय 
शान्तिलाल गिरषरलाल पारि ५ 
तुलसीदास किलीचन्द स्वतंत्र 
गोविन्द हरि देशपांडे कारे 
गणेश सदाशिव आल्तेकर ५ 
माणिकलार मगनलाल गांधी ह 
ङूपाजी भावजी परमार # 
नरहर विष्णु गाडगिलं | 
श्रीमती इन्दिरा ए० मायदेव 
अगन्नाथराव कृष्णराव भोसिले ^ 
मोरेदवर दिनकर जोशी २ 
गूलच्ञारीलाल नन्दा # 
शंकर दाताराभ मोरे पी०व०्पौम 
पी० एनं ० राजभोजं धनु°्जा० (-{, 
बेकटराव पिराजीराव पवार ... क्रि 
कन्ह॑यालल नानाभारई देसाई 


बहादुरभारई कुठामाई पटेल । 
 चोदवेराम्‌.प्र॑ताबराय गिडवानी भर०सोऽ्पाम 
यशव॒त्तराव.भारतणष्डराद मुक्णे काग्रेस 


सात्र. रामवन् भारतीयं त 
 +भयस्तराब गणपत नटवाडकर ठ 
मध्य प्रदेल-- २९ 
 षपंजावराव एंस० देशमुख कम्र 


` केन्जीन्केकषमुख ४ 





कना भुनावकेभ  सदस्वकानान क्छ ___ ऋत्सा द्नक  --स्त्यजननमा 





। › 1 
144 बाराषाट शौ डी° गौतम कचं = 
245 वैस्वर मुषाकी कोसा + श्कतैव 
(मुर बा० जा० सुर ) क" = | 
146 तुल बीण्एलन्वाडक कचि 
144 भंडरा भश्लौ फ भेहता प्र सोक वा 
148 मंडरा (अनु° जा० भु०) अर्जुन दौरकर कि 
149 बिलासपुर अमरसिंह सहगल + 
„ इ 50 बिलासपुर ( अनु° जा० सुऽ) रेशमलाल जगदे कशै+ ॥ ह ` 
157 बिलासपुर-दुमं रायपुर भूपेन्द्रनाष मि | | 
152 बिलासपुर ५५ श्रीमती भिनीमाता ४ 
जलु° \ { {^ सु० | 
753 बलडाना-गकोला गोपालराब बाजीराव शेडकर ^ ` ,, 
154 दृलडाना-बकोला शमन श्रावण भटकर भ 
(गनु० जा० सुर) ४ 
155 चान्दा भन्दुल्लामाईं मुल्ला तेहर्पशी = 
156 छिदवाडा रायचन्द भाई एन० शाह्‌ # 
147 दर्ग वासुदेव श्रीधर किरोलिकर “ 
158 दर्ग-बस्तर भगवती चरण शुक्ल ४ 
259 होशंगाबाद सैयद महमद ॥ 
160 जबलपुर (उत्तर) सुशीलकरुमार षटेरिया ध 
6 महासमून्द मगनलाल बागढी प्रण सोर पार 
162 मण्डला-जबलपुर (दक्षिण) सेठ गोबिन्ददास कि 
763 मण्डला-जवलपूर (दक्षिण) एम ० जौ ° उदके ‡ 
(बनुग्मण्जा° बुर) ॥ 
164 नागपुर श्रीमती अनसूयाबाई काढ ॥ 
165 निभाई बी० एल० तिवारी ॥ 1 
{66 सागर शुबचन्द सोधिया 
167 सूरगुजा-तयगढ़ चन्डिकेदवर शरणासिहि स्व॑र 
168 = “° बरषिनाय सिह 
अनु भा नारसुर ) । ति 
769 र्षा भीप्न्ना रावण अग्रवाल | पि 
770 यवतमाल | भोस्वामी राजा सहदेव भारती न 
17 अद्पुक्कोटा एम डी° रामस्वामी [भासन . 
72 क्षत्र __ _ `  एर्केगोपारन __ व 





ऋम संख्या भुनावश्चेत्, ` , स्दस्यक्य नाम. बुक 
173 वकिरुपट भो० वी० मलगेशन कारे 
174 ` कौयम्बदूर एन ० एम० छिगम ॥ 
175 कुड्लूर । एन ° डी° गोविन्दस्वामी काि- 
॥ रोयर तण शण् पर 
276 ढलूर (अनु° जा० सु०) एल० इरूयापेरमल क्रिस, 
177+षर्मपुरी एम० सत्यनाथन स्वत 
178 डिडिगल श्रीमती अम्मू स्वामीनायन काग्रेस 
` अठै दरो" के० पेदिवास्वामी गौर "म 
280 हरोड (अनु° जा० सुर) एस° सी° बआलकृष्णन्‌ ५ 
` {87 = कचीपुरम ए० कुष्णस्वामी | का० बी° पा० 
182 कोिकोडे के° ए० दामोदर मेनन प्र° सोऽ पार 
एः इष्णन  सी° आरण० नररसिहन्‌ कपि ` 
184 कुम्बकोणम्‌ ` सी° रामस्वामी मुदल्यार ^ 
185 मद्रि | टी° टी° कृष्णमाचारी ` र 
186 मदुराई एस० बाखसुब्रह्मण्यम + 
187 मदूराई (अन्‌० जा०सृ०) पी० कक्कन ४ 
188 मक्प्पुरम बी° पौकर मुसकिमं लीग 
189 मयूरम्‌ के ° आनन्दे नम्बियार साम्यवादी 
790 मयूरम्‌ (अन्‌° जा० .०) वी वौरस्वामी स्वतंत्र 
19 पेराम्बेशूर वी° बूवराषसामी त०्टा० पा० 
792 पैरियाकुलम के° शवितिवाडिवेर गौडर कामरेस 
2923 पोत्लाची जी° आर० दामोदरन ४ 
194 पोक्नानी के ° केरप्पन प्र सौ० पाज 
295 पोक्लानी (अन्‌० जा० सु०) बार्ई° ईयाचरण कापेस 
, 196 पृषुकोटे के° एम० वल्लाथरास प्र° सो० पौ9 
19 रामनाषपुरम वी० वीण आरण एन०्एण्आर० कांग्रेस 
| नागप्पा बेटिटयार 
198 धकेम एव० बी रामसूवामी # 
799 चंकरलायिनार कौबिरु  एमु° शंकरपांडयुन्‌ | 
200 भीर्कुठम ए० बी टाम ` ध 
202 दक्षिण कनारा (उत्तर) यू° भीनिवासं मल्छग्या 
202 दकि कलार {दर्जिज) वीर लिवाराव [ 
204 तंजोर आर० वैकटरमण . ॥ 
205 तेसिचेरी , नेचुर पी° दामोदरन्‌ प्र सोऽ पार 





लः 


यूनियन सर्कार: परे कंप 


िोककपा्व जका 


करन संख्य नावं क्षेत्र सदस्य कानाम + 


प्क अज 


206 


207 
208 
209 
210 
271 
212 
213 
21 


275. 


216 


217 
218 
219 
220 
221 
222 


223 
224 
225 
226 


227 
228 


229 
2309 


231. 


232 
233 
234 


टिन्डीबनम (अनु° जा० सु०) ए० जयरमन 
विखूवनगोड 


` {ॐ 


| 
टिन्डीवनम मुनिस्वामी अ० ल ~ शवः 


, , 


्‌ ड एष० के° बेबी कंडासामी ` स्वतं् 
तिरषिरापल्ली एडवडं पार मथुरम ४ 
तिरनख्वेली पी० टी० थान्‌ पिल्ले किवं 
तिख्पुर टी° एस० अविनाशिलिगम बेदिट्यार  “ 
तिरुवल्लूर पी° नटेन [ि 
तिरूवल्लूर ( अनु°०जा०सु° ) श्रीमती एम० चन््रशोखर 9 
वेल्लोर डी ° रामचन्द्र कामनवील पार्टी 
वेल्लोर ( अनु०जा० सुऽ ) एम ० मुसुकृष्णन कान्स `: 
वान्दिवाह एन ० ओरण० एम० स्वामी काण्डीर०्पाभ 
उडीसा--20 : 

बालासौर भागवत साहू काशि 
बालासोर (अनु०जा०सु०) कानु चर जेनां + 
गारगद् जी° डी ० यिरानी स्वतंत्र 
कटक हरेकष्ण महताब कप्रिय 
ढेकानाल-पद्चिम कटक सारंगधर दास प्र० सोर षार 
ढकानाल-परश्चिम कटक | 

(अनु० जा० सु°) निरंजन जेना क्रिस 
गजम (दक्षिण) विजयचन्दर दास साम्यवादी ,* 
घूमसूर उमाचरण पटनायक स्वतंत्र 
जाजपुर क्योक्षर बी० दास किस 
ष क्योक्षर (अनु ° जा ० लक्ष्मीधर जेना गणतंत्र परिषद्‌ 

सु | 
कालाहांडी-बोलनगिर राजेन्द्र नारायण ह्‌ ग० ¶ृ१ 
कालाहांडी-बोलमगिर (अनु०° गिरधारी भौर १ 

जा० सु०) 
कन्द्रपाडा नित्यानन्द कानूनयौ कातर 
खुर्द । शिमराज भिश् ५ 
मयुर्मज (अनु० भा० जा० रामचद्ध माक्ष श , 
1 पौ° सुम्बा राव ग० पर 
रायागढ़ फुलबनी टी संगण्णा ् 


(अनु° आ० जा० सु०) ५ 





250 
251 
253 
254 


255 
256 
` 257 
259 





चभ्बलपुर 
सुन्दरगड़ (भरन °आण्जाश्सु०) िवनारायण सिह महापा 


५ ^ कंनाव--1हि 
अम्बाला-सिमस टेकचन्द 
` अमृतसर गुरमुख सिह मुसाफिर 
क्राजिल्का सिरा इकबाल सिह 


फिरोखपुर-श्भियाना लाल दिह 
 फिरोजपुर-शृषियाना बहादुर सिह 
| (जनु ज्रा० शु०) 
गुद्दासपुर तेजा सिह अकरपुरी 
गृ कृगाव टाकुरदास भार्गव 
हिषार अचिन्त राम 
होचियारपुर दीवान चन्द शर्मा 
होशियारपुर (भनु° जा ०सु०) रामदास 
क्षज्जर-रिवाढी मण्डी लाल बन्सल 
जाङन्धर अमरनाथ विद्यालकार 
कांगड़ा हेमराज 
करनाल श्रीमती सुभद्रा जोधी 
करनाल (प्रन ० जा०सु०) वीरद्र कुमार 
नवांशहर बलदेव सिह 
रोहतक रणवीर सिह 
वरन तारम सुरजीतर्सिह भजीठिया 
उर प्रदेश--86 
आगरा दिला (पर्व) रुबीरसिह 
आगरा जिला (पिविम) अवल्सिह 
अलीगढ़ विला श्रीचन्द सिधल 


अलीगदं (अनू ° जा० सु०) नरदेव स्नातक 


` इलाहाबाद जिका (परिम) पुरुषोत्तमदा्च टंडन 


सादाद पि पि) तकवे 
जौनपुर ङिला (+; क 


(अन० जा० सुर 
` किक जिला (उत्तर- देवीदत्त पंत 
) ॥ 











263 1 


264 
265 


267 
268 


270 
271 
272 


223 
224 
275 


2276 


2/7 
278 
279 
280 


282 
283 
284 
284 
286 


287 


 बूनिवन खरकार भौर संसद्‌ 


आखमरद़ जिला (पष्विम) - सीताराम अस्थाना 
आुखमगद़ डिका (पर्विम) विश्वनाथ प्रसाद 
| ( अनु 7 सुर ) ऋः 

जाजमभैु | धव) -- अल राय॑. 

= शिला ( ।ओ ) ५ 
बहराइच जिला (पूवं) रफी अहमद किदववर 
बहुराईइव जिला (परदिचम) जोगेन्द्र रिह 
बल्या जिला (पूवं) मुरी मनोहर 
बनारस जिला (मध्य) रघुनाथ सिंह 
बनारस जिला (पूरव) त्रिभवन नारायण सिंह 
बदा जिला-फ़तहपुर चला शिवदयाल उपाध्याय 
बांदा जिला-फतहपुर जिला प्यारेलाल कुरील 

( अन्‌० जा० सुर ) 
बरेली जिला (दक्षिण) सतीश चन्दर 
बस्ती जिला (उत्तर) उदय शंकर दूबे 
बस्ती जिला (मध्य पूवं )-- रामशंकर लाल 

गोरखपुर जजिरा (पद्चिम) 
बस्ती जिला (मध्य पुवं) -- सोहनलार धूसिया 

गोरखपुर जिला (परिचम) 

(अनु० जा० सु° ) 
बिजनौर जिला (दक्षिण) नेमी सरन जैन 
बदाय्‌ जिला (पदिचम) बदन सिह 
बुलन्दशहर जिला रघुवर दयाल मित्र 
बृ लन्दराहूर जिला कन्हंयाललख वाल्मीकी 

(अनु° जा० सु०) 


देहरादून जिला--बिजनौर महावीर त्यागी 
चिका (उत्तर-परिबिम)- 
सहारनपुर जिला (परिचमं 
देषेरिया श्ल (पूर्वं) रमजी बमा 
देवरिया जिला (पद्किम) विश्वनाथ राय 
देवरिया जिला (दक्षिण) *सरय्‌ प्रसाद मिश्र 
एटा जिला (मध्य) रोहनलाल चतुर्वेदी 
एटा जिला (उत्तर पूवं)- रधुर्ब^र सहाय 
` बवायुं डला (पूव) 
एटा शिला (पर्विम)-- दिगम्बर सिह 
मैनपुरी दिला (परिषम ) 
-मथुरा दिला (वं) 








कम इंश्या चुनाव इ. _ ` 
` उ जनाद च्िहान्ज्छर कल्ललजी ` कक्रि ` कौजानाद शिशा काग्रेस 
पदिकिम) | 
289 फौजामाद जिला (उत्तर- पक्नारोल + 
परिम) | ¢ 
290 फरदल्ञाबाद जिला (उत्तर) मूलचन्द दुबे | [+ 
291 गढ़वाल जिला (परिचिम) श्रीमती कमलेन्दुमती शाह स्वतंत्र 
-टिहरी गढ़वा चला 
-बिजनौर जिला (उत्तर) . 
292 गढ़वाल जिला (पूवं) -- भक्त दर्शन  कपरिस 
मूरादाबाद जिता (उलतर- ( 
293 ५ _ जिला (परिनिम) हरप्रसाद रिह काग्रेस 
| + “3 र॒ जिला (पूर्वं)- आर० एन सिंह प्रण सो० पा० 
# ५ जिला (दक्षिण 
पदिचम) 
295 गोंडा जिला (उत्तर) हैदर हसन क्रिस 
296 गोंडा जिला (परदिचम) श्रीमती शकुन्तला नायर हि० म० 
297 गोंडा जिला (पूवं) वस्ती कैशवदेव मालवीय कमरिस 
जिला (परिचिम) 
298 गोरखपुर जिला (उत्तर) हरिशंकर प्रसादं 
299 गोरखपुर जरा (मध्य) ददारथप्रसाद द्विवेदी ५ 
2060 गोरखपुर जिला (दक्षिण) सिंहासनं सिह + 
207 हमीरपुर खिला एम० एल ० दिवेदी र 
2०2 हरदोई चिका (उत्तर- बी० एण जदी # 
पिनिम) - फरेखाबाद 
जिला (पूवं ) -शाहजहीन- 
पुर जिला-दक्षिण 
203 हरदोई जिला (उत्तर- बुलाकीराम वर्मा # 
परिचिम) - फरंलाबाद 
५ जिला (पूवं) -शाहजहां- 
४ जिला (दक्षिण) 


394, जाखौन जिला-इटावा विला होतीलाल अत्रैवाल 
क (१ -सांसी जिला 
(उत्तर) ह 
ॐ05 जासन डिखा-हटावा जिला गोटनं राम 
(पल्विम)-ससी जिला 
(उत्तर) (अनु ° जा० सु०) 


36 जौनपुर षिका (पूवं) बीरबलिह _-” [म 





319 


322 
323 


325 





ग कुर श्न (उवा ` -्क्च र~ जौनपुर चला (पुवं) 


(अनु जआ० सुर) 


भासी जिला (दक्षिण) आर० दी० धुलेकर 


कानपुर जिला (मध्य) (शिवनारायण टंडन) 
कानपुर जिला (दक्षिण)- बालकृष्ण शर्मा 
इटावा जिला (पूवं ) 
कानपुर जिला (उत्तर)-- वेंकटेश नारायण तिचारी 
फ़रंखाबाद खिला (दक्षिण) 


लखनऊ विला (मध्य) श्रीमती विजय लकमौ परित 


= जिका-बारानांकी मोहनलालः सष्सेना 
ला 


लखनऊ चिका--बाराबांकी श्रीमती गंगा देवी 
जिला (अन्‌ ° जा० सु०) 
मैनपुरी जिला (पूं) बाददाह गप्त 
मथुरा जिला (पर्विम) कृष्ण चन्द्र 
मेरठ जला (पर्चिम) सखृशीराम शर्मा 
मेरठ चला (दक्षिण) कृष्ण चन्द्र शर्मा 
मेरठ जिला (उत्तर पूवं) शाहनवाज खां 
मिर्जापुर जिला-बनारस जे० एन० विल्सन 
जिला (परिचिम) 
मिर्जापुर जिला--बनारस स्प नारायण 
जिला (पदिवम ) (अनु ° 
जा० सुऽ) 
मुरादाबाद जिला (पर्विम) राम सरन 
मूरादाबाद जिला (मध्य) हिफ़जुर रहमान 
मुञप्फरनगर जिला (दक्षिण) हीरा वल्लभ त्रिपाठी 
नैनीताल बिला-अल्मोडा सी० डीण पांडे 
जिला (दक्षिण-पदिषम) | 
बरेली जिला (उत्तर) 
पीलीमीत चिला-बरेली मुकन्दलाल भग्रवाल 
शिखां (पूवं) 
प्रतापगढ़ शिला (पदम) ° मूनीदवर दतत उपाध्याय 
प्रतापगढ़ चिला (पर्विम) फिरोड़ मानवी 
रायबरेली बिला ९ 
(प्रवं) | 
्रतापगद़ जिला (पर्विम)- बैजनाथ कुरील 
रायबरेखी जिला (पुवं) 


, गणपति राम ` ` र 





कम शंस्या चुनाव -कमर्या वनाव +, सदस्यकानाग __ __ „=. श्व. _ १» सदस्य का नमि 
330 [7 शिला अदर कलाम भौजाद 
337 सहारनपुर जिखा (पर्किम) अजित प्रसाद जैन 


-मूखप्करनगर शिला 
(उत्तर) 


332 सहारनपुर चिरा (पदिचम) सुन्दरलाल 


-मृङ्पफरनगर 
9८.३६. ॥ ए ) न 

2323 शाहजहांपुर जिला (उत्तर) आर० पी० नेवरियो 
-लेरी (पूव) 





334 शाहजहांपुर जिका (उत्तर) गणेरी लाख चौधरी 
ल) (गव च 
# 334 सीतापुर जिखा-लेरी जिला श्रीमती उमा नेहरू 
^ (पद्िम) 
336 सौतापुर जिला-खेरी ङिला परागीलाल 
ॐ (पदविम) (अनु° जा०्सु°) 
337 सृस्तानपुर चिका (दक्षिण) बी० वी० केसकर 
` 238 सृल्तानपुर चिल (उत्तर) सद मुहम्मद अहमद कामी 
फञ्जाबाद चला (दक्षिण 
परिम) 
239 उक्नाव दिला-रायबरेली विदवम्भर दयार त्रिपादी 
जिला (पर्विम) हरदोई 
, शिला (दक्षिणं) 
240 उन्नाव बिला-रायबरेली रामानन्द शास्त्री 
चिका (परिबिम) हरदोई 
ञिखा (दक्षिण) 








(अनु° जा० सुर) 

। वरिम कंगाल--34 
347 बाकुरा जगस्नाथ कोठे 
2342: दांकुरा (अनु०्जा०सु०) पदयुपति मण्डल 
343 -चैरकपुर | रामानन्द दासु 
344 बसीरहाट श्रीमती रेणु चक्रवती 

बसीरहाट (अनु° जआ० सु) पतिराम राय 

285 अरहामपुर तरिदिवं कुमार बौषरी 
347 बीरभूम भनिर कमार भन्दा 


348 बीरभूम (अनू जा००यु०) कमल ङृष्ण दास 














9 9, बुनावकषे् । सदस्य का नाम. ` दल 
350 बर्दद्मन (अनु° जा० सु०) मन मोहन शच ` रश 
357 कलकत्ता {उत्तर पूवं ) हरेन्द्र नाथ मुकर्जी काम्यवारी 
352 करकता (उत्तर पिविम) मेषनादे साहा स्यतं 
353 कलकः (दक्षिन श्वं) सान चन्दर गुप्त साम्यवादी 
354 कलकत्ता (दक्षिण परिवम) असीम कष्ण दत्त कारेसि 
355 कण्टा बसन्त कुमार दास ॥ 
2346 डयमण्ड हारबर कमल कुमार बसु साम्यवादी 
357 "1 हारबर (अन्‌ ° जा० पूरणेन्दु शेखर नास्कर कारि 
358 भादल निकुंज बिहारी बौधरी साम्यवादी 
359 हगली एन० सी° बेटर्जी हिन्द महासभा ` 
360 हावड़ा सन्तोषकुमार दत्त कत्त ` 
367 कलना-कटवा अब्दुस्सत्तार 
262 माल्दा सुरन्द्र मोहन घोष 4 
363 भिदनापुर सषाडग्राम र्गा चरण बनर्जी ज० सं 
364 भिदनापुर स्षाडग्राम भरत कालदु काप्रेस 
(अन्‌° गा०जा०सु०) | 
365 मुर्दिदाबादं मुहम्मद खुदा बस्स # 
366 नवद्रीप श्रीमती इला पारु बौषरी # 
267 उत्तर बंगाल ए० के० बसु #॥ 
2368 उत्तर बंगाल (अनु उपेन्द्र नाथ बर्मन 
जा० सुर) 
369 उत्तर बंगाल व आ बीरेन्द्रनाथ कथम # 
जा० सुण ति 
370 शान्तिपुर अरुण चन्द्र गुहा ^“ 
377 श्रीरामपुर तुषार चैट्जी साम्यवादी 
272 तामलृक सतीशचन्द्र सामन्त क्रिस 
373 उलुबेरिया सत्यवान राय # 
374 पर्विम दीनाजपुर सुशील रंजन चटर्जी, ¢ 
शेदराबाद--25 
375 भआदिलावाद सौ° माषव रेड्डी प्रण सोर पार. 
376` भम्बड़ हनुमंतराव गणेशराव वैष्णव काप्रेस 
377 ओौरगाबाद सुरेशचन्दर ॐ 
378 भीर ^ आरण जी° परांजपे पी० ० फर 
9 बीदर शौकतुल्ला शाह अन्सारी कप्रिस 
ए पन्पषह्ठ. गभ ४ | 


वी ‰ ९ ॥ 
^ 
कि 
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कनकस्य बूनावक्षेब  स्दस्यकानाम "- दर 
380 गृकू्ब्गा रामानन्द तीर्थं ` 38० रगृख्बगा = रामानन्द तीथं ˆ  क्क्िस 
387 दैवराबाद शहर महमद मुहीउदहीन | 
282 इत्राहीमपटनम्‌ सादत अली खां ॥ 
283 करीम नगर बहम येल्ला रेडडी पी° डे० फर 
384 करीम नगर (अनु° जाऽसुऽ) एम० आर० कृष्ण अनु° जा० सं 
385 खम्मम टी° बी० विट्ठल राव पी° ० फ्रं० 
386 शृष्टगी शिवमूति स्वामी स्वतंत्र 
387 महब्‌बनगर कै० जनार्दन रेड्डी काग्रेस | 
388 महबूबनगर (अनु° जा० सु०) पी० रामस्वामी ५ | 
289 मेदक ॥ एन ० एम ° जयसूरयं पी० डे० फ़ 
290 लगड; रवि नारायण रेडडी श. 
2917  नल्गोडा (अनु° जा० सुर): रकम अचल .. ^ ^ 
292 नन्देड शंकर राव तेलकीकर काग्रेस 
2393 नन्देड (अन्‌°जा०्सु०) देवराव नामदेवराव पाश्रीकर # 
394 निजामाबाद एच० सी० हेडा + 
395 उस्मानाबाद राघवेन्द्रराव, श्रीनिवासराव दीवान 
296 परभणी नारायणराव वाधमारे पी० व० पा० 
297 विकाराबाद एस ० ए० एबनजिर काग्रेस 
298 बारंगल पंडयार राधव राव पी० डै० प्रं 
-399 यादगीर कृप्णाचायं जही कांग्रेस 
जम्मू ओर कादिमीर--6 (म) 
460 राष्टरपति डारा मनोनीत मुहम्मद सर्द मसूदी = 
49 | ॥ ^ लक्ष्मणसिह चरक # 
„ 402 र ४ सूफी मुहम्मद अकबर 
403 @  % ® शिवनारायण फोतेदार ५ 
464 क ~ मुहम्मद शफी चौधरी ध 
` 405 £ ““ गुलाम क्रादिर, + 
मध्य भारत-- 717 
466 . गूनाः ` विष्णु अनर्याम देशपांडे हिन्द्र महासभा 
467 भ्वालियर एैन० बरी खरे 
408 इन्दौर नन्दलाल जोशी , काग्रेस 





(अ) नेशन कान्फेन्स, कादमीरके छः सदस्य लोक-सभा की क्स पार्टी में साभि | 


दो गये हं । 
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कमस्स्वा ` बुन्द 





 शुनावक्षेत् सदस्य कंनाम द 

409 क्षाबुमा (अनु° आण्जा० सु०) अमरसिंह साबजी डमर `` `` ङ्स 
4710 मन्दसौर कलास नाय काटजू ४ 
47 मूरना-भिड राधाचरण शर्मा ४1 
42 मू ना-भिड (अनु° जा० सु०) सूयप्रसाद = नी 
473 निमाड बेजनाथ महोदय ९ 
474 शाजापुर-राजगवदृ रीलाधर जोक्षी ५ 
45 राजापुर-राजगढु भगूनन्दु मालवीय ११ 

प ( अन्‌० जा० सू9 ) 

416 उनज्जंन राधेलाल व्यास 

मस्‌र--12 

417 बंगलौर-उत्तर एन ० केराप्रयगार 

418 बंगलौर-दक्षिण टी° मादिय्य गौडा 

479 नेल्लारी टकूर सूत्रह्मण्यम्‌ र 
420 चितलद्रुग एस ० निजलिगप्पा # 
421 हासन-चिकमगालृर एच ० सिद्धनंजप्पा 
422 कोलार एम ० वी ° कृष्णप्पा ॥ 
423 कोटार (अनु ° जा०सु०) डोडा तिमय्या + 
424 मण्डया एम० के रिवनजप्पा # 
425 मंसूर एम ० एस० गुश्पादस्वामी प्र० सो० पा० 
426 मैसूर ( अतु० जा०सुऽ) एन राच्या कग्रिस 
427 दिमोगा के०° जीण वौडयार # 
428 दटूमकुर सी० आरण बासप्पा र 

पटियाला मौर पूर्वी पंजाब राज्य संध--ऽ 
429 कपूरथला-भटिडा हुकमसिह अकाली 
430 कपूरथला-भर्टष्डा (अनु० अजीतसिह + 
जा० सु०) | 
4371 महेन्दगद़ हीरासिह चिनारिया काग्रेस 
432 परियाला रामप्रनाप गर्गं 4 
433 संगरूर रण जीन्‌ स्वतंत्र 
राजस्यान---20 । 
434 अकवर रोभाराम क्रिस 
435 बांसवाड-ङ्गरपुर (अनु भौखाभाई ॥ 
जा० जा० सुर) 


भयाभये 
1 क 





68 ] „माण्डू 2954 , 
क्रमसंख्या चनातक्षेत्र. सदस्य कां नाम बल 
436 बारमर-जालोर भवानी सिंहं . स्वतंत्र 
437 भरतपुर-सवारई माधोपुर भिरिराजशरण सिह ५ 
438 भरतपुर-सवाई माधोपुर भानिकचन्द जाटव-वीर कृ० लो० पा 
 (अनु° जा० सु०) 
439 भीलवाडा हरिराम नयानी रा० शा० प 
440 बीकानर-चरू कर्णीसिह जी स्वतश्र 
447 चित्तौड उमाशंकर मूलजीभाई त्रिवेदी अनसंच 
442 गंगानगर-भुन्‌ राखेश्याम रामकूमार मुरारका काग्रस 
443 ॥ (अनु°्जा० पन्नालाल बार्पाल ५ । 
सु9 
444 जयपुर दौलत मल भंडारी # 
445 जयपुर-सवाई माधोपुर राजबहादुर ४ 
446 जोधपुर जसवन्तराज मेहता स्वतंत्र 
447 कोटा-बृन्दी राजचन्द्र सेन रा० रा० पर० 
448 कोटा-क्षालावाड नेमीचन्द्र कासलीवाल काग्रेस 
449 नागौर-पारी जी° डी° सोमानी स्वतंत्र | 
450 सीकर नन्दराख शर्मा रा० रा० प 
457 सिरोही-पाली अजित सिह स्वतंत्र 
452 टोक माणिक्यल्ाल वर्मा काग्रेस 
453 उदयपुर बलवन्तसिह मेहता त 
वौराष्ट-6 
454 इ गोहिलवाड बलवन्तराय गोपालजी मेहता क 
455 "्रगोहिलवाड-सोरठ चिमनलाल चाकूमाई शाहं # 
456 हाकर खंडूभाई कासनजी देसाई ॥ 
457 मध्य सौराष्ट्र जेठालाल हरिङृष्ण जोरी 
458 सोरठ नरेन्द्र पी० नथवानी 
459 सालावाड जयीन्तलाल नरमेरामं पारिल ४ 
तिदवांक्‌र-कोचीन-12 
460 एल्लेपी पी° दी० पुघ्रूसं स्वतंत्र 
467 ब्रिरायिनकोल वी° पी° नायर ५ 
462 क्रगाधूर * के०टी° अच्युतन काग्रेस 
463 एरणाकुलमं ए० एम ° टामसं # 
464 कोट्टयाम सीऽ पी० मैथ्य्‌ ५ 
465 मीनाचिल जाजं टामसं + 





युनियन रकार श्रीर संसव्‌ 


486 1 0 कण्छ--पदिचम 


ऋनक्ला ब्नात्न उवा ~ चुनाव केव सदस्य का नाम 
466 नागरकोदल ए० नेसामनी 
467 क्विलोन-मावेलिक्करा एन ° श्रीकान्तन नायर 
468 बविलोन-मविलिक्करा आर ० वलायुषन 
४ { अनु० जा० सु ) 
469 तिद्बल्ला सीर पी० मंथन 
470 तिचूर सी° आर० इ्युन्नी 
47 त्रिवेन्द्रम श्रीमती एन मैस्करीन 
॥ अजमेर--2 
472 अजमेर-उत्तर ज्वाटीप्रसाद 
473 अजमेर दक्षिण मुकुट बिहारीलाख भार्गव 
भोपाल--2 
474 रायसेन चतुरनारायण मालवीय 
475 सिहोरे सयदउल्लाखां रज्मी 
बिलासपुर-- 
476 बिलासपुर ओनन्दचन्द 
कगं-- 
477 कुगं एन ० सोमना 
दित्ली-4 
478 दिल्ली शहर राधारमण 
479 नई दिल्ली श्रीमती सुचेता कृपलानी 
4871 बाह्य दिल्ली नवल प्रभाकर 
(अनु° जा० सु) 
हिमाचल प्रदेश-3 
482 मंडी-महासू यजकुमारी अमृत कौर 
483 क (अनु जा० गौपीराम 
० 
484 सिरमूर-चम्बा ए* भआर० सत्र 
| कञ्छ--2 
485 कच्छपं 


(69 
दक 
ति त° कोर 


रि० सोर पार 
स्वतंज 


कापेस 
# 


स्वतंत्र 


कोपे 


स्वतंत्र 
काग्रेस 


कौप्रेत 
प्र सो० पाभ 
काप्रेत 


गुलाबशंकर अमृतलाल धौलकिया काग्रेस 


भवनजी ए० खीमजी 


(, 


 ‰ ] | | आरत 1954 


क्रम संख्या चनव क्षेत्र सदस्य का नाम ° . दल 
मनिपुर--2 

487 बतरिकं मणिपुर केसराम जोगदवरसिह्‌ काम्रेस 

488 बाह.य मणिपुर (अनु° भा० रिंग किशिग प्र० सोर पा 

 भा० सुर) 

त्रिषुरा--2 

489 त्तिपुरा-पूवं दशरथ देव ~ साम्यवादी 

490 त्िपुरा-पश्िम बीरेन दत्त # 

विन्ध्य प्रदेश-6 
497 छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़ रामसहाय तिवारी काग्रेस 


492 छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़ मोतीलाल मालवीय 
(अनु° जा० सु०) 


493 रीवा राजभानु सिह तिवारी ५ 
494 सतना शिवदत्त उपाध्याय ५ 
495 षाहडोल-सिदी भगवानदत्त शास्त्री प्र० सो°पा० 
496 शहडोल -सिद्धी (अनु ° आ० रणदमन सिह ¢ 
जा०सु°) | 
अन्दमान प्रर निकोबार दीरसतम्‌ह--7 (क) 
497 नामजद जान रिचडसन 
ए्खो इंडियन (क) 
498 नामजद फ़क एन्थनी 
499 नामजद ए० ई० टी° बैरो 


{क ) राष्टूपति हारा भनोनीत । {क र्दपति प्र मनोनीत {11 


[ १. 
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` 24 र "~ भारत 1954 
राज्यसभा 


अध्य एस० राधाकृष्णन्‌ 
उषाध्य एस ° वी ° $ृष्णमूति राव 
अजमेर भ्रोर कगं-ा 
के० सी० क्‌ सम्बाया 
बाध्र--12 ¦, 
ए० बालारामी रेड्डी मक्किनेनी बासवपुन्नेया 
अल्लूरी सत्यनारायण राजु एन ० डी० एम० प्रसादराव 
जी० रगा पुचलपल्ली सुन्दरेया 
शकगालिब पादा वेकटनारायण 
जे०वी० के० बल्ल्भराव एस ० शम्भू प्रसाद 
के° सूर्यनारायण वी० वेकटरमण 
आसाम--6 
(श्रं मतं) वेदवती बरागोहाई (श्रीमती ) पृष्पलता दास 
मोहम्मद रफीक | आर० थन्हलिरा 
एम० तय्यबृल्ला फखरुह्‌न अरी अहमद 
भोपाल--ा 
भैरो प्रसाद 
बिहार--21 
अहमद हसेन पूणेचन्द्र मित्र 
विप्रोडोर बोडरा रामबहादुर सिह 
ब्रजकिरोर प्रसाद सिह रामधारी सिह दिनकर 
महदा सरन आरण जी० अग्रवाल 
शफर इमाम | राजेन्द्रप्रताप सिह 
कंलादाविहारी लाल | राजेरवरप्रसाद नारायण रिह 
कामे्वर सिह श्री नारायण महया 
किशोरीराम तजम्मुल हुसेन 
(श्रीमती) लक्ष्मी एने ° मेनन वी° जी° गोपालं 
अहेदवरप्रसाद नारायण सिह < (कवरानी) विजया राजे 
मजहर इमाम 


बिभासदुर भोर हिमाचल प्रदेश--1 


य्‌ निवन, सरकार बौर संसद्‌ | [ 75 


| बम्बई-17 
आबिद अली एम० डीण° डी० गिद्डर 
भालचन्द्र महेदहवर गृष्ते एन० एस ० हार्किर 
बीऽ आर० अम्बेदकर प्रमजी ठोभमनभारई लियबा 
चन्दूखार पी० पारिखं राजाराम बालकृष्ण राउत 
देवकीनन्दनं नारायणं श्रीयांस प्रसाद जैन ` 
धैर्यशीलराव यशवन्तराव पवार सोमनाथ पी० दवे 
खाकचंद हीराचंद दोषी टी० आर० देवगिरिकर 
(श्रीमती) लीलावती मुन्शी (श्रीमती) वायलेट अल्वा 
* मणिलाल चतुरभाई शाह 
रिल्ली-1 
जकार नाथं 
हैदराबाद-11 
दिनशा डी० इतालिया वी° प्रसदरविं 
अकबरी खान राजबहादुर गौड 
किशन चंद स० चन्ता रडडी 
राघवेन्द्र राव वेकट कृष्ण धगे 
नरसिहराव बालमीमराव देशमुख बी० वौ० गृदमूति 


नारायणदासि डगा 


जम्म्‌ प्रौर कादमीर--4 


आगा सैयद मृहेम्मद जलाली बुधसिह्‌ 
रिषति पीर मोहम्मद खां 
कच्छ 1 


छावजी रकाखमशी 


मध्य भारत-6 
गोपीङ्कष्ण विजयवर्गीय रघुबीर सिह 
कन्टैयालाल डी० वंद्य * त्रिम्बक दामोदर पुस्तके 
कष्णकान्त व्यास | बी० एस० सरवत 
# चध्य प्रदेक्ष--12 
1, नुबाष सिह रामराव मधान देलमृख 
करीमुहीन आर० पी० दुब 


गोपालदास गलाकीदास मोहता राजा माऊ विहुरशास 


रधुबीर 


रामेदवर उमराव अभ्निभोज 


ए० रामास्वामी मुदल्थियार 
क 

(श्रीमती) पावती) ृष्णन 
रि लोपक 

एव ० डी० राजा 

वे 

के" एस, हेड 

एम० मुहम्मद इस्माइल साहिब 
(श्रीमती) मोना दैन्समन 


री पी० बासप्पा श्र 
एषण तोऽसि 
के० सी० रेड्डी 


| 1 


(श्रीमती ) सीता परमानन्द 
रक्नलारू कि्ोरीलार मालवीयः 
वामन दिवदास बालिगे 

मद्राक्ष-18 

१० एस ° राजगोपाल नायडू 
पी० सुन्बरायन 

एस० . वेकटरामन्‌ 
टी° भास्कर राव 

टी० एस० पट्टाभिरामन्‌ 
 टी° बी° कमलास्वामी 
वी० के० कृष्ण मेनन 

वी० एम० भोबेदुल्ला क 
वी० एम० सुरेन्द्र र 


मैसूर--6 
एम० गोविन्द रेड्डी 
मुहम्मद त 

एस ० वी ० कृष्णमति रावं 


मणिपुर पौर निषुरा- । 


शा 


स्वप्नानन्द पाणिग्रही 
प्रफल्ट्न्द भञ्जदेव 
राषाङृप्ण विस्वासराय 


उदीत्ता--9 
8 
सन्दर मोहन हमराम 
सुरेन्द्र महन्ती 

ुरे्र नाय द्विवेदी 


जोगेन्रसिह मन 


अनृपर्सिह 
चमन लाल 

द्ेनसिह फरूमन 
गुरजसिह दिल्लन 


इव बीर सिह ४ न 


एम °दएच० एस° क अ 
स्व्णंसिह 
उधमसिह नागोके 1: 


ः 


अरकत उल्ला शां 
हरिषवन्र माधुर 
केदावानन्द 

कै° एर० शीमाली 
लक्षमणं सिद 


ओगीलार भगनलाल शाह्‌ 
ङी° एच ० वरियावा 


-ए० अब्दुख रजाकं 
सीऽ नारायण पिल्ल 
(श्रीमती) केऽ पारती 


-ए० धरमदास 

अहमद सर्दद खां 
(बेगम) एञजञाज्च रसूल 
अमरनाथ अग्रवाल 
अख्तर हुसेन 

-अमोलख चन्द 

-बी° के° मुकर्जी 
श्रंजबिहारी शर्मा 
(श्रीमती) चन्द्रावती च्खनपाल 
गोपीनाथ सिह 
इहरपरसाद सक्सेना 
इूदयनाथ कूजरू 

इन्द्र विद्यावाचस्पति 
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाख 
जसौदसिह्‌ बिष्ठ 

जे० पी° श्रीवास्तव 


अवषेराप्रताप सिह 
{श्रीमती) कृष्ण कुमारी 


युनियन सरकार प्र संस्‌ 


राज्स्वन--9 


भीः 


आदित्येन 

विजय सिह 

सरदार सिह 

(श्रीमती) शारदा भागव 


सौराष्ट--4 


जैसुखलां हाभी 
नानामाई भट्ट 


तिर्षाक्र-कोचीन-6 


के० पी० माधवन नायर 
एन ० सी° शेखर 
एस ० टूना करयालर 


उत्तर प्रदेश-31 


जसपतराय कपूर 
लालबहादुर शास्त्री 
मोहम्मद फारूकी 
मुरारीलाल 

नरेन्द्र देव 

नवाबसिंह बौहान 
रामकृपाल सिह 

रामप्रसाद टम्टा 

आर० सी० गुप्त 
(श्रीमती) साविच्रीदेवी निगम 
शाम सुन्दर नारायण तन्ला 
श्यामधर मिश्र 

सुमतप्रसाद | 
तारकेश्वर पांडे 

ठाक्षूरदास 


विन्ध्य भ्देश-4 


बनारमीदास चतुर्वदी 


गुलशेर भदमद 


[7 ` 


78 ~ + 


॥ वना | 
बेनी प्रसाद अग्रवाल नल्नाक्ष दत्त 
भूपेश गुप्त नौरोर अली 
विमल कमार घोष राजपतरसिह डगर 
सी० सी बिस्वास सत्यप्रिय बनर्जी 
अब्दुर रेज्ज्ञाक खान सत्येन्द्र नारायण मजुमदार 
ईन्त्र भूषण बीड सत्येन्द्र प्रसाद राय 
(श्रीमती) मायादेवी छत्री सुरेदाचन्द्र मजूमदार 
राष्दृयति हारा नामश्व-72 
ए० आर० वाडिया पी० वीण कनं 
काका साहेब काटेलककर राधाकूमृद मूकर्जी 
एम० सत्यनारायण (श्रीमती) क्िंमणीदेवीं अरुण्डेल 
मथिलीद्रण गुप्त साहिवर्सिहं सोखे 
नारायणदासं रतनमल, मलकानी सत्येन्धनाथ बोस 


पृथ्वीराज कपुर जाकिर हुसंन 





पांचवां अध्याय 
न्याय विभाग 
26 जनवरी, 1950 को भारत मेँ नया संविधान जारी हृभा था, परन्तु देश के न्याय विभाग 
मे उससे कोई विशेष परिवर्तन नहीं भ्राया । संविधान की धारा 372 मे यह कहा गया है कि 
यह संविधान जारी होने के दिन भारत में जो कानून चल रहे है, उनमें से “भारत सरकार कानून 
1935. तथा भारतीय स्वाधीनता कानून 1947 के भ्रतिरिक्त शेष सब कानून उसी तरह 
जारी रहेंगे, जब तक किं भ्रषिकारप्राप्त व्यवस्था दवारा उनमें परिवर्तन या सुधार न 
करः दिया जाय । वर्तमान कानूनों को संविधान के भ्नुक्ल बनाने के लिए उनरमे भावश्यक 
परिवर्तन करने का श्रधिकार राष्टृपति को दिया गयादहै । 
इस तरह भारत मे न्याय सम्बन्धी वानून लगभग उसी तरह जारी रह, जिसतरह्‌ के 
स्वाधीनता प्राप्ति के श्रवसर पर ये । दूसरे शब्दो मेँ विवाह, उत्तराधिकार, दत्तकाधिकार रत्यादि 
पर विभिन्न सम्प्रदायो के लिए विभिन्न कानून जारी है ग्रौर प्रपराध, सौदा, सम्पत्ति के हस्तां- 
तरण करने व दृस्ट इत्यादि के सम्बन्ध में देशभर में एक से कानून है । 
भारत का उच्चतम न्यायारख्य 
संविघौन कौ धारा 724 मे कहा गया है कि “देश मेँ एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमे 
एक उच्चतम न्यायाधिपति प्रौर 7 न्यायाधीडं रहुगे । संसद इस संख्य कोबढ़ा भी 
सकती है 1“ इस समय उच्चतम न्यायालय के सदस्य इस प्रकार है :-- 


मुख्य न्यायाधिपति : नियक्ति की विधिः 
मेहरचन्द महाजन 4 जनवरी 1954 
न्यायाधीश : 
गः विजनकूमार मुखर्जी 14 अक्तूबर 1948 
2; श्युधी रंजन दास 20 जनवरी 1950 
3. विवियन बोस 3 माचं 1951 
4. गुलाम हसन 8 सितम्बर 1952 
<. एन ° एच ० भगवति 8 सितम्बर 1952 
6. बी ° जगन्नद्धादास 9 मार्च 1953 
7. टी° एल० वैकटराम भ्रय्यर 4 जनवरी 7954 


इस से पहले हरिलाल जे० कानिया 26 जनवरी 1950 से 6 नवम्बर 1957 तकं तथा 
एम० पातंजलि शास्त्री 7 नवम्बर 1957 से 3 जनवरी 1954 तक मुख्य न्यायाधिपनि, रह्‌ 
चूके हैः + 
अधिकार क्षेत्र > 
. उच्चतम न्यायालय के श्रधिकार क्षेत्र मेँ नये मुकदमे मुनना तथा न ०.५ 
राज्यो के बीच के क्षगडे प्रथवा राज्यों के पारस्परिक. षग उच्चतम | 
अण च ब्रं के सम्बन्ध मे हार्षकोटौ दारा दिये गये सभी निर्णयो के सम्बन्ध 
| 79 , 


80 ] भारत 1944 


मे उश्बतम न्यायालय में भ्रपील की जा सकती है । दीवानी भौर फौङदारी के मामो मे उण्वतम 

श्वायालय को वही भधिकार प्राप्त हं, जो 1944 तक त्रिवी कौसिल को थे । इस के भतिरिष्व 
नागरिको के भ्रालारमूत भ्रधिकारो कौ भरदुण्णै रखने के सम्बन्ध मे उच्चतम न्यायालय को 
विष्छेष भ्रधिकार प्राप्त है । साय ही राष्ट्रपति इरा निर्णयाथं प्रेरित विषयो पर इस 
म्यायालय ते सलाह भी मांगी जा सकती है । 


2935 क कानून के भ्रनुसार, उस माने के प्रस्तावित फंडरल कोटं मे कानून सम्बधी 
केवल वे ही मामले पेश किये जा सकते थे, जिनके सम्बन्ध मे हारईकोटं अपना निर्णय दे चुका 
डो भौर हार्दकोटं ने यह मी कहा हो कि उनका सम्बन्ध संविधान की व्याख्या ते है । परन्तु 
नये संविधान के प्रनुसार उच्चतम न्यायालय मे वे मामे भी पेश किये जा सकते है, धिगके 
सम्बन्ध मे हारईकोटं इस तरह की कोई बात नहीं कह का । वे भ्राथिक मामले उच्चतम 
न्यायालय+मे पेश हो सकते ह, जिनमे 20 हजार रुपयों ते प्रधिक राशि का निर्णय होना 
शो । हस से पहले प्रीवी कौसिर के सामने कम से कम 10,000 ₹० की धनराशि के 
सम्बन्धं भे अपील हो सकती थी | 

फौजदारी के म्‌कदमों मे से बे मामले उच्चतम न्यायालय मे पेश हो सकते हे, जिनके 
सम्बन्ध मे हार्ईदकोटं ने (क) निचले न्यायालय मे अभिय्‌क्त की रिहाई केनिर्णयके प्रतिकूल 
मौतकीसजादेदी हो (ख) अपनेसे निम्नकोटि के किसी न्यायालय से किवी 
मुकदमे को अपने हाथ र्मेलेलिया हो, गौर उस मूकटुमे मेँ अभियुक्त को मौत की 
सादीहोया (ग) यहु प्रमाणित किया हो कि यह मामल। उच्चतम न्ययलय मे अपील 
के जिए उपयुक्त हौ (धारा 134) । संसद को यह्‌ श्रषिकार मी प्राप्त है किं यदि वह वाहे 
तो उच्चतम न्यायालय केप्रधिकार क्षेत्रको भ्रौरभी बढ़ा कर उसे यह प्रधिकारदे 
दै कि वह भारत के किसी हार्शकोटं हारा फौजदारी मामले मे दिएु हृषु निनय, 
भल्तिभ आज्ञा यासच्ञा के संबधमें अर्जी प्राप्त करे तथा सुने। 


अन्य कशकतियां 

धारा 32 के भ्रनुसार उच्चतम न्यायालय को नागरिको के भराधारभूतं म्रधिकारो की 
रषा के लिए करई विष्ोष प्रधिकार प्राप्त है । ये पभ्रधिकारहार्हकोटोकोभीह। संविधान के 
भनुसार उच्चतम न्यायालय दवारा दिया गया निणंय सम्पूणं भारत मे मान्य होगा । किसी 
एक मामले मे दिया गया उच्चतम न्यायालय का निणैय देश भर के उसी तरह के मामलों 
के लिए प्रत्येक न्यायाय को मान्य होगा । धारा 142 (2) के भ्ननुसार उच्चतम न्यायालय 
किसी व्यक्ति को कहीं उपस्थित होने के लिए भरयवा दस्तवेजों कोपेल करने के लिए 
भयवा अपने अपमान के सिरसि मेरा रहोनेके लिए बाधित कर सकंताहै। 

धारा 245 के भनूसार उच्चतम न्यायालय को भपने लिए कायं पद्धति के नियमो- 
पनियम बनाने का भ्रधिकोर प्राप्त है.। संविान सम्बन्धी मामलों मे, जो उच्चतम न्यायालर्योौ 
की डिवीजन बैचों के सन्मूखं पेश होगे, कम से कम 5 जज भ्रवश्य होगे । भगर जजों भे मतभेद 
होगा, तो बहुमत की राय मानी जायेगी, परन्तु भ्रल्पमत को यह धिकार होगा किं वहं भपने 
मतभेद को भंकित कर दे । 


न्याय विनाम  {[ 8 


५ | उच्चतम. न्यायालय के निर्णय | 

` भत वषं कई एसे महत्वपूर्णं मामले उच्चतम न्यायालय के सामने उपस्थित किये गये बे, 
जो कानून की व्यवस्था से सम्बद्ध ये । उनमें सबसे महत्वपूर्णं मामल। संविधान का प्रथम संशोधन 
(सन्‌ 1957) सम्बन्धौ था । संसद ने यह्‌ कानून उमीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए 
न्योय-~सम्बन्धी अनावश्यक भ्रोर लम्बी छानबीन पर रोक लगाने के उदेदय से बनाया धां ताकि 
श्रनावश्यक मूकदमेबाजी नहो । जमीदारो पर इस कानून का प्रतिकूल प्रभाव पडता धा) 
श्सलिये संविधान की धारा 32 के भ्रनूसार उन्होने उच्वतम न्यायालय में इस कौमून के 
खिलाफ श्रपील की । उच्चतम न्यायालय ने यह निणंय दिया कि उक्त कानून बेषंदहै। 
उच्जलैम न्यायालय ने यह्‌ भी निर्णय दिया कि अस्थायी संसद को इस तरह का परिबर्तन 


कटने का श्रधिकार प्राप्त है । यद्यपि उस मं उस सम्य केवल एक ही सदम था, अवक 
संविधान मेदो सदनों की व्यवस्था हुं । 


सावंजनिक उदेषयं | 


इसी सम्बन्ध मे एक महत्वपूर्णं कानूनी मसला यह था कि उमीदारी हटने मे 'सावंजनिक 
छदेश्य' कहां तक श्राता है । इस सम्बन्ध मे जजों की राय विभाजित धी । जस्टिस महाजन 
ने बहुमत की रिपोटं मे यह कहा कि “उच्चतम न्यायालय को इस सम्बन्ध मे बिजार करने 
का पूर्णं श्रधिकार प्राप्तं है । ” उनका कथन था, “यह स्पष्टहै किं कृच व्यकितियो कै पास 
भूमि के बड़े बड़ भाग होना भारतीय संदिधान के भ्राारभूत सिद्धान्तो के विरुढंहै, 
दस कानून का उदेश्य यह है कि वह्‌ भूमि कुष व्यक्तियों के हाथ से निकल कर रषष्टूके हाथ 
मेभ्राजाए भ्रौर राष्ट उसे सावंजनिक हित के कायो मं लगा सके ।'' 

इस तरह विद्वान जजों ने जमींदारी को हटाने के सम्बन्ध मं राष्ट की नीति को उचित 
सिद्ध किया । ये सिद्धान्त कोई भ्रदालत किसी राज्यं पर थोप नहीं सकती, परन्तु सरकार का यह 
प्रपना कर्तव्य है कि कानून बनाते हए इन सिद्धान्तो का स्याल रखे । जस्टिस महाजन का कथन 
याकि सार्वजनिक हित का तात्ययं क्या है, यह युग भावना की गति को देलतं हृए 
सम ना चाहिए मौर यह देखना चाहिए कि वह्‌ विशेष कानून किस समय बनाया गवा 
था । उन्होने यह मी कहा, इस सम्बन्ध मेँ भ्रदालतों की भ्रपेक्षा रा ज्यो के विधानमंडल 
भ्रधिक प्रामाणिकं दू । 
कानन के सन्मुखं समानता 

उच्यतम न्यायालय के सामने दूसरा महत्वपूणं मामला शव्विमी बंगाल सरकार बनाम 
ञ्ननवरग्रली सरकार" था । ईस मामले फें कानून के सन्मुख समानता का प्रन विष्वारणीय 
था । पर्िमी बंगाल सरकार -ने बंगाल स्पेशल कोटं कानून के नामसे एक कानून बनापा 
था, जिसका उदेश्य कख मामलों मेः मुकदमो की रफ्तार तेज करना था । राज्य की सरकार 
ने कृ एेसली विकषेष श्रदालते बनाई थीं, जिनं क्रिमिनल ्रोसीजर कोड के सिदढधान्त के भतिरिभत 
मी कु कायं -पदढति सम्बन्धी जा कार दिषु गए धे। देती ही पिन्ती विषयेव अदात ने 
अननररली को फांसी की सजा दी थी । भ्रनवरभ्रली ने शस भ्राषार पर उच्चतम भ्यावालम ५1 
भ्रपील की कि राज्य को कानून के सम्बन्ध मे समानता के सिद्धान्त को शंडित करने का 
13 0०1 & 8. । 
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अर्िक्ञार नहीं दे। इस समकर म उश्वतम न्थायालयन बहुमतसे (6 भौर 7) अपील 
को स्वीक र कर लिया । यह निगम दिथा मया कि स्पेशल कौटों की कार्यं पदति मे कोई भराषारमृत 
भेद नहीं होना चाहिए । 
कंधों शी स्वाभीष्ता 
संविषान की धारा 19(9) के प्रनुतारे प्रत्येक भागरिक को कोई भी पेल भ्रपनाने की पूरी 
स्तराधीनता है । केवल राज्यो की सरकारों को यह्‌ प्रधिकोर दिया गयाहिकिबे ब्यापार व्यवसाय 
भ्रादि पर भाव्यक प्रतिभस्ध लगा स्के । "मोहम्मद यासीन बनाम टाउन एरिया कमेटी 
के एक मानले मे यह्‌ प्रंदन उठाया गया कि व्यापार पर लायस्षस फी लगाना भ्राधारभूत 
सिद्धान्त के विष्डहै या महीं । उश्च न्यायालय ने यहं निर्णय दियाकि इस तरह की 
कीस नहीं लभा ज सकती । 
संतौशबन्द्र बनाम भारत युनियन मामले मे यह प्रदम उठाया गयाकि क्या भारत 
सरकार सतीशचन्द्र कीसेवाभ्रो कोबीचमेही समाप्त कर सकती है। उच्चतम न्यायालय 
ने निणय दिया कि राज्य भ्रस्थायी सेवा के लिए श्रनुबन्ध कर सकता है । सतीकशचन्दर की 
अपील स्वीकार नहीं हरं । 
उच्च न्यायालय (हाई कोर) + 
राज्यो मे न्यम के लिए सव से उश्च प्रदालत उच्चन्यायालय है । 
बतंभान समय मे कं" भौर ख' सुचियों के राज्यो में कुल 17 उच्च न्यायालयहै। 
उ की सूजी इस प्रकार है :-- 
उच्च न्यायालय (हैर्ईकोट) कानाम भ्रधिक्तारेक्षेत्रकाप्रदेश प्रतिस्थापनं वर्षं 


 . इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 199 
2. भ्रासाम । भासाम 1948 
2. बम्बर बम्बई 1867 
4. कलकत्ता परिचिमी बंगाल 1867 
5. हैदराबाद हैदराबाद 1926 
6. जम्म्‌ भ्रौर कदमीर जम्मू प्रौर काश्मीर 1928 
7. मध्य भारत मचघ्य,भारते | 1948 
8. मद्रास मद्रास भौर श्रां 1867 
9. मंसूर मैसूर | 1884 

` 20, नागपुर मध्यप्रदेश 1936 
11, उडीती "उड़ीसा 1948 
72. ` पटना बिहार 1916 
73. पे ® पेष्सू 1948 
14. पंजाब ° पंजाब भ्रौरं दिल्ली 1५4ध 
74. राजस्थान ` राजस्थान ` 1५49 = 
76. सौराष्ट्‌ _ सौराष्ट्र 1948. 
17. तिर्दवाकर-कोजीन  तिदवाकूर-कोल्ीत ` 1949 
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, लगभग75 वरो तक इनमे से कु उज्च न्यायालय देश के सर्वो्व न्यायालय बने रहे । 
प्रिवी कौसिल इसं देश से बहृत दूर थो, इसलिए उसका शासन सम्बन्धी नियत्रण उज् न्यायालय 
र नहीं रह सकता था । नए संविधान के प्रनुसार उच्चतम न्यायालय के अधिकार स्वभावतः 
अधिक हे । उसके प्रपील सम्बन्धी प्रधिकार मी प्रिवी कौसिल की भ्रपेक्षा विस्तृत हे । उज्बतम 
न्यायालय उच्च न्यायालय के व्यवस्थां सम्बन्धी मामलोमें प्रबभी हस्तक्ोप नहीं कर 
सकता । यह प्रधिकार केवल राष्टरृपति को ही प्राप्त है, जो उच्च न्यायालय के अओ की 
नियुक्ति] करते हए भारतं के उच्चतम न्यायाधिपति से भौ रायलेताहै। 
उच्च न्यायालयों के जजों की संख्या का निर्णय राष्ट्रपति विभिन्न राज्यो की प्राबष्य- 


कताभों को देखकर करता है । उक्त 17 उच्च न्यायालयो में कुल मिलाकर 140 जज ह, 
उबकी सूची नीचे दी गईदहै। ` 


सायं विभां 


उच्च न्यायाल्यो,कं न्यायाधीश 


इलाहाबाद 
मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की तिथि 
बौ ° मलिक 14 दिसम्बर 1947 
अन्य न्यायाधीश 
1. एम° एच ० किदं 73 जुलाई 1946 
2. भ्रो° एच ० मूथम 22 जुलाई 1946 
2. भ्रार० दयाल 22 जुलाई 1946 
4* एच ० चन्दर 1५5 जनवरी 1947 
5. सी० बी° श्रग्रवाल 14 मदं 1948 
6. एम० सी० देसाई 73 दिसम्बर 1948 
7. वी° भार्गव 7 श्रगस्त 1949 
8. बी° एम ० लाल फरवरी 1950 
9. भ्रार० एन० गू्टू 1 जून 195 
10. एन ० बेग जून 1951 
11. बी° मुक्जी 8 श्रगस्त 1952 
१2. एम° एल ० चतुर्वेदी 8 ग्रगस्तं 7952 
13. एच० एम ० चतुर्वेदी 14 नवम्बर्‌ 1952 
14. ए० चरण । 22 ष 1952 
145. भ्रारण० सिह 6 प्रधन 1953 
16. एव० पी° श्रस्थाना ० 6 श्रप्रन 1953 
17. डी० एन० राय 74 दिमम्बर 1953 
आसाम 
मुख्य स्यावाधीश 


संरज्‌ प्रसाद 


25 जनवरी 1950 
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अन्य न्यायाधीश .  . नियुक्ति कौ तिथिः 
71. भार० लमाया | , , 3 जनवरी 1949 .. 
2. एल ० भ्रारणन्डेका 5 जून . 95 
| बम्बर 
मुख्य न्यायागता 
एम० सी० चागला . 4 जनवरी 7948 
अन्य न्यायाधीश 
7. एन ० एच ० सी० कोयाजी - इ माचं - 1943 
2. जी० एस ० राजाध्यक्ष 14 जून = ०43 
3. भ्रार० एस० बावडेकर 6 माचं 1945 
4- पी० नी० गजेन्द्रगडकर 6 मवं 1945 
5- वाई० वी० दीश्नित 76 फरवरी 1946 
6. एस ० भ्रार ० तन्दरुलकर 2 जुलाई 7946 
7. एच ० के चेनानी 27 श्रगस्त 7948 
8. जे० सी° शाह | 7 माचं 7949 
9. डी० वी° व्यास 6 माचं 17950 
70. फस ° री ० देसाद 8 श्रक्तूबर 1952 
कलकत्ता 
मख्य न्यायाधीश 
पी० बी० चक्रवर्ती 14 मई 7952 
अन्य न्यायाघीदा 
1. जी० एन० दासं 72 फरवरी 194 
2. के०्सी० चन्दर 70 माच 1948 
3. के° सी० दास्षगुप्त 73 मई 7948 
4- भ्रार० पी० मुकर्जी 13 मई 1948 
5- एस ० रार ० दासगुप्तं 3 जनवरी 1949 
6. एसं० सी ० लहरी 3 जनवरी 2949 
7. पी० बी० मुकर्जी 3 जनवरी 7949 
8. ए० के० सरकार 25 जनवरी 7949 
9. जेऽपी० भित्र 71 करवरी 194 
10. बी०के० गृहा 3 नवम्बर 1949 
इः तचम०्के० बोस 8 दिसम्बर ए ०49 
72. भार० एस ० बचावट 23 जनवरी 1950 
13. ० एन० सिन्हा 3 जुलाई 17950 
74. पी० एन० मुकर्जी 20 नवम्बर 1950 
25. एस ० एन ० मुहा राय 23 मई 1957 


26. भार० मुक्जीं 
27. एसं० के° सेन 
78. जी° के भित्र. 
219. डी० मुक्जी 


मुख्य न्यायाधीश 
एल ० एस ० मिश्च 
अन्यं न्यायाधीश 
एसं० भ्रार० पालनिटकर 
क्यू० हसन 

एम ० प्रसाद 
एम०्ए० प्रसारी 
एस ० ए० खानं 

ए० श्रीनिवासाचीरी 
वी० श्रार० देशपांडे 
पी० जे० रे 
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मृख्य न्यायाधीश 
जे० एन० वजीर 
अन्य न्यायाधीश 
1. जे० एल० किलम 
2. एम० ए० श्ाहमीरी 


न्‌ ख्य न्यायाधीश 
जी० के० दिण्डे 
अन्य न्यायाधीश्च 
इ. पीर वी० दीक्षित 
2. ए० एच ० खान 
23. नी० के9 चतुर्वेदी 
4. बी° भ्रार० नेवासंकर 
5. एसं° एम ० संम्वतसर 


मुख्य न्यायाधीश 
पी०वी० राजमन्नार 
अन्य "यावा 

ग. पी० एस रावं 

2. पी० जी० मेनन 


श्याय बिभाग 


हद राबाद 


12 मई 
12 मई 
24 नवम्बर 
24 नवम्बर 


3 नवम्बर 


24 फरवरी 
24 फरवरी 
20 नवम्बर 
20 नवम्बर 
7 जनवरी 
26 मार्च 
10 सितम्बर 
16 फरवरी 


जम्मु भौर काश्मीर 


माच 


श्रपेल 
भ्रगस्त 


मध्व भारत 


मद्रास 


26 जनवरी 


29 जुलाई 
21 माच 
27 मातं 
14 जुलाई 
29 जु लाई 


17 जनवरी 


28 जुलाई 
28 जलाई 


1952 
1952 
71952 
1952 


1952 


1943 
1943 
1946 
1946 
1947 
1०47 
1949 
1952 


1048 
1948 
1948 
7952 
1948 
1951 
1951 
1952 
1953 
1948 


1947 
1947 


[ 85 


86 } 


अन्य न्यायाधीश 
के० एस० राव 

. ई० ई० मक 

, पी० राजमोपालन] 

„ पऽ एसश पी० स्मय्यर 
. एन ० सोमसुन्दरम्‌। 
पी० वी° बी० श्रथ्यर 
. पीऽ-सी०रेड्धी 
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10. बी ° श्रहमद| 


7. डन्ल्य्‌० एस० के° नायडू 


72. पी० एन ० रामास्वामी 
13. के० श्रार० गुन्दर 

14. एन ० रार ० श्रायमार 
75. के० उमामहेदवरम्‌ 


मुख्य न्यायाधीहा 

[पी० मेदप्पा 

[अन्य न्यायाधीश 
71. पी० केंकटरा्मय्य 
2. एन ० बालक्रष्णैय्य 
2. टी ० एन'० मल्लप्प 
4. बी° वौ° मृति 


मख्य न्यायाधीश 
बी० पी० सिनहा | 
अन्य न्यायाधीश 
1. एम ० हिदायतडल्ला 
2. के टी ० मंगलमूति 
3- के० राव 
4. जे अआआर० मृधोलकर 
5. वी भार० सैन 
6. पी० पी० देव 
¢ न्ी० के० ऋौधरी 
# जओी० प्० भट्ट 
9 वारर एस्‌० ताम्बे 


भारत 7954 


नियुक्ति की तिकि 

22 मार्च 1948 
3 भन्रल 7948 
5 अ्रप्रंल 1948 
7 सितम्बर 1948 
27 सितम्बर 1948 
19 जनवरी 1949 
76 जलाई ,1949 
76 जुलाई ¡1949 
16 जलाई 1949 
7 जुलाई 1951 
7 जुलाई 1957 
223 नवम्बर 1953 
26 नवम्बर 1953 


च 


मेसुर 


नागपुर 


20 नवम्बर 1948 


25 फरवरी 1946 
14 जून 1948 
24 नवम्बर 1948 
10 श्रगस्त॒ 7950 


24 फरवरी 7951 


24 जून 1944 
21 जून 1948 
2 माचं 1949 
17 नवम्बर 1948 
26 जनवरी 7949 
29 अक्तूबर 1949 
9 नवम्बर 7947 
714 करवरी २94ॐ 
8 करवरी 1944 


ष्व स्वं 


ृषय न्याया 
एल ° पाभिग्रही 
, अन्य न्यायाधीश 


हि क 


एस ° पी ० महापात्र 


, जे महन्ती। 


६८ 


निस्य न्यायाधोह 
एस०.जे० इमाम 
अन्य न्यायाधोक 
एस ० के° दासः 
वी° रामास्वामी 
जे ० के° नारायण 
बी° पी जमौर 
बी° एन० राय 
सी०्पी० सिन्हा 
के ° श्रहूमद 

एस० सी० मिश्र 
के० के० बैनर्जी 
श्रारण० के° चौधरी 
. के° सहाय 
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0मुख्य न्यायाधीश 
के° श्रार० पास्सी 
अन्यं न्यायाधील 
जी० एल ० चौपड़ा 
जी० सिह 

, मेहरसिंह्‌ 


८७ £ + 


ए० एन ० भंडारी 
1. जी० डी° खोसला, 
ॐ ॐी० कालका 


* भ्रार० एल ० नरसिहम्‌ 


4 माषं 1953 


26 जुलाई 1५48 
2 मई 1952 
23 अप्रं 1953 


3 सितम्बर 1953 


4 नवम्बर 1944 

ए नवम्बर 14ध 
22 जनवरी 1948 
18 जुलाई 1949 
25 जनवरी 1950 
76 जून 1946 
23 श्रप्रैल 7957 
17 दिसम्बर {952 
12 दिसम्बर 1942. 
4 भ्रषरैल {1953 
713 जुलाई 1953 


19 नवम्बर 1953 
28 भ्रक्तूबर 1948 


27 जुलाई 1950 
24 दिसम्बर 1953 


8 " दिसम्बर 1942 


ए नवम्बर 1944 
2 दिसम्बर 1946 


88 | ` मारत 195 


2. एष ० सिह | 8 नवम्बर 1948 
4 ०.एल० कपूर 6 जून 1949 
5. एस ° एस ° दुलत 13 मां 1953 
|  रःजस्थान 

मुख्य म्यायाबीस 

के° एन० वार 2 जनवरी 1957 

अन्य न्यायाबीश 
7, के० एलं ० बापना 29 भ्रगस्त॒. 1949 
2. ° एसं० राणावट 29 भगस्त॒ (1949 
23. के° के०.शर्मा 15 जून {1951 
4. डी ° एस० दवे 12 जुलाई 1952 
$. भरई° एन ० मोदी 29 जनवरी, {1953 

| सौ राष्ट 

मुख्य न्यायाधीश 

एम ० सी ० दाह 1 भ्रत्रल 195 

अन्य न्यायाधीश 
1. एस० जे° चंटपर 5 भ्रप्रेल 1950 
2. जे०ए०बक्सयी ` 22 सितम्बर 1957 

तिरूवाक्‌ र-कोचीनं ¦ {! 

मुख्य न्यायाधीश 

के° टी० कोशी 26 जनवरी 1952 

अन्यं न्यायाभीश 
. के शंकरन 7 जुलाई 1949 
2. के ° एसं° गोविन्द पिल्ल 7 जुलाई 1949 
3. पी० के° सुब्रमण्य भ्रेण्यर 9 भ्रगस्त॒ [1950 
4- वी ° भाई० जोसेफ 25 मई 1951 
$. जी० के ° पिल्लई 24 नवम्बर 1952 
6. एम० एस० मेनन] 29 जनवरी `1953 
7. टी ० के° जोसेफ 317 जुलाई 1953 

उश्च न्यायालयो की स्वाणीनता 


सधारणतः उज्च न्यायालय का भ्रधिकारक्ेत्र भ्रपने राज्यों तक ही सीमित है। राज्य के 
विधान मण्डलो को यह्‌ प्रधिकार प्राप्त नहीं है कि वे उच्च न्यायालय के विषान या संगठन 
मे कोई परिवतंन कर सक । यह्‌ भधिकार संसद्‌ कोटहै। इसी तरह उच्चं न्यायालय के 
किसी जज को हटाने का भ्रधिकार भी संसद्‌को ही टै। उच्चतम न्यायालय के जजँ 
को हटाने के सम्बन्धं मे जो कातन है, उसी ढंग से उच्च न्यायालय के जजों.को हटाया 
सकता हि। 


र › ज्याय विभाग [ 89 

नए संविधान म उच्च न्यायालयों के कायं तथा शक्ति मे विशेष परिकष्तंन नहीं किया गया । 
भारत मे ये उच्च न्यायालय रायल लँटसं पेटेण्ट के प्रनुसार जरी किये गये षे । 1867 में तीन 
श्रेसीरेसी हाई-कोटं बने ये, जिन्हे सीषे मुकदमे सुनने तथा पपीले सुनने का विशेष पथिकार 
दिया गयाथा। उसके बादजो हारई-कोटं बने, उन्हं केवल पपीलं सुनने का परषिकारधा। 
हां, कुं विहोष मामले सीषे तौर पर भी उनके पास जा सकते े। 

च्च न्यायालयं को भ्रपने भ्रघीनस्य समी पदालतो भौर न्याय मंडलो के निरीक्षण का 

धिकार प्राप्त है । वह इन न्यायालयों के समी कार्यो, गतिविधि, हिसाब किताब तथा कायं 
पद्धति के सम्बन्ध में नियम बना सकता है तथा देखरेख रख सकता है । (भारा 225) 

भारा 226 कै भ्रनुसार प्र्येक उच्च न्यायालय को यह प्रधिकार प्राप्त है कि बह धपनी 
सीमा के भीतर किसी व्यक्ति, भ्रधिकारीयासरकारको पेशीके लिए बलास्केयाकिसी 
कामको करनेसे रोक सकेप्मौरया संविधानके माग ३ के प्रधिकारो का प्रयोग कर सके । 


अधीनस्थ अदालत 


जिले के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालयकी रायसे करता 
है । ये न्यायाधीदा दीवानी मामलों के सम्बन्ध में पेडा होने वलि मुकृदमे सुनते हे । जिले के शेष 
न्यायाधिकारी उनके अधीन होते है । हन केष न्यायाधिकारियों की नियुक्ति राण्य 
के पब्लिक सथिस कमीशन की राय से राज्यपाल करता है, प्रौर उस की मंजूरी उण्ब 
न्यायालय से ली जाती है । इन न्यायाधिकारियों के सम्बन्ध मेँ समी कानून, उनके स्थान का 
निष्वय, पदोन्नति, चरी श्रादि के कार्यं उच्च न्यायालय के भ्रधीन होते ह । 


अनाबद भ्रौीर कायं 


देदा भर मे छोटे न्यायालयों का डा लगभग एकं समन है । प्रत्येक राज्य कच जिलो मे 
अंटाहुप्राहैश्रौर प्रत्येक जिले मे एक जिला न्यायाधीश होता टै । उसके नीचे विर्भि्न प्रोह 
के न्यायाधिकारी होते है । इन में से कुद को नए मामले सननं का धिकार होता है, प्रौरकुं 
को भ्रपीले सूनने का भी । छोटे दीवानी मामलों के लिए सबजजी भदालते होती दह । 


जमीदार श्रौर किसानों के क्षगो के लिए लगान सम्बन्धी भ्रदालतं ह, जिनके निर्णयी 
श्रपील ऊपर की श्रदालतो मे की जा सकती है । 


दीवानी श्रदालतें जायदाद या रूपये पसे सम्बन्धौ मुकदर्मो के प्रतिरिक्त संरछकता, विका, 
तलाक, जायदाद का प्रबन्ध श्रौर रधिकार क्षेत्र के निश्चय प्रादि के सम्बध मेँ पेश होने 
वलि मामले मी सुनती है । भूमि प्रधिगति कानून (लंड एक्वीजीन एक्ट ) तथा जंगलात 
कानून के दीवानी मामले विशेष भ्रफतर सुनते ९, परन्तु उन की श्रपील दीवानी प्रदालतों महौ 
सकती है । नागरिकता के श्रधिकार सम्बन्धी मामलों को सुनने के लिए तीसरी तरह की भरदालर्ते 
अीहोतीहे, जो प्रायः हसी काम के निए प्रस्थायी स्पते प जाती हं । इन मामलों मे 
अरालं सत्डन्बी अधिकारो के बारे मे कोर स्पष्ट भ्यवस्मा नहीं है, इसलिए एषे मामन 


से षोदी श्नौर प्र्िंवादी प्रायः उच्च न्यायालयं के हस्तक्षेप का भनुरोष किया करते है । 


99 ] भारत 2954 1 
कौजदारी न्याय 

भारत का फौदारी कानून समय समय पर संशोधित किया जातारहाहैभ्रौर उस कं 
भ्रनुसार्‌ फौज़दारी भ्रदालते कम करती हे । प्रत्येक जिले मँ इन श्रदालतों का मूखिया एक 
सैशन जज होता है । भ्रावश्यकता के श्रनुसार उस कौ सहायता के लिए सहकारी सेशनं जज भी 
नियुक्त किया जाता है । ये न्यायाधिकारी सीधे उच्च न्यायालय के नीचे होते हे, श्रौर प्राय 
जिलेका शासंकं उन के कार्यं मेँ हस्तक्षेप नहीं कर सकता । उन के सन्मु् गंभीर मामले 
भी पेश किये जाते है, जिन के बारे में कोई मजिस्टेट पह छानबीन कर चुका होता दै। 
हन ध्रदालतो में जूरीया श्रसेसर भी नियुक्त किये जातेहुं। जिला मजिस्टेट इय बात पर 
निगरानी रखता है कि उस के जिले में विभिन्न न्यायाधीदा क्या काम कर रहै हँ । जिला 
कलक्टर केखूय में वह जिले की कार्यव्थवस्था काभी मुखिधा होता है। इसी संम्बन्धमे , 
यह्‌ प्रहन पदा होता है कि न्याय कौ शासन व्यवस्था से कहां तक पृयक रखा जा सकताहौ। 
दसं सम्बन्ध में एक श्रभीष्ट बात यह है कि न्याय सम्बन्धी तभी मामटे उच्चन्यायालयं के 
श्रधीन होतेह, प्रौर उसी की देखरेख में चलाये जाते है । बहुत दछोटे मामले श्रानरेरी 
मजिस्टेटों के सामने भी पेडा किये जाते हु । 
वंचायती अदालत 

संविधान की धारा {0 के भ्रनुसार राज्यों को यह हिदायत दी ग्ईटैकि ते गांवोंकी 
परजायतों को त्रसरः एसे ्रधिकारदं कि वे धीरे धीरे स्वायत्त शासन करने योग्य संस्थाश्रौं 
कालरूप धारण करलं । इस नि्दंश के प्रनुसार कई राज्यों ने पंचायत सम्बन्धी कानून 
पाम कर दिये ह, भ्रौर वहां पंचायतों ने कायं प्रारम्भ भीकरदियाहै। 

इन पंचायतों के कानूनी विभाग को पंचायती श्रदालत कहा जाता है । उदाहरण के लिए 
उत्तर प्रदेश मे प्रत्येक गांव में एक गांव समा होती है, जिसका सदस्य प्रत्येकं ग्रामवासी होता ˆ । 
यह गांव समा 5 प्रतिनिधियों को चुनती है । इसी तरह से कई गांव मिल कर 25-39 
प्मादमियों की एकं श्रदालत सी बनालेते हुं । ये पंचायती ब्रदालतें श्रपने्मेसे फिर 5 पंचों 
कोचुनलेतीहं। गांवकेष्छोटे खोटे मामले इन पंचायतों के सामने पेश होते हें। ये षंच 
मौके पर जाकर श्रपने विचाराधीन मामलों के सम्बन्ध में निर्णय देते है । 
उनके निर्णय के खिलाफ भ्रपील नहीं कीजा सकती । श्रगर किसी मामे में दीवानी 
जज यह समक्षे किं कोई भारी भ्रन्याय हृश्राहै, तो वह किसी नए द्ि्यूनल के सामने 
उस मामले को पेश कर सकता है । परन्तु पंचायती भ्रदालत के निर्णय को वह स्वयं नहीं 
बदल सकता । 

न्याय ओौर शासन का. पृथकत्व 


संविधान की धारा 50 के भ्रनुसार सभी राज्य अब यह प्रयत्न कररहेहेकि न्यायको 
शासन से पुथक्र कर दिया जये । इस सम्बन्ध्मे सबसे भ्रधिक उक्षति मद्रास में हुई है । 
इहां फौञदारी कलून के भ्रधीन निम्नलिखित परिवतन किये गये ह । मजिर्टेट के कायो 
को इन दो भागो मे बांटा गया है-- (1) न्याय सम्बन्धी तया (2) भ्रन्य । जो भषिकारी 
प्राय सखम्डन्थी कार्यं कर रहे हे, उन्हें ह।ईकोटं के भरधीन कृर दिया ण्याहै। जो शासन 
धषिक्षारी कानूब प्रौर भ्यवस्था कीरक्षा का कादं कर रह हं; सके प्रभिकारो 


१ | + 
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बे कौर कमी नहीं की रई । यह भी नियम बना दिया गमाः है कि न्याय 
सम्बन्धी भ्रधिकारी केवल वही लोग बनाये जाये, जिन्हें कानून काज्ञानहो । भन्य राज्यों 
्मैभीहसी तरह के प्रयत्न किंएजारहेहं। 
न्याय पद्धति मे सुधार 

22 दिसम्बर 7953 को भारत सरकार ने एक नया बिल प्रकाशित किया था, जिस 
का उदेश्य देशा की न्याय व्यवस्था मे बड़े बड़े सुधार करना है। इस बिल पर भाजकल 
संसद विचार कररही है + जब यह बिल कानून बन जायग।, तब देश की भ्याय- 
व्यवस्था श्रबकीश्रपेक्षा प्रधिकं सरल, कम समयकेने वाली प्रौर प्रभावक्षाली बन जायेगी । 

अन्तरष्टीय कानूनो सम्मेलन 

गत वषं की एकं बड़ी घटना दिल्ली में एक ग्रन्तरष्टीय कानूनी सम्मेलन काहोनाहै, 
जो 28 दिसंम्बर 1943 से 2 जनवरी 1954 तक हुभ्रा था । यह सम्मेलन एशिया भर में 
भ्रपने ढग का प्रथम सम्मेलन था, जिसे श्रन्तरष्टीय कानून संव की भारतीय नाखाने 
प्रायोजित किया था । इस सम्मेलन में 25 देशो के प्रतिनिधि प्रौर प्रको नेमागलियाथा। 
सम्मेलन ने कोर प्रस्ताव तो पासं नहीं किया, परन्तु कानून सम्बन्धी क्ितनीही बातों 
पर € दिनं तक विचार-विनिमय होता रहा । प्रतिनिधियों ने एक दूसरे से बहुत कृ 
सीखा ! जिन प्रदनों पर विचार हू्राथा, उनमेंस् कु निम्नलिखित हं - 

संयुक्त राष्ट संध का अधिकारपत्र; मानवीय ग्रथिकार; राज्य कं व्यक्तित्व भंग का कानूनी 
धरिणाम; विदेशियों के व्यक्तिगत श्रधिकार; न्याय सम्बन्धी कानून श्रीर्‌ कानूनी पेक्ला । संसार 
करौ वतमान राजनीतिक श्रवस्था को देवते हुए सम्मेलन ने यदे श्रनुभव किया किः केवल बटूमत 
कै वल पर संयुक्त र्ट संघके अधिकारपत्र मे कोटर परिवर्तन नही करना चाहिए । 
भानवीय अधिकार 

सम्मेलन को यह जान कर सम्तोष हुश्रा कि मानवीय प्रधिकारां की श्राधारभूत बतिं 
हूत से देशो के संविधानों में सम्मिलित करली गह । परन्तु यह उचित समक्ता गया कि 
इस सम्बन्ध के कानून संब देशो भं लगभग एकर समान बनाये जायें । प्रतिनिधियों की यह्‌ 
मी रायथी कि संयुक्त राष्ट के सभी सदस्य देशों के लिए यह प्रावहयक टै कि वे 
मानवीय श्रधिकारो के अधिकारपत्र काश्रादेश स्वीकार करे । 
न्यायविभाग तथा कानूनी पेशला 

सम्मेलन की यह्‌ भी रायथी कि जज कंसे व्यक्ति बनाये जातेहै, इस बात का किंमीभी 
ददा की न्याय व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ना है । इसलिए उचित हंग के लोगों को 
न्याय विभाग में लगाना चाहिए । संब की, यह भी रायथी किं न्यायाधिकारियो का चुनाव 
करते हृए्‌ राजनीतिक दृष्टिकोण कभी नही होना चाहिए, केवल कानूनी गुण प्रौर योग्यता को 
ही इख सम्बन्ध मे परख मानना चाहिए । यह भी युक्षाव विया गयो कि न्यायाक्िकारियो का 
बेतन इतन श्रवस्य रखना चाहिए कि यह कायं उं दजं केःलोरगो को प्रपनी शरोर पराकृष्ट कर सके । 

1 विन बर्मा के प्रतिनिधि ने यह सुक्नाव पेश किया किं एशियाई देशो 
की सरकारे कानून विदोषं की एक सलाहकार समिति का निर्माण करे, जौ | ग्रन्तरष्टीय 


2 | मारत 1954 


कानन तथा भन्य कानूनी बातो के सम्बन्ध में राय दिया करे । ईंराक, सीरिया, इण्डोनेशिया, 
जापान, नेपाल, लंकाभ्रौर भारत के प्रतिनिधियों नें इस सुध्ाव का समर्थन किया । 
भारत का एटर्नी-जनरल 

संविधान की धारा 6 के भ्रनुसार रष्टूपति को यह्‌ ्रधिकारप्राप्ठटहैकिवेएकरएेसे 
अ्यक्ति को भारत का एटर्नी-जनरल नियुक्त करे, जिसमे भारत के उच्बतम न्यायालय 
का जज बनने की योग्यता विद्यमान हो । यह एटर्नी-जनरल भारत संरकार को कानूनी 
मामलों मे सलाह देगा । एटर्नी-जनरल भारत की संब श्रदालतो मे उपस्थित हो सकता है । 
शसं के साथ एकं सोलीसिंटर-जनरल होता है । भाजकल ये पद इन लोगों के पासंहे :- 

(1) भारत के एटर्मी-जनरल : एम० सी° सीतलवाड 

(2) भारत के सोलीसिटर-जनरल : सी° के० दप्तरी 

प्रत्येकं राज्य मे एकं एडवोकंट जनरल होता है । उस की नियुक्ति राज्यपाल करता है ¦ 
इस एडबोकट जनरल में उच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए । भारत मं 
जो कायं भ्रौर प्रधिकार एटर्मी-जनरल कोटे, वही कयं भ्रौर श्रधिकार राज्यों मे एडवौकंट 
जनरल कोद । 

वकील 

1926 के बार कौसिल कानून के भ्रनु सार प्रत्येकं उच्च न्यायालय को राज्य भर के एडवोकेटों 
की एकं सूची रखनी पड़ती है । इस कानून का उदक्य यह था कि देशमें वकालत काकाम 
करने वाले विभिन्न पदवी प्राप्त लोगों, यथा वकील, एट्नी, बार-एट-ला, मुरूतार 
प्लीडर, एड्वोकर प्रादि को एक ही सूचीमें लाया जा सके । 

वतमान प्रथा के भ्रनुसार उच्चतम न्यायालय मं सब वकील श्रपना नाम दजं करातेहु, म्रौर 
किसी मामले में बिना छोटे वकील को साय लिए कोई बड़ा वकील पेद नहीं हो सकता । उच्च 
स्यायालयों मेँ वकालत करने वे वकीलों की पृथक सूची दहै, भ्रौर उस के सम्बन्ध में विष 
नियमहं । छोटी श्रदालतों में वकलत करने वले वकीलों के सम्बन्ध में राज्य कं उच्च 
न्यायालय कानून बनाता है । 


अलिख भारतीय विधान-जीवी-बगं (बार) 

उच्चतम न्यायालय को स्थापना के बाद देश में इस बात का विशेष श्रनुभव किया गय। कि 
एक भ्रखिल भारतीय विधान-जीवी-वगं (बार) को स्थापित करना भ्रावदयक है । दिसम्बर 
1957 में जस्टिस एस० भ्रार० दास की भ्रष्यक्षतामें भारत सरकारने एक बार~कमेटी का 
निमणिक्यिथा। इस कमेटीको यह कायं दियागयाथा कि वहु भ्रखिल भारतीय बार 
की भराव््यकताभरों भौर संमावनाभ्रों के सम्बन्ध मं विचार करे। | 


मरं 29523 मे इस कमेटी ने भ्रपनी रिपोटं पेश कर दी । इस कमेटी ने सिफारिश की कि 
(7) एकं भ्रखिल भारतीग्र बार कौसित्न की स्थापना की जाये, (2) कलकत्ता भरौर षम्बई के 
उच्चं न्यायालय में कौसिल भ्रौर सोलीसिटर की दोहरी प्रथा जारी रहे, (3) उच्चतम न्याया. 
लय में यह दोहरी -भथा न डसी जाय भ्रौर (4) देश भरम वकाखत के पेक्ष के लिए 
सपना नाम दजं कराने के सम्बन्ध में कम. से कम योग्यता का एक समान. माप नियतः कर 
दिपा जये । 
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“ इसं कमेटी कौ सिफारिशों के प्रनुसार इस प्रस्तावित प्र भा० बार कौँसिलमे ये 
लोग रहेगे - 
(1) उच्वतम न्यायालय के दो एेसे जज, जो कंभ वकील रह शुकेहों । उन का बनव भारत 
“ का मुख्य न्यायाधिपति करेगा । (2) मारत का एटर्नी-जनरल तथा सोली 
“ सिंटर-जनरल 1 (3) राज्यों की बार कौसिलो का एक-एक प्रतिनिधि । (4) 
उच्चतम न्यायालय की बार कैसिंल के २ प्रतिनिधि । 
यह्‌ भ्रखिल भारतीय विधानजीवी कौन्तिलि देश भर के वकीलों के लिए न्यूनतम योग्यता 
तथा सूची मेँ ्रपना नाम लिलाने क लिए फोस कौ दर निर्वित करेगी । यह उन बातों 
का भी निहच्य करेगी, जिनके श्राधार पर भ्रावेदनपत्र को भ्रस्वीकार किया जा सकताटै 
नौर यही कौैन्सिक वकालत के नियमों तथा शिष्टाचारो का निश्चय करेगी, तथा उन प्रस्तावौं 
का निर्णय करेगी, जिनमे राज्यों की विधानजीवी कौन्सिल प्रपनं संदस्यो के व्यवहार के सम्बधः 
मे जांच करणी । देश में कानूनी शिक्षा कामाप भी यही कौमिन निष्ितं करेगो। 


छटा अध्याय * 


सा्षंजनिक तेवा 


संविधान के प्रनुसार भारतीय यूनियन मे तथा भारतके प्रत्येक राज्य मे ५ पण्लिक 
सिस कमीशन बनाने काषिषान है। दो या भ्रषिक राज्य चाहं तो वे मिलकर 
श्रपना एक पञ्लिक स्विस कमीशन बना सक्ते ह । राष्ट्रपति की प्रनुक्ना से कोई राज्य 
यूनियन पञ्लिक सदिस कंमीशन से भी यह्‌ भ्नुरोष कर सकता है कि उस राज्य की सार्वजनिक 
सेवाभ्रों की नियुक्ति यूनियन पण्लिक सविस कमीदान करे । 

संविधान की धारा 316 मे इन कमीशनों का उल्लेख है । यूनियन पन्लिकं सधिस कमीरान 
के भ्रष्यक्ष तथा सदस्यो की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । राज्यो में ये नियुक्तियां राज्यपाल्‌ 
करताहै। इस कभीदानं के श्राषे सदस्य एेसे होने चाहिए, जो कम से कम 10 वर्षो तक 
यूनियन की भ्रथवा किसीएक राज्य कीसेवा कर चुकेहों । 

यूनियन पम्लिक सविस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षो के लिए होती है भ्रौर 
वे 65 वर्षं की श्रवस्या मे ्रवसर प्राप्त करकेते ह । राज्यों के कमीशनों के लिए भ्रधिकतम 


श्रायु की सीमा 60 वकं है । पन्लिकं सवितं कभीशन के प्रष्यक्ष या सदस्य को उस के किसी 


गंभीर विपरीत भ्राचरण के लिए उच्चतम न्यायालय की रायसे केवल राष्ट्पति ही 


पदच्युत कर सकता है । 


धारा 319 के भ्रनुसार युनियन पञ्लिक सविसं कमीरान का भ्रध्यक्ष भ्रवसर प्राप्त 
करलेनेके बाद भारत सरकारमें प्रथवा राज्यों कीकिसी सरकारमे पद ग्रहण नहीं 


कर सकता । राज्यो के पन्लिक सविस कमीशन के श्रष्यक्ष किसी श्रन्य पल्लिक सिस 


कमीशन के भ्रष्यक्ष नियुक्तं किएजा सकते हौः प्रथवा यूनियन पन्लिक सिस कमीशन 
मे लिए जा सकते हँ । हस तरह के नियम यूनियन पन्लिकं सविस कमिदन के सदस्यों तथा 
राज्यों के पन्लिकं सविस कमीदनों के सदस्यों के लिए मीहं । 

ये कमीशन श्रपने क्षेत मे राज्य की सेवाप्रों के लिए परीक्षा दारा भ्रथवा भेट द्वारा 


राज्याधिकारियों को चुनते हं । पदोन्नति के लिए भी ये कमीशन उम्मीदवारों को मुलाकात 


के लिएबृला सकते ह । ये कभीशन प्रपनी श्रपनी सरकारों को सरकारी सेवाश्रों के सम्बन्धं के 
सभी मामलों पर सलाह देते ह । इनमे सरकारी कायं कर्ताप्मो के प्रनुशासन भंग का मसला 
भीहै। सरकारी नौकरी सम्बन्धी प्रत्येक बात के लिए यह अ्रावश्यक है कि यूनियन सरकार 


श्रौर राज्यों की सरकारें भ्रपने पव्लिकं सर्विस कमीशनों से राय ले । हस सम्बन्ध में राष्ट्पति 


या राज्यपाल भी यदि हस्तक्षेप करना चाहे तो उन्हं संसद या राज्य के संविधान मंडललो 


से स्वीकृति लेनी होगी । ॥ 


यूनियन पल्लिक सविस कमीशन अपने कायं कौ वार्षिक रिपीटं राष्ट्रपति के पास भेजता 


है । भ्रगर किमसी मामले मे राष्ट्रपति कमीदन “से भरसहमत हो, तो बह मामला तथा उक्त रिपोटं 
संसद के सामनेपेशकी जातीहै। राज्यीमंभी इसी ठतरह्‌ की कायं पदति का विषान्‌ है \* 


सेषाभों का पनगेठन 
स्वाधीनतां प्राप्ति के बादसे एकं भ्रोरतोसरकारोंका काम बहु गया, प्रौर दूसरी भोर 
उन का काये-क्षेत्र पहले की भपेश्षा भ्रधिक विस्तृत हो गया । जनता की हित की दृष्टिसे ओ नये 
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काम प्रारम्भ क्रिये गये तथा नये राजनीतिक सम्बन्धो के कारण नये इतावासे स्थापितं होमे वे 
, " -शज्य कर्मचारियों की संख्या पके की भपेक्ञा बहुत बढ़ानी धावष्यक हो शर । बसरी भोर 
४ ध प्राप्ति के बाद बहुत से भग्रेज उच्य राज्याधिकारी भापस षले गए, तथां अधिकांश 
मुसलमान राज्याधिकारी पाकिस्तान घले गए । इस तरह भारतीय सिविल सविशं के लगभग 
1,000 उश्च पदाधिकारियों मे से लगभग 600 देश खोड कर ले गए, भ्रौर 400 ही बाकी 
बच रहे । भारतीय पुलिस सेवाभों काभी यही हालं हृभा। 
देश विभाजन से मारतीय सेवाभ्नो के सम्बन्ध मे 3 नई समस्याएं उपघ्न हुं : (1) रिषत 
स्थानों की तत्काल पूति, (2) भारतीय सिविल सविस तथा भारतीय पूलिस सिस के 
लिए चुनाव करने की नई विधि बनाना, (3) देश की भ्रावर्यकताधों के धनसार केन्द्रीय 
*सरकार की शासन सम्बन्धी मशीन का पुन्गठन करना, ताकि देश की शासन सम्बन्धी 
सेवाएं भारत की उन्नति के लिए बरती जाने वाली नर नीति को भली प्रकार ब्यवहार 
मे ला सकें । 
-ओपत्कारीन भरती 
भारतीय गृह-मंत्रालय ने इस कायं के लिए सेवाभ्रों की तत्कालीन भरती भारम्भ की । 
1948 के मध्य मे एकं विशेष भरती बोडं बनाया गया । इस बोड़ं ने स्थायी सेवाभों के प्रतिरिक्स 
भ्रन्यलोगौँमेसे मी योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया । ॐंबे पदों पर वे लोगं शुने गये, जिन में 
इन पदों के लिए भ्रावेर्यकं सभी गुण विद्यमान थे । 
अखिल भारतीय सेवं 
भारतीय सिविल संविस तथा भारतीय पूलिसं सविस के पुनग॑ठन तथा पूरी तरह भारतीय- 
करण की भ्रोरे सरदार वल्लभभाई पटेल का ध्यान उसी समय प्राकषित हृश्रा, जब बे पहले 
-पहल श्रन्तरिम सरकार के गृह्मत्री बने । प्रक्तूबर 1946 मे ही उन्होने भारतीय सिषिल 
स्विस की जगह भारतीय एडमिनिस्टरेटिव सविस का प्रारम्भ किया, प्रौर पुलिस सम्बन्धी 
सेवाश्रों की भरती तथा शिक्षा के लिए भी श्रावह्यक परिवर्तन किये । 
3 वर्षो के बाद जब भारत की प्रायः सब रियासतं माग ख'के रूपमे मारत में शामिल 
हो गई, तब उन्हं शी (जम्म्‌ प्रौर कादमीर को छोडकर), इन सेवाभ्रों के भ्रन्तर्गत ले भ्राया गया । 
. वतमान भारतीय एडमिनिस्टरेटिव सविस, भारत की वन्द्रीय सरकार तथा राज्यो की सरकारोको 
उच्च शासनाधिकारी देती है भ्रौर उसका वर्गक्ररण विभिन्न राज्यो कं भ्राधार पर कियाजातादहै। 


-एडमिनिस्टरेटिव सथिस का दे निग स्कल 

दूसरे महायुद्ध तक श्राई० सी° एस० के सभी चुने हए उम्मीदवारों को दृग्लंड मजा कर 

१या2 वर्षो के लिए शिक्षा येनी पडती थी । महायुद्धके दिनं मे यह प्रथा बन्दकरदी गई 
 श्रौर देहरादून में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया । स्वाधीनता प्राप्तिके बद दस प्रहन पर परी 
तरह विचार किया गया श्रौर 1947 मे दिल्ली क एक मारतीय' एडमिनिस्दरेटिवं सविस स्कृल लोलं 

‡ दिया गया। इसस्कल के पाठक्रम मे, फोजदारी कानून, प्रारम्भिके दीवानी कानून, भारतीय 
-अषाए, सेवा सम्बन्धी व्यावहारिकं तथा संदवान्तिके शिक्षा, भारत की सामाजिक, सस्कितिक भौर 
-व्यवस्था सम्बन्धी विकास का इतिहास प्रौरदेश कौ श्राधिक समस्याभ्रों से सम्बद़ भर्थ- 


अस्व के श्राधारमूत सिद्धान्तो की रिक्षा दी जाती है । 


96 1 भारत 1954. 
भारतीय पलित सेबाएं । | 

स्वाधीनता से पहले भारतीय पुलिस स्विस का संगठन भी भारतीय सविलि संविसं के 
ढंग पर था, भ्रौर्‌ इस सेवा मं मी कु लोग दंग्लंड मं भौर कुच लोगं भारत मे प्रदेदिक भराधार 
पर लिए जति थे । प्रान्तो की पुलिस सेवाभ्रों के व्यक्ति मी भच्छा काम करने की दहा मे मारतीय 
पुलिस सिस में ले लिए जते थे । द्वितीय विदव महायुद्ध तथा मारतीय स्वाधीनता के किण इन 


सेवाभ्रो मे जब स्थान रिक्त हए, तो उन की पूति मुख्यतः प्रान्तो की पुलिस सिस के योग्य 
व्यक्तियों को लेकर की गई । 


राज्यों के मुख्य मंत्रियों के जिस सम्मेलन मे भारतीय एडमिनिस्दरेटिव खथिस के सम्बन्ध मेः 
नयौ ढंग स्वीकार किया गया, उसी सम्मेलन मे भारतीय पुलिस सविसकेलिएमीयह्‌ ढंग 
स्वीकार किया गयो । यह्‌ निचय हृभ्रा किं पुलिस सविस के व्यक्ति भी राज्यो के भ्राधार पर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा चुने जायेगे । इन सेवाभ्रों के वेतन वर्तमान स्थितियों के दृष्टिकोण से 
विर्भिन्न राज्यो की सलाह से नियत किये जा्येगे । शुरू शुरू मे एक विशेष भरती बोडं रिक्त 
स्थानो की पूति बाहर से योग्य व्यक्तियों के चुनाव द्वारा करेगा । 


सेवाप्रों के सम्बन्ध के नियम 


संविधान की धारा 3712 के भ्रनृसार भारतीय एडमिनिस्टटिव सविस तथा भारतीय 
पुलिस सिस ये दोनों भ्रखिल भारतीय सेवाएं हं । इन के सम्बन्ध मे सभी तरह कैः नियमन 
करना संसद का काम है। उसीके प्रनुसार ्रक्तृबर 1957 मे संसदने प्रखिल 
भारतीयं सेवा कानून (श्राल इंडिया सविस एक्ट ) पास किया था । संविधान के श्रनुसार सेवाभ्रो 
कै सदस्यो को उनके सदस्यत्व काल के लिए उचित सुरक्षा मी दी गई है । धारा 311 के भ्रनुसार 
किसी श्रखिल भारतीय सेवा का कोई व्यक्ति केवल श्रपने नियुक्त करने वाली संस्था हारा ही 
पदध्युत किया जा सकतादहै भ्रौर साथ ही यदि कमी उसे पद्यत करने की स्थिति उत्पन्न 
भी हो जाये, तो पदाधिकारी को भ्रपनी सफाई देने का पूरा श्रवसर दिया. जायेगा । परन्तु 
वहू भ्रधिकार तीन प्रवस्थाभ्रों मे नहीं मिलेगा--(7) जिन प्रधिकारियों पर फौज्दारी भ्रधिरोप 
हो, या (2) जिन्हे पदच्युत करने वाला श्रधिक़ृत प्रधिकारी यह्‌ समक्षे किं भ्रपराधकर्ता को 
श्रपनी सफाई दे सकने की सुविधा देने का कोई व्यवहारिक उपाय नहीं है भ्रौर (3) जहां 
राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस बात का विष्वास हो कि स तरह की सफारसे राज्य की 
सुरक्षा को खतरा हो सक्ता है । 


भरती 


य्‌ नियन पन्लिक स्विस कमीशन की भोर से राज्ककी सेवाभ्रो की भरती के लिए निम्नलिखित 
भ्रखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाएं होतीदहै: 
भारतीय एडमिनिस्टेटिव सेवा, भारतीय विदेशी सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय 


६, 


केला तथा लेखा-परीक्षष सेवा, भारतीय सेना-लेखा सेवा, भारतीय रेखवेन्लेखा $ 


सेवा, भारतीय तटकर तथा भ्रान्तरिक कर सेवा, भरायकर भफसर श्रेणी ¶ भरौर 
2, रेलवे-व्यापारिक सेवा, भारतीय रेलवे का प्रबन्ध विभाग, भारतीय शक सेवा, 
भारतीयं प्रमापन सेवा, भारतीय जंगल सेवा, केन्द्रीय इंजीनियर सेवा, भारतीय 
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रेल को इजीनियरिग सेवा, तार दंजीनियरिग सेवा, डाक पौर सार विभाग 
की बेतार शाखा की सेवा ! 


जायु सीमा 
, ` ्रतियोगितां से जिन परीक्लाभ्रो मे चुनाव किया जाता है, उनमे उम्मीदवारों की भ्रायु 21 बं 
से कम भ्रौर 24 वषं से ्रधिक नहीं होनी चाहिए । कृष सेवाभो के लिए परिगणित जातियों 
के उम्मीदवारों की भ्रायु 27 वषं तक हो सक्ती है । 
| न्रीय सचिवालय कौ सेवा 


केन्द्रीय सचिवालय की सेवाभ्रों में सहकारी (भ्रसिस्टेट) से लेकर भरंडर-सेकटेरी तक की 
सेवाएं सम्मिलित ह । गृह-मंत्रालय काहे तो इस मे कूठ श्रपवाद कर सकता है । उन के प्रतिरिष्त 
वे वेवाएं मो इन्हीं मे सम्मिलित हे, जिन के बारे मेः विभिन्न. मंत्रालय, पथं सथिवौलय तथा 
गृह सचिवालय की सहमति से यह निश्चय करे किं उनकी गणना उक्त सेवाभ्रो मे की जाए । 


केन्द्रीय सचिवालय सेवा सम्बन्धी नई योजना 22 भक्टूबर 1948 को मंत्रिमंडल ने स्वीकार 
कीथी। इस योजना के श्रनुसार इन सेवाप्रों को चार भागोंमें बांदा गयादहै - 

(7) भ्रंडर सेक्रटरी, (2) सुपरिन्टेण्डेट, (3) भ्रसिस्टेट सुपरिन्टेण्डेट, (4) प्रसिस्टेट । 
पिले दो दर्जो के लिए सीधा चुनाव किया जायेगा † 25 प्रतिशत भ्रसिस्टेट साधारण 
क्लाकं में से चुने जार्येगे। बाकी स्थानोंकी पूत्ति यूनियन पष्लिक सिस कमीशन 
प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा करेगा । श्रसिस्टेट सुपरिन्टेण्डेट के लिए `50 प्रतिशत स्थान 
पदोन्नति द्वारा पूरे किये जायेगे भौर दोष की पूति प्रतियोगिता-परीक्षाभ्नो दारा की 
जायेगी, जिन परीक्षाभरों का नियंत्रण एडमिनिस्टेटिन सविस तथा सेन्टृल श्रेणी 1 की परीक्षाभौं 


के ढंग पर किया जायेगा । सुपरिन्टेण्डेट तथा भ्रंडर सेक्रेटरी की सेवाएं पदोन्नति के हारा 
कीं जायेगी । | 
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सात्वां अध्याय 
प्रतिरक्षा 
 श्रगस्त 7947 म्‌ भारतीय सेनां को बहत सी गुषीली समस्याप्ों का सामना पुक्‌ सायं करनं 
पड़ा ! उन्हरौ विनो सेना कं बहत से श्प प्र॑फसर इग्तेड वापस चरे गये ये,्रौर अनक मुसलमान 
भ्रफसर पाकिस्तान चर गये थे । इय से भारतीय सैना को श्रनुमूतपूवं कषिना्यो का सामना 
करना पडा । सथ ही उन्ही दिनों पाकिस्तान मे लाखो व्यर्गितयो को भारत र्मे लाना थाभ्रौर 
भारत से लाखो व्यक्तियों को पाकिस्ताने ले जाना था। यह सब काममभी भारतीय सेनाने 
किंया । यह कठिन काम समप्त हूुभ्ादही था किं भारतीय सेनाभ्रों को जम्मू श्रौर कादमीरमें 
भ्रातत।हयो को खदेड्ने के काम पर जाना पडा। उसके कुछ दिन बाद हदराबाद में भारतीय 
सेना को पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी । जिस शीघ्रता भ्रौर श्रेष्ठता से भारतीय सेनाग्रं ने 
यह कायं किया, उसं से उस, की ख्याति ग्रौर प्रतिष्ठा बहुत श्रधिक बदु गई है । 
सगस्न 
भारतीय सेना जिन दिनों इन उपथुं क्त महत्वपुणं कामों मे लगी हई थी, उन्हीं दिनों उन. कै 
संगहन मे नए भौर महत्वपूर्णं परिवर्तन किये जा रहे थे । सब से पहले सेना का नियन्त्रण एक मंत्री 
के सुपुदं किया गया । स्थल-सेना, जल सेना तथा वायु सेना के लिए पृयकनपूथक तीन कमांडर 
हनै-चीफ नियुक्त करिये गये । 
नये संविधान के भ्रनुस।र सेनाभ्रो की सर्वोच्च कमान राष्टृपति के भ्रधीन है तथ। उक्त 
तीनों सेनाभ्रौं का नियन्त्रण प्रतिरक्षा सचिवालय करता है। नीति सम्बन्धी सभीबाता क्रा 
निरय मंत्रिमंडल की प्रतिरक्षा समिति करती है । इस प्रतिरक्षा समिति का श्रध्यक्ष प्रधान मभत्री 
है, पभ्रौर प्रतिरक्षा, गृह विभाग, श्नं तथा यातायात के मंत्री इस समिति के संदस्य हं । तीनों 
कमानो के भ्रध्यक्ष, प्रतिरक्षा सचिव तथा प्रतिरक्षा के भ्राथिक सलाहकार भी इस समिति कीः 
बैठको में सम्मिलित होते हे । 
स्यल-तेना का मुख्य केन्द्र सीधे तौर पर भ्रार्मी स्टाफ के मुखिया तथा कमाडर-इन-चीफ के 
प्रधीन कामकरताहै। इस की मुख्य शाखायें निम्नलिखित हं : (1) जनरल स्टाफ शाखा, (2) 
एडज्युटेट जनरल की शाखा, (3) क्वाटेर मास्टर जनरल कौ गाखा, (4) श्राडिनेस के मास्टर- 
जनरल की राखा, (5) मुख्य इंजीनियर की शाखा श्रौर, (6) सेना सचिव की शाखा । ये छहों 
शाखाएं कितनी ही उपरखिभ्रों में विभक्त की गईहं, जिन को डयरेक्टरेट कहा जाता है , 
सेना की विभिन्न कमाने पृयक-पृथक जनरन भ्राफिसर कमाडिग-इन-बीषों के प्रषीन हे 
जिन्हे लेफ्टीर्नेट-जनरल का श्रोहदा प्राप्त है । य कमनेक्षत्रा के अनुसार विभाजित ह श्रौर 
प्रत्येक क्षेत्र का मुखिया जनरल भ्राफिसंर कमाडिग (जी° भ्ो० सी०) कहूलाता है भ्रौर उसे 
मेजर अर्नरल का श्रोहदा प्राप्त है ।, ये क्षत्रं उप-कषत्रो मे विभक्त हें, जिन का मुखिया एक एकः 
नरिगेडियर होता है । 
जल सेना की कमान नेवल स्टाफ के मुखिया तथा कमाडर-दइन-चीफ के श्रधंन है । इस का 
कायं चार हिस्सो में बटा हृभ्रा है । एक सामुद्रिक जहाजो से सम्बन्ध रखने वाला प्रौर शेष 3 के 
कार्यालय स्थल भाग पर हं । इसी तरह वायु सेना की कमान "चीफ भ्राफ़ एयर स्टाफ" तथा 


ध अकिरशा ^ \{ -भ्प्ि 


कमांडर-दन-बीफ के श्रधीन है । 1949 से सेना के सब फष्टदादन यूनिट भोपरेशतल कञ्चन के 
भ्रभीन कर दिये गये ह, मौर सनिक शिक्षा देने बाली संस्थोएं टेनिग कमान के मीके ले पाई बर 
है. । 
विभिन्न सेनार्मो मे पारस्परिक वम्न्वय ` ` ४ " ^ 

तीनो सेनाप्मो मे पारस्परिक श्प ते तालमेल रखने के लिए विभिन्न स्तरो पर भनेक कमे- 
रियां बनाई गर्ईहं । इनमें सबते ऊंची प्रतिरक्षा मंत्री की कमेटी है, जो विभिन्न सेनाभों की 
मुख्य समस्थाभ्रो] पर वि्ारकरतीहै। भारत के प्रतिरस्ता मंत्री, तीनों सेनाभो के मुखिया, 
प्रतिरक्षा संचिव तथा सेना के प्राथिक सलाहकार हसं कमेटी के सदस्य ह । दसं कमेटी का 
निश्वय देहा मर में लाग्‌ होता है । भरत्यन्त महत्वपुर्ण तीति सम्बन्धी बते यह कमेटी मंतिमेश्लं 
कीप्रतिरक्षा कमेटी को विचारार्थं भेजती दहै । 

उक्त तीनो सेनाप्रों में परस्पर मे भ्ठ सम्बन्ध प्रौर तालमेल रखने की दृष्टि से सेना, जल 
सेन। तथा वायु सेना के कट प्रफसरों को खडकवासला की नेदानल दिफोन्पर एकेडमी में एक साल ` 
प्रहिक्षण दिया जयेगा । इसी तरह देहरादून की नेशनल डिफंन्त एकंडेममि में भी तीनो सेनाभों 
का एकः सम्मिलित भाग जारी कर दिया गयाहै। इसी तरह बि्लिग्टन मे दिक्षण प्राप्त तनिक. 
श्रफतरो को संनिक विज्ञान तथा रणनीति श्रादि का स्नातकोलर शिक्षण वेने के लिए एक 
स्टाफ कालिज खोला गया है । | । धु 


राष्टरीयकरभ 9 ~ 

स्वाधीनता आप्ति के बाद मारतीय सेनाग्रं का राष्टीयकरण बहुत.शीध्तासे हुभ्रा । भ्राज 
भारनीय सेनः मेँ केवल 49 प्रप्रेज श्रफतर हं ओर उनर्मे से भी भ्रधिकांश विषेश. सलाहकार 
का कामही कर रहे ह । 


मारतीय जल सेना तथा वायु सेना मे राष्टरीयकरण की यह्‌ प्रक्रिया बड़ी तेजी से-जपी है । 
जल सेना के बहूत मे बड़-बड़ श्रफ़सर भारतीय हं श्रौर कष्टेन भ्रार डी ०.कुटारी मारतीय 
जल सेना के डिष्टी कमांडर-इन-चीफ़ हं । कष्टेन ए० चक्रवर्ती बम्बर के शोमोडोददंवात्रं ह । 
दोनो को कमांडर का पद प्राप्त है। इन दोनों से ऊपर केवल दो जल सेना भफसरहे, एक तो 
जल सेना के कमांडर-इन-बीफ़ श्रौर दूसरे भारतीय जल सेना के फतेग प्रफुतर + } ; 

इसी तरह वायु सेना में मी बड़ी शीध्रतासे राष्टीयकरणहो रहा है । भ्रत्रैल 1954 से एयर 
मशंल मुखर्जी भारतीय वायु सेना के चीफ प्राफ़ स्टाफ़ प्रौर कमांडर-हन-चीफ मित 
हृए हे । एकं श्रन्य भारतीय एयर मार्शल है । न 

` प्रतिरल्ा विज्ञान सम्बन्वी सगठनं ' ! ` ˆ ` `` ` 

1948 में एक व॑जञानिक सलाहकार के प्रपौन प्रतिरक्षा विज्ञाने संगठन बनाया गया था . {जस 
का उदेष्य प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी प्रावश्यक बातों के सम्बन्ध मे श्रन्वेवण करनी दै 1 यथा- 
शक्िक्षेपण. युद्ध कार्यं सम्बन्धी बअननुसन्धान, युद्ध सध्बन्धी यातायात, बारूद सम्बन्धी श्रन्वेषण 
संनिक भोजन तथा सेनिक शिक्षा श्रादि । 


प्रतिरक्ना मंत्रालय को राय देने के लिए वैज्ञानिकों की एक समिति बनाई गडई है । प्रतिरक्षा 


विज्ञान सेवा नाम से प्रतिरक्षा मंत्रालय के श्रधीन वैज्ञानिकों की एक नह सेवा जकै"कीः गर है, 
जिस मेँ नागरिक वैज्ञानिक मीलिएजतिहं। ५. ०५. 


7१७९ 1 भारत 1954 


71922 में किरकी मे शस्त्रास्त्र के भ्रध्ययन के लिए एक संस्था जारी की गर्ह थी । भरक्तूबर 
19523 मे इस संस्वा नें सेना के टकनिकल स्टाफ को नियमितरूपसे शिक्षा देना श्रारम्भ 
किया । इस संस्था का कोमं 18 महीनों काटै। भारतके विभिन्न विषह्वविद्यालयौं से भी 
यह संत्या मंम्बद्ध वंज्ञानिकर प्रनृसन्धान के कार्यं मे सहायता ठेती दै, 


वोरता के पुरस्कार 


26 जनवरी, 1950 को, जिस दिन भारत एक प्रजातन्त्र राज्य बना, राष्ट्रपति ने वीरता 
के लिए 3 संनिक पुरस्कार जारी किये : परमवीर चक्र, महावीर चक्र, श्रौर वीर चक्र । सेना 
सम्बन्धी किसी भी व्यक्ति को, चाहे व्ह किमी मी षपदपरक्योनहो, वीरता के ये पुरस्कार मिल 
सकते हं । 


भ्रभी तक परमवीर चक्र, जो वीरता का सबसे बडा पुरस्कार दै, केवल 5 व्यक्तियों को 
मिला द्वै । कुछ व्यक्तियों को महावीर चक्रश्रौर वीर चक्रमीदिये गये हं, जो मस्यतः काष्मीर 
कै युद्ध में दिखाई गई वीरता के सम्बन्धर्मे हूं । इसं के श्रतिरिक्त सैनिकों की वीरता के कायं 
कं वणन सेना के खरीतोमें भी किया जाता टै । 
`. युद्ध के श्रतिरिक्त भ्रन्य सेना सम्बन्धी प्रशंसनीय या वीरतापुणं काये के लिए श्रशोक चक्र 
नाम का एक पदक दिया जातादहै, जो तीनश्रेणियोंमं बांटागयादहै। भारत का कोई भी 
नागरिक यह पदक प्राप्त कर सकता है । कुचं व्यक्तियों को यह पदक दिया भी गया है । 
(५ सेना 
` “ ददा की स्थिति कोध्यान में रक्षते हुए भारतीयसेना को प्राघुनिक ढंग का श्रेष्ठतम रिक्षण 
देन का प्रयत्न किया जा रहा है । सेनिकं हिक्षण के डायरेक्टर की श्रच्यक्षता मं एक शिक्षण पख- 
वाडा भी मनाया गया था । इस के भ्रतिरिक्त बहुत बड़ पमाने पर संनिक व्यायामो का प्रदशंन 
किंथा म॑या। गत वषं संनिक शिक्षण का कायं बहुत सन्तोषप्रद रहा । सेनाग्रं को युद्धके नयेते 
नये साधर्नो श्रौर उपायो की रिक्षा देने का प्रयत्न किया गथा । बर्मा, इण्डोनेरिथा, नेपाल, ्रफ- 
गानिस्तानं भौर लंका के सैनिक भी ऊंची शिक्षाके लिए भारतीय सेना शिक्षण केन्द्र में 
भ्राये । मारतीयै सेना के एक मिन ने नेपाल की सेना का पुनर्गठन किया । 
क्त ति ^ | 

सेना सम्बन्धी उपयोगी श्रौर महत्वपूणं प्रौज्ञार बनाने के लिए ॒ब्म्बरनाथ में एक मशीन 
टल प्रोटोट ष फक्टरी खोली गर्ह है । नये ढंग की इस फंक्टरी से देर की सेन। सम्बन्धी श्रौजारों 
की भ्रावद्यकताक्चों की बहूत भ्रंदा तकं पूति होगी + यह प्रयत्न कियाजारहाहैकि हमें बाहर से 
कम से कम सामनि मेगवाना पडे । भारतसरकारने एक फंसीसी संस्था से यहु समक्षौता 
भीक्यादै.ङि बह देश में एकबेतारके तप्र का कारखाना लोलेगी । इस कारखाने मेँ तीनों 
सेना कं लिए बहुत सा उपयोगी सौमान बनाया जायेगा । भ्रागा है किं सन्‌ 7956 तक यह 
कारखाना सामान्‌ बनानं लगेगा । 


पष्क यूनि -, 
1953 मे भारतीय फील्ड एम्ूर्लेसं यूनिट ने कोरिया मं बहत प्रशंसनीय काये किया 


एतिरक्षा [ ए 


एक महान कायं , 
 ..718 अगस्त 1953 को मारतीय सेना के जिम्मे एक बहत ही कठिन परन्तु निराला कार्यं 
सौपा गया । यह काय था कोरियाई सन्धि के श्रनुसार संयुक्त राष्ट संध, उलरी कोरियाई, तया 
चीनी कमानो को सहायता देने के लिए एक मारतीय कस्टोडियन सेना को कोरिथा में भेजना । 
सम्भवतः मानवीय इतिहासं मे यह पहला उदाहरण था, जब किंसौ देश की सेना किसी दूसरे 
देश में शान्तिं तथा जन-कल्याण के उदेश्य से भेजी गई ह । 
हमारी सेना ने कोरिया मे जिसं समक्षदारी, षैयं भौर निष्पक्षता से काम किया, उस पे 
सब जगह उन के प्रति सम्मान का भाव बहुत बढ़ गया प्रौर संसार भर मे उस कौ प्रशंसा हुई । 
भारत में अपनी इस सेना के लिए जो स्नेह तथा श्रत्मीयताका भाव वि्नानं धा. उस 
क? उदाहरण इस तथ्य से मिला कि भारतीय नागरिकोंने ललखिं रुपये की वस्ते प्रपने ईन 


साहसी जवनो के लिए भेजीं। श्रपना काम पुरा कर जब ये मेनाये भारत में बापस प्राहं 
तो तब जगह उन का शानदार स्वागत किया गया । 


जल सेना 
1953 में भारतीय जल सेना ने भ्रसाधारण उन्नति की । जल सेना को नवीनतम साधनों 
की दिक्षा देने तथा सनिकं सेवाश्रो में तालमेल बढ़ने के भ्रतिरिक्त गत वषं भारतीय जल सेना 
का पहला हवाई स्टेशन गरड वेः रूप में स्थापित किया गया । इस के प्रतिरिक्त एक पलीट 
रिक्वायरर्मेट यूनिट भी जारी किया गया। गत वर्ष ्रग्रेजी जलसेनासे हण्ट श्रेणी के 3 
डिस्टराँयर उधार सरूप में लिए गय । इन के नाम हूं गोदावरी, गोमती भ्रौर गंगा । मथि ही 
्राई० पनं० एस ० तीर' पर सैनिक शिक्षण देने का एक केन्द्र खोला गया है । 


कुमेण्छा का वत 

भारतोय जल सेनां हमारे देर के लिए शुभेच्छा के दूत केशू्पमेभीकायंकररहीदहै। 
उसके जहाज इसी भावना से मध्यं तथा पूर्वोय भूमध्यसागर के देशो प्रौर बर्मा में मंज गयं ।पे 
जहाज जहां भी गयं, वहां इन का हादिक स्वागतं किया गया । मिश्र के राष्टूपति जनरल नजीब 
ने 8 भ्रगस्त 1953 को श्रलक्जहिया मे मारतीय जल मेना के इन जहाजो का निरीक्षणं किया । 


जून 1952 में भारतीय जल सेना के 2 पताका जहाज, जिनं मे दिल्ली मौ था, महारानी 
एलिजाबेय के राज्याभिषेक के श्रवसर पर इग्लंड में होने वाली जल सेना परेड में सम्मिलित 
हुए । इस श्रवसर पर हमारी जल सेना के इन जहाजों का निरीक्षण प्रमेरिका, ब्राजील, कनाडा, 
भ्ास्टेलिया भ्रादि देशो के जल सेना श्रधिकारियोंनं मी किया । 


जलं सेना दिवस 


सन्‌ 1953 का जल सेना दिवसं बहुत महत्वपूर्णं बन गया, क्योकि उक दिन पहली बार 
राष्ट्रपति ने उस का निरीक्षण किथा। मारतीय जन सेना कै क्माडर-इन-बीफ़ संर पिके 
शब्दों मे यह हिन भारतीय जल सेना के इतिहासं मे एक स्मरणीय दिन था । 


जले सेना का वीरता सम्बन्धी पुरस्कार पहली बार 75 भ्रगस्त को लक्मणन टोपास को 
दिया गया । 26 जनवरी 1953 को लक्ष्मणन ने भ्रपनी जान पर सेल कर हृमली मसे 9 
भ्रादमियों की जान बचाई थी, जिन में स्त्रियां श्रौर बच्चे मी सम्मिलित धे । 


02 1 मारत 1954 


वायु सेना 


1953 मे भारतीय वायु सेना के विस्तार, भ्राषुनिकीकरण तथा संगठन मं लगातार उन्नति 
हृ 2 । भारतीय वायू सेना की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे देश मे कितने 
हवाई जहाज बनाये जाते ह । इस वषं हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड ने एच ० टी० 2 नामके 
कु जहाज बनाए । भ्राशा की जाती है निर्माण की इस रफ्तारर्मेक्षीघ्न ह्री बहुत वदि होगी 
श्रौर भारतीय वायु सेना को भ्रपनी शिक्षा दीक्षा के लिए भ्रावद्यक जहाज दसौ कम्पनी से मिल 
संकेगे । भारतीय वायु सेना के कुछ जहाज ने भ्रासाम के जंगलो मे चिकित्सा सम्बन्धी सहायता 
भी पहुंवाई । इस कायं के लिए एक चिकित्सा सम्बन्धी उड़ान युनिट भी बनाई गई है । 


प्रशिक्षण | | 
पिच दो वर्षो मे भारतीय वायु सेना ने उड़ान की तथा उड़ान सम्बन्धी टेक्निकल बातों 
की रिक्षा देने का विशेष प्रबन्ध कर लिया है । परब एियाके कुछ देशों से भी शिक्षार्थी हस 
बात क िक्षणके लिए यहां भ्रारहेहे। भारतीय वायु सेना के विमान देश भर मं एक जगह से 
दूसरी जगह प्राते जाते रहे है भ्रौर राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री को हवाई मागं सेके जानेश्रौर 
ठे भ्रानेका कायं भारतीय वायु सेना के जिम्मे है । इस के भरतिरिक्त भारतीय वायु सेना सवं 
सम्बन्धी उड़ानें भी करती रहती है । गत वषं कुछ संकटापन्न व्यक्तियों को भारतीय वायु सेना 
के विमानो ने उक्त परिस्थितियों से बचाया था । 

नेट कालं 

भारतीय वायु सेना ने फंस से बहुत से श्रोरागन या तूफानी जेट काट भी खरीदे हे, जो बहुत 
शक्तिशाली है । मां 1954 मेंवायु सेना की छठी वर्षगांठ के भ्रवसर पर दिल्ली के 
निकट वायू सेना का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिस मेः राजधानी के लगमग 23 लाख 
नागरिक दकं रूप से सम्मिलित हए । स भ्रवसर पर प्रधान मंत्री एक हेलीकौष्टर मे सवार 
हो कर गये ये । 
पुरस्कार | 
.. 1953 मे फ्लाइट ले पिटर्नेट विवास को भारत के सब से बडे पुरस्कारो मे से भ्ोकं चक्र 
प्रथम श्रेणी भट किया गया । 
प्रादेशिक सेना 


पक्तूबर 1049 से प्रादेशिक सेना मं मरती शुरू की गई । इस नागरिक सेना मं एेसा 
प्रत्येक भारतीय शामिल हो सकता है, जिस की श्राय 18 से 35 वषं के बीच हो । परन्तु फोणियो 
तथा टेक्निकल योग्यता के व्यक्तयो के लिए उच्बतम भ्रायु की.सीमा 35 तक ही सीमित नहीं है । 

कायुयानं से होने वाले भराक्रमर्णो से रक्षा तथा तटीय रक्षा के लिए यह प्रादेशिक सेना उत्तर- 
दायी है । भन्य सैनिक कायो मे मी.दस से सहायता ली जा सकती है । स का मुख्य उदक्य यह 
ह कि नाभरिक भपना कुच समयं निकाल कर सैनिक शिक्षण ले भ्रौर भ्रपने कोदेदाकीरक्षाके 
यौग्य बनाये । इस प्रादेशिक सेना म भरती करने के किए भारत को 8 भर्गा मेबांटागया है। 
सब तरह के सैनिक कायो का शिक्षण दस शेना को दिया जाता है तथा दहरो भौर नगरों मेँ हस 


की भरती की जातीदै। 


प्रतिरक्षा  [ 703 


प्रान्तीय यूनिटों.को 30 दिन का शिक्षण दिया जाता है भ्रौर नागरिक यूनिटो को कुल मिली 
कर 120 षंटे का । उस के बाद प्रान्तीय यूनिटोको प्रति वषं 2 महीनोकी रिक्ता लेनी 
शोती है भौर शहरी युनिटों को प्रति वषं 120 षंटे की । इन सबके लिए वषं मे कमसे कम 
4 दिन फौञी कंम्प मे रहना भ्रावद्यक है । प्रादेशिक सेना के सब सदस्यो को # ववो के लिए 
कलसं मे भ्रपना नाम लिखाना होता है भ्रौर ` 8 वषं तक वे रिजवं मेँ रसे जते 
ह । पहले ढंग के सेवाकाल को 2 वषं के लिए बढाया भी जा सकता है । 
प्रदेरिक सेना का कायं श्रारिक समय का कायं गिना जाता है भ्रौर उसं के लिए भसा 
भ्रौर वेतन केवल इन तीन स्थितियों मे मिलता है : (1) रिक्षण काल, (2) व्यवहारिक रिक्षण 
काल प्रौर (3) सेनाम काम करने के दिन । 
सहकारी प्रदिशिक सेना 
इस सहकारी सेना का उदेश्य भारत के सभी नागरिको को संनिक इग का रिक्षण देना है 
ताकि उन मेँ श्रच्छा नागरिक बनने के लिए उचित नियंत्रण भ्रा सके 18 सेके कर 40 बषं 
तकः के समी भारतीय नागरिक इस सेना में सम्मिलित हो सक्ते हे । हस के कैम्प भी राहरी 
तथा देहाती इन दो भागों मे बांटे जाते ह । देहाती कम्पो मे ¢ दिनि का शिक्षण दिया जाताहै 
भ्रौर शहरी कम्पो में 14 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन । इस सेना के सदस्यौ के लिए यह भ्राव्यक 
नहीं होता कि वे भ्रावद्यकता पड़ने पर सेना मे सम्मिलित हो । सन्‌ 1953 मे दस सेना के 
3 कैम्प लगाये गमे वे प्रौर 1954 के पहले 3 महीनों मे लगभग 36 । | 
राष्ट्रीय केटेट कोर | 
राष्ट्रीय केडेट कोर का उदेश्य स्कूलों भ्रौर कलेजो के लड़के लकियों को संनिक रिक्ष ण 
देना है ताकि उनमें नियंत्रण, नेतृत्व को शक्ति भ्रौर कष्ट सहन भ्रादि गुणों का संचार हो 
सके । 
राष्टीय केडेट कोर के 3 माग ह : उच्च विभाग, निम्न विभाग तथा लड़कियों का विभाग । 
इन मे से पहले दोनों विभागों मेँ सब तरह का संनिक हिक्षण दिया जाता है । त्या उन्हं सेना, जल 
सेना श्रौर वायुं सेना के योग्य बनाने को प्रयत्न किया जाता है । जलसेनाकीरिक्षाका 
प्रबन्ध केवल उन नगरों मेह, जो समुद्रके किनारे हे । जो विद्यार्थी वायु-सेना की शिक्षा लेना 
चाहते ह, उन्हे हवाई जहाज चलाना भी सिखाया जाता है । लड़कियों के विभाग का उदक्य उन में 
श्रात्मनिर्भरता की भावना भरना है । इस से उनकी शारीरिक दशा मी सुषारती टै । वे इस 
लायक बन पाती ह कि श्रावह्यकता पड़ने पर देश के लिए कठिन से कठिन काम भी कर सकं । 


राष्टौय केडेट कोर का प्रारम्भ सन्‌ 1948 मे किया गया था प्रौर प्रारम्म से ही वह बहुत 
लोकप्रिय हो गया था । परन्तु श्राथिक सीमाग्रो क्रे कारण उस का विकासं यथेष्ट क्पसे नहीं हो 
पाया । भ्राजकल पंचवर्षीय योजना की प्रगति कै लिए भी राष्ट्रीय कैडट कोर बहुत उपयोगी 
कायं कर रहे हं । जहां-जहां इस कोर के विद्यार्थी गये द , वहां वहां उर्होनि श्रषने संगठन कै 
लिए श्रादर का भाव पैदा किया है । संमय समय पर विभिन्न"विषयो का शिण देने कै लिए इस 
कोर के कैम्प संगखित किए जाते हं । इन कम्पो मे शिक्षण कै साथ नाय सदस्यो से व्यावहारिक 
काम भी करवाया जाता है श्रौर वे सडक, मकान, नहर आदि बनाने मं नागरिको की सहायता 


करते हौ । 


१९५. 1 मारत 1954 


सहायक के कोर 

26. अगतत 1953 को दिल्ली राज्य केः लगमग 30,500 विद्यायियों ने सहायकं केडेट 
कोर नाम्‌ के एक नये भ्न्दोलन मे माग लिया । इस मे 121 लङ्कों के भौर 79 लडकियों के 
स्कूलों के विद्यार्थी सम्मिलित हृए थे + इस कोरः का उदेश्य विद्याथियों को नियन्त्रण तथा देदा- 
सेवा की दिक्षा देना है । इस का संचालन प्रतिरक्षा मंत्रालय-के तेरानल कंडेट कोर के डायरेक्टर 
छारा ्टोता है । इस के व्यय मे विद्यार्थी मी हिस्सा बंटाते हं । 


नया वेन्लन कानून & ~ ‹ | . 

गतं वषं पन्शन कानून मे कुछ सुधार किये गये, प्रौर भ्रवसर-प्राप्तं संनिकों की षन्शाने बढ़ा 
दी गई । नई दरों के भ्रनृसार एक संनिकं कष्टेन को 350 ₹ ° पंन्दान मिलेगी, भरौर एक जनरल 
को 1,000 ₹० । एक सूबेदार मेजर को 153 ₹०, चीफ श्राटिफिसर को "116 ₹० भौर मास्टर 
वारन्ट भ्राफिसर को 165 । एक साधारण सिपाही को, जो 75 वषं सेना में काम कर चुका 
हो, 14 ₹° प्रति मास पंन्दान मिलेगी । यह भी निदचय किया गया कि कल्याणवाला कमेटी की 
रिपोटं के प्राधार पर सैनिकों के प्रोविषेट फण्ड मे सरकारी देन 64 प्रतिशत से बढ़ाकर 82 
प्रसिक्षतः.करः दी जायं । 


भतपवं संनिक ` 

गत वषं भूतपुवं संनिकों कं पूनवसि के लिए भी सन्तोषजनकं प्रयत्न किये गये । इस उदर्य 
पे भारत के वि्भिच्र भागो मे 9 कृषि उपनिववेदा बसाने का निद्चय किया गया, जिसमंसे 
भोपाल का कृषि उपनिवेश पूर्णं रूप से बनं च्रुका है तथा मनुनगर (उत्तर प्रदेश) मं काम जारी है । 


आर्वा अध्याय 


साबंजनिक वित 


संविधान के भनुसार सरकार की परामदनी जमा करने का घधिकार केवल किसी एक 
ही संस्था या भ्रधिकारी को नहीं है । यह भधिकार केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों में 
बंटाहृभ्राहै, श्रौर उनकी भायके लोत भ्रलग-भलग हे। इस तरह देषी भर के लिए राष्ट्री 
भ्राय का केवल एक बजट नहीं होता । विभिन्न कायो के लिए विभिप्न स्रोतो से प्राय होती. है 
भ्रौर उस का. व्यय एक ही व्यक्ति या प्रधिकारी के हाथमे नही होता । इस तरह सरकारी 
परिग्यय एक बहुत गुथीली भशीन के समान है । 

संविधान के भ्रनुसार रेखा-परीक्षक समी सरकारी व्ययो का निरीक्षण करता है, भौर उस 
पर कायंकारी भ्रधिकारी मंडल का प्रषिकार नहीं होता। समी राज्यो के ष्ययकारेखा ठ्या 
उस की जांच पड़ताल कौ रिपोटं व्यवस्थापक मंडल के सामने पेश की जती है । 


संपद मं तथा राज्यों की व्यवस्यापिका समाभो मं क्रमाः भारत सरकार भौर 
राज्यों की सरकारों का बजट प्रति वषं भ्रप्रेल के महीने में वेदा किया जाता है । इन मस्थाभों 
की श्रनुमति के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता । ग्यय के कु बभे हुए मदरेसेष्े,जिनकी 
स्वीकृति लिए बिना ही सरकार उन्हं व्यय कर सकती है । परन्तु पूवं स्वीकृति के बिन। इन 
मदों पर पिछले वषो की प्रेक्षा श्रधिक खचं किसी भी सुरत मं नहीं किया ज सकता । 


राष्ट्रीय आय 


राष्टरीय श्राय कमेटी ने जो जांच पड़ताल की थी, उसके भ्रनुसार सन्‌ 1950-5, गे 
मारत की_ राष्टीय भराय 9,530 करोड़ रुपये थी । हस से वं 1949-50 मे पह नाये 
9,010 करोड थी प्रौर इससे भी एक वषं एवं भर्थात्‌ 1948-49 मं 8.650 करोड 
रही । इस तरह हन 3 वषो की प्रति व्यक्ति भाय इस प्रकारहै : 1950-5 मं 2652 
₹०, 1949-40 मे 253.9 रुपये प्रौर 1948-49 मँ 246 .9 हषये । 
केन्दीय सरकार कौ आय मर ्यय | 

पहले 4 वर्षो मे केन्द्रीय सरकार की भ्राय श्रौर भ्मय हस प्रकारथ : 














तालिका 28 
भोय लेका (क) 
(कटोड रषयो मेँ) 
क 1 इ | बचत ^ 
| श्राय व्यय. | धारा (--) 
1051-<2 (लेखे) . | 575 .36 2387.27 | + 128.09 
॥ च 9 | 418. ध रः .43 3 79 
ए53-54 (बनट) . - । 437.76 . 43० - (० .81 0.45 


(क) ताज्ञेसे ताज्ञे कि्के लिए देखिए तालिका 3, 
105 ` 
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~ (करोढस्पयो मे) | (करोड़ ङपयों मे) 

। < । | बचत ( ध ) 

। | शा नाका अ घाटा (-) 

7957-52 (केके) 169 .04 293.43 .| -24 .39 
130.0 208. 50  -78.49 








17.51 8.08 --30. 5 
देश विभाजन के बाद से केन्द्रीय सरकार के भ्राय भ्रौर व्यय की विस्तृत रूपरेखा तालिका 
संख्या 34 भौर 36 मेदी ग्ईटै। त 


सन्य सरकार्यो को भाय भोर ध्यय 
पिले तीन वर्षो मे राज्यों की सरकारों की भराय भ्र व्यय इसप्रकार रहा 


तालिका 29 


भाग क के राज्य--राजस्व लेखा 
(करोड रुपयों प मे) 








1952-53 [शत 

















उठ ( ~+ ) 

चाटा (-) 

19571-52 ( 315.60 | 3०9. ग 6.49 
--3.10 

--12.42 








195 4 (संशौ? 


भाग क' के राण्य-- पनी छवा | १ 
८ , = - (करोड रुपयों मे) 








| बचत. (1) 

+ व्यय | षाटा (--) 

` 1957-52 (लले)] ‰ 133 ` | 47 --4 
* 2952-53 (सोत) 





भाग 'ख' के रान्य यजस्व लेखा 


(करोड रुपयों मं) 
४. । ` बचत (+) 

& । | प्राप्ति | व्यय बाटा (-) 

द (त) : | (लेखे) ४ 10670 70053 ` 16" 1 
1952-53 (संशोधित) 17097 171 "18 | "नि 
_1953-54 (बजट) 11529 118 "62 -3" 33 


(क) ताज से ताज भ्ंकंडो के लिए देखिए तालिका 35. 
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| भाग "ल" को 'राभ्य॑--पूणी सेका 
व (करोड रुषयो में) 
व = = 1. ग क क 1 ब्य 
7957-5 ज्ञि) [ष्वा 


ध 32.00 । 43.०0 --77.00 
1952-53 (संदोधिति) . 26.80 2 । £ । 4 । ट १ | --3.24 
1953-4 (बजट) भा 42.60 6.00 --3 .40 
सन 1952-53 से भाग "ग" के राज्यो (अजमेर, भूपाल, कथं, दिल्ली, हिभाकल 

, भदेश भौर विन्ध्य प्रदेश) का पक बजट बनने लगा, णो इत प्रकार हं- 


(हजार श्पयो भे) 





[0 8 ययं | बचत 
|  धाटा (-~ 
¶952-53 (संशोधित) . 2 (त), | 3 | 322 | { 1,35.353 । 1,33.247 ¬+ 2172 
1953-54 (बजट) ._. | 1,55.386 | 1,55.24 + 1 


राज्यों की सरकारों के भ्राय भ्रौर व्यय का विस्तृत भ्यौरा तालिका संश्या 41 से तालिका 
संख्या 43 तकं दिया गया है । | 


आय के लोतो का विभाजन 


केन्द्र की श्राय के मुख्य साधन निम्नलिखित हौ: 
तट कर, श्रान्तरिक कर, कारपोरेषन कर तथा प्रायकर (जिसमें कृषि से होमे वाली 
भ्राय सम्मिलित नहीं है), जायदादों तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क, टकसाल की भाय । इन 
के भ्रतिरिक्त रेल तथा डाक प्रौर तार विभागोँसे भी कुठ भाय केन्द्र के सामान्य बजट मे होती 
है । केन्द्रीय सरकार की भ्राय का लगभग 90 प्रतिशत तट कर, भ्रान्तरिक कर, कारपोरेन कर 
तथा श्राय कर से भ्राता है । जायदाद तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क 15 भ्रष्तूबर 1952 बे 
जारी कियागयाहै। 


राज्यों की श्राय का एक सख्लोत जंगल, मछली व्यवसाय, राज्यों दारा प्रारम्भ किये 
गये श्रपने गवत्ताय तथा केन्द्र द्वारा प्राप्त होने वाली सहाय्ताहै । भय करसे 
कनीय सरकार को जो घन प्राप्त होता टै, उसका माषे से. भरधिक भाग राज्यो को 
हे दिपा जता ह। कृषि पर लावे" गये सब कर्तोकी प्राय पूर्णश्पसे रार्ज्यौ को 
्राप्त होती है । राज्यो की भ्राय के प्रन्य ल्लोत ये हे: कृषि भूमि के उत्तराषिकार 
पर शुल्क, मकानों भ्रौर जमीन पर कर, निज कर, शराब, भंग, धत्रुरा भ्रादि 
पर कर, बिक्री कर, बिजली से प्राप्त होने वाली भराय, विज्ञापनों पर (श्रवा 
मे छपने वाले विज्ञापनों के श्रतिरिक्त) करः यात्री कर, कुछ सवारिर्यो पर कर, 
चखंगी, विभिन्न पेशो पर कर, व्यापार टिकर्टौ का शुल्क, मोग की वत्तुरभरो तथा मनोविनीद 


पर कर्‌ । 
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संविधान की धारा 280 के भ्रनुतार नवम्बर 1953 मं जो वित्त भ्रायोग (फाईनान्स कमीदान)* 
नियुक्त हृभ्रा था, उस की सिफारिदा इस प्रकार धी : (1) प्रायकर मे राज्यों का हिस्सा 50 
प्रतिशत से बदु। कर 55 प्रतियत कर दिया जाये। इस का 4/ऽवां भाग भरबादी के भ्राषार 
पर तथा शेष भाग भ्राय कर संग्रह करने के प्राधार पर दियो जाये, (2) भरागादी के प्राधारपर 
निम्न करो कां 40 प्रतिशत राज्यों को मिले : तम्बाक्‌, दियासलाई, वनस्पति पदाथ प्रादि पर 
भान्तरिक कर, (3) भरासाम, बिहार, उड़ीसा. भौर प्रिचमी बंगाल के पटसन के निर्यात पर 
लगाये गये कर से प्राप्त होने वाली भरायर्मे से राज्यों कोभ्रब की धरपेक्षा श्रधिक हिस्सादिया 
जीये तया (4) जिन राज्यो को सहायता की ` भधिक भ्रावर्यकता है, विदोषतः रिक्षा तथा 
विकास की दृष्टि ते पिष्छडे हुए राज्यो को, उन्हें भ्रब कौ भ्रपेक्षा भधिक सहायता दी जाये । 


इस के भ्रतिरिक्त भाग क .तथा “ख के राज्यो के विकास के लिए यथेष्ट पूजी केन्द्रीय , 
सरकारकरकेखूपमेंदेती है । माग ग" के राज्यों में पंजी का प्रबन्ध केन्द्रीयसंरकारके बजटसे 
किया जाता टै । | 
करो की जथ 

प्रप्रैल 1953 में भारतीय करों की जांच करने के लिए एक कमीष्षन नियुक्त किया गया 
जिस के प्रध्यक्षडा० जान मथार्ई.हु, तथाश्ची बीर एल० मेहता, प्रोफसर वी० के°श्रारण० वी 
राव, श्री के० भ्रार० के° मेनन, श्री बी ° वेकटपेया तथा डाक्टर बी ° के ° मदान सदस्य ह । यह 
कमीदानं दन बतो के संम्बन्ध में जांच पड़ताल कर रहा दहै 

(1) विभिन् राज्यों के विभिन्न व्यक्तियों पर केन्द्रीय तथा राज्योंकेकरोंका बोक्ष 
किंस तरह पडता है ? 
(2) देश के विकासं कयंक्रम को ध्यनमें रख कर तथा प्राय श्रौर सम्पत्ति की विषमता 

| कोकमकरनेकीदुष्टिसे वर्तमान कर प्रथा कहां तकं उपयुक्त है ? 

(3) वतंमान भ्राय कर कै विभिश्न दर्जो से दें की पूंजी -संग्राहकता तथा उत्पादक 
व्यवसायो के विकासं पर कहौ तैकं प्रभाव पडता है ? 
(4) मद्रा संकोच (डष्लेदन) तथां मुद्रा विस्तार (इन्प्लेशन) की दशाम सुधार करने 
 केलिएकरोंकाप्रयोग किस तरह किया जा सकतादै? 
(5) वतमानं कर प्रथाकी पूरी छांनबीन करना प्रौरनयेकरोके ल्लोत तलाश करना { 
के द्रीयं ध्यय 

केन्द्रीय बजट में पिले कृष वर्षो से घाटा इस कारणहो रहा है कि देक को भ्रपने विकास 
के कायैक्रमं के लिए बहुत भधिक नर पुंजी लगाने की भराषद्यकता है । इन कर्येक्रमों का उदेश्य 
न॑ सिँ युं भ्रौर विभाजन के रथिक दृष्परिणामो को दूर करना है, श्रपितु श्न कासबसे बडा 
उदेश्य यह है कि देशं के सम्पूणं प्राप्त गौर सम्भव साधनों से इस हद तक देश की भ्राथिक उन्नतिं 
करं ली जायेकि भारत भरम कटी बेकारी न रहे । 1953-54 कं पूजी बजट मे 35 
करोड रंपये की भराय थी तथा 34808 कशेड स्पये का व्यय । इस से पहले वर्षो मे यह 
मद बहत कम हभ करती थी । विकास सम्बन्धी इन व्ययो की विस्तृत तालिकां अन्यत्र 

गई हं । विकासं सम्बन्धी कुछ कार्यो के लिए नये ऋण जारी कर के धन संग्रहुकिया जा 
रहा है । श्रपरैल 1954 के भ्न्त म राष्टरीय विकास ण नाम से एक नया ऋण जारी किया गया,. 


“सार्वे जनिके वित्त [ 09 


जिसमे बून 54 के भ्रन्त तक 120 करोड पये से ऊपर शवे एकश्च हो जूके रे । इस उदेश्य से 
कृ विदेशी सरकं से भो भारत को.रुपया प्राप्त हो रहा है । भारत घरपृने पौण्ड पावने का 
रपथा भी इसी काम में लगा रहा है । 
राग्यों काष्यय ,. ` 

राज्योकीश्रपयका लगमग 50 प्रतिशत भाग विकाश के कयो पर व्यय किय जा रहा । 
आय कर तथा जयेदाद शुल्क | 

तालिका संख्या 39 श्नौर 40 मे श्राय कर तथा जायदाद शुल्क की दरे दी गर्ईह। इनमे 
बहुत सी ष्टे मी दी जाती ह । उदाहरण के लिए्‌ कृषि से प्राप्त होने बाली प्राय, दस्यो 
` तथा धार्मिक भ्रौर दान सम्बन्धी संस्थाप्रों की प्राय, बह भाय जो धार्मिक संस्थागों को चन्दे 
दवारा प्राप्त होतीहं, पंजी की प्राय, हनाम तथा वगं पहेली प्रतियोगिवाप्रों से प्राप्त 
होने वाली श्राय. नौकरो छूट जाने की दना में प्राप्त होने वाली हइकट्टी राक्षि, कतिपय प्राय- 
कर मुक्त सरकारी ऋणो के सूद से प्राप्त होने वाली श्राय इत्यादि । 


जायदाद शुल्क के सम्बन्ध में श्रौर भी प्रधिकष्ुटेदीगर्हह। यहे कर केवल उसी दला 
भं लगेगा, जब कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उस की जायदाद उस के उत्तराधिकारियो 
को भिलेगी । इस के प्रतिरिक्त ९ श्रेणियो की सम्पति पर यह शुल्क नहीं लगेगा । न के 
सम्बन्ध में यह माना गया टै कि यह मृत्यु के बाद हस्तान्तरित नहीं होतीं । 


राष्टीय ऋण 

ग्रविभक्त भारत में 1928-39 में केन्द्रीय ररगकार क कुल एमा राष्टरीय ऋण जिस पर 
सरकार सूद देती थी, 1,205 ` 76 करोड रुपये था, जो 1945-46 मे बढ़ कर 2,308 ` 48 
करोड रुपये हो गया । यह्‌ वृद्धि महायुद्ध कं कारण हूई, तथापि यह बुदि तत्कालीन सरकार की 
उम्मीदों तथा समय की प्रावद्यकताग्रों के प्रनुसार नहीं थी । यही कारण है कि जहां ग्ड 
भ्रौर प्रमेरिकामें युद्ध का व्यय मुख्यतः प्रान्तरिकः ऋणो से पुरा किया गया, वहां मारत मे उसका 
व्यय बहुत प्रधिक नोर छाप कर पूराक्रियागया। इसीतध्यसे यह श्ातहो जाता है कि 
भारतम जो मद्रा विस्तार हुग्रा, वह्‌ इग्लेड या पभ्रमेरिकाके मुद्रा विस्तार की प्रपेक्षा प्रधिक 
प्राशंकाएं पैदा करने वाला क्यो था? स्वाधीन भारतर्मे भारतीय जनता ऋणो के सम्बन्ध में 
सरकार का साथ दे रही दै, श्रौर माँ 1953 तकं ऋणो से प्राप्त राशि 2,646 करोड़ तक पूं 
-गरई, जब कि 194-48 में यह्‌ केवल 2,187 89 करोड रुपये ची । 7952-53 मे छोटी त्रचतों 
से प्राप्त आय मे 45 करोड़की वृद्धि हई तया प्रान्तरिक सूदे दातग्यों मे 28 करोड़ 
पये की वुद्धि हई; उक्र प्लवमान (प्लोटिग) कौ मे 16 करोढकौ कमी हर । 
हाल हीमे राष्ट्रीय विकासं ऋण नाम से जौ.बड़ा ऋण जारी कथा गया है, उक्त का 


देश्च मँ हादिक स्वागत किया जारहादटै । इसक्छण क जिक्र पहले मीक्िया जाभुकाहै। 


तालिका संख्या 44 प्रौर 45 मेँ इन ऋणो कौ संख्या दी गई हं । रा 

भ्रगस्त 1952 में बम्बर, मद्रास, उत्तर प्रदेशा भरर परिवमी बंगाल की सरकारों ने क्रमश 
-2० 3‡ करोड़, 50 करोड़, 2 करोड प्नौर 2 करोड़ स्प्यो के ऋग जारी किए । ये सब न 
1964 मे श्रदा किये ज्येगे प्रौर इन पर 4 प्रतिशत सूद मिलेगा । बम्बर श्रौर परिचचमी बंगाल 


1१. मारत. 1954. . 


के ऋण पूरी कीमत पर जारी किये गये, जब कि उत्तर प्रदेश म उनका प्रारम्मिकं मूल्य 99-8-0 
ड० भ्रौर मास भे 99-12-0 इ० था । उत्तर प्रदेदा की सरकारने 2 करोड़ का एक प्रौर ऋण 
मीजारीकिया। येसंब ऋण बहूतं शीघ्र लरीद लिये गये । । 


दिसम्बर 794% के समन्ते के भ्रनुसार भ्रविभाजित भारत के ऋणो मे मारत भ्रौर पाकिस्तान 
के हिस्सो का भी निदय किया गया था । उस के भ्रनृसार यह निचित हृभ्रा था कि श्रविर्मक्त 
भारत के राष्ट्रीय ऋणो कां पूराजजिम्मा मारत सरकार श्र॑पने परलेले, ग्रौर पाकिस्तान सरकार 
श्रपने हिस्से का 300 करोड पया, 3 प्रतिशत सूद संहित, 50 वैाषिंक किंदर्तो मेँ मारत को 
शरदा करे । परन्तु श्रम तैकं पाकिस्तान संरकारने एक भी किंडत भारत कोनहीदीहै। इस 
गम्बन्ध मे बातन्बीत जारी है। 





` मुद्रा तथां बेकिग 

युद्ध की श्रसाधारण परिस्थितियों में भारतीय मुद्राका विस्तार बहुत भ्रधिकंहो गया + 
उस का परिणाम यह्‌ हूश्रा किं वस्तुश्रों की. कीमतें बहुत शीघ्रता से बढ़ने लगीं । भ्रगस्त 1939 
मे वस्तुनो के जो दाम थे, उन्हे यदि 100 माना जाय, तो 1942-43 मे वे 1471 तक जा पहुंचे 
प्रोर 1946-4 मं 275*4 तक । इस तरह जीवन व्यय बहुत बढ गया। भ्रगस्त 
1939 को भ्राधार मान कर यह माप 1942-43 मे 166 तक पहुंच गया, ग्रौर 7946-4 
में 252 तक । 

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इस मुद्रा विस्तारको नियंत्रण भे लानेके गम्भीर प्रयत्न किये 
गये । 1952-53 में बदलती हुई परिस्थिति के भ्रनुसार देश की मूल्य नियंत्रण सम्बन्धी नीति में 
भ्रावश्यक परिवर्तन क्यि। कृषं चीजों पर से, जसे कपड़ा, . चीनी, भ्रनाज श्रादि, यह्‌ 
नियंत्रण यातो हटा लिया गयाया ढीला कर दिया गया । दुसरी श्रोर श्रधिक उत्पादन के लिए 
शरोत्साहन देने के उद्य से सरकार ने कच्चा लोहा, इस्पात श्रौर रबड़ की कीमतों को कृ हद 
तक बद जाने दिया । प्रयत्नं किया गया कि चीनी, गन्ना भौर वाद्य पदार्थों कौ कीमतें कमो 
जाये । वषं के प्रथम प्राषे भाग में कीमतें कुचं ऊपर कीप्रोर गर्द, परन्तु पिद्धटे प्राधे भागमें 
कीमतें गिरीं । 

वषं के पहले भ्राधे भाग मं खाद्य पदार्थो की कोमतें बदृने का एक कारण यह्‌भीथाकि 
मा्बं 1952 से भारत सरकार ने खाद्यान्नों के सम्बन्ध में दी जाने वली ` सहायता रोक दी । 
दूसरी भ्रोर उन की पत्ति बढ़ने का प्रयत्न किया गया । परिणाम यह हूश्रा कि कीमतों पर नियं 
तरण रहा काम करने वाली जमातोंके जीवन व्ययका माप भारतमं7944को भ्राधार मान 
कर, मां 7952 मे 135 हो गया, भ्रक्तूबर 1952 मे वह॒ 144 तक पहुंच गया, परन्तु 
जनवरी 1953 में वहु 739 तक उतर भ्राया । | 

स्वाधीनतः। प्राप्ति के बाद के वों में मुद्रा विस्तारको रोकने के सब प्रयत्नं किये गये) 
हसं सम्बन्ध में रिजवं बेक ने ये भयत्न किए : बको के म्रतिरिक्त भ्रन्य क्षेत्रो को खुले बाजार मं 
साख पर पये देना, तथा बाजार मे विद्यमानं रुपये के चलन पर नियंत्रण रखना । 1949-50 
म 12,52,96,00,000 ₹पये बाजार में चे भ्रौर 7950-51 मे 13,42,69,00,000 ऋषये । 
1957-52 में यह्‌ षट कर 12,2339,00,000 श्पये हो गये भ्रौर 1952-53 में 
[2,09,66,00,000 शपये । ` 


प्पा्वजनिक विस 


आरत का रिज दंश ` ` | ` ~ ~~ -न्ल - 


, भारत का रिज बक केन्द्रीय तथा राज्यो कीसरकारटो काबेकर है, पौर इस तरह बह 
देरी का केन्द्रीय केक दै, । वह्‌ राष्टीय ऋणो की ष्यवस्था करता ह, तथा सरकारे कौ धाय धीरे 
श्यय का संचालन करता है । जहां इस बेक की शालाएं नही हे, वहां इस के एजेष्ट के श्प 1 
भारत का इम्पीरियल बक, भ्रौर जिलों तथा सब-डिवीजनो के लजाने यह काम करते है । रिथ 
बैकही भारत भर के बेकों पर निगरानी रखता है तया देदा की मुद्रा का प्रबन्ध करता है, 
धसं बेक की स्थापना प्रप्रैल 7935 में हृ यी प्रौर 1949 मे इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया 
गया था | 


क बीमा 


भारत में बीमे की क्रमशः सन्तोषजनक उन्नति हो रही है । पिद्ठले 10 वषो में बीमा 
कश्पनियों ने जो काम किया, उस की सूरी निम्नलिखित है :- 


[ 7 











तालिका 30 . ॥ 
(करोड दपयो मे) 
. | 
। | भारतीय बीमा | अभारतीयं बीमा 
वषं | कम्पनियों मे बीमा | कम्पनियों मेँ बीमा 
| की गई राशि कीगर्ई राशि योग 
॥ 
1942 ¦ 365 64 42 9 
1943 ॑ 62 9 92 72 ` 7 
1944 95 2 11:60 106 ` 2 
1945 । 1228 126 1354 
1946 ‹ 131 4 129 | 2: 3 
& ४4४ ‹ 1714 1 712.3 264 
1948 | 107 12 0 1197 
1949 | 123 7 12 2 1353 
19456 | 1184 137 132 "1 
1951 | 1765 164 1329 


37 दिसम्बर 7957 को भारतीय बीमा कम्पनियों के पास 2,49,82,00 000 रुपये थं । 


ये निम्नलिखित प्रकारसे कामर्मे लाये गये भे 


 . । तालिका 3 ति 
` । ` (लाह र्पर्यो.भे)} 
। ग्यौरा  राछि 
भारत सरकार की श्िगधुरिटियां 12, क 


माग “ख राज्यो कौ सिक्युरििया -* य, 
त्िटिदा श्रौपनिवेदिक तथा विदेशी सरकारों की सिक्युरिटियां ` 44 
= ^ 


न 


12]. भारत 1454 


















क. 9 रानि . 
ग््रूनि्षिपल, पोट टृस्ट तथा इम्प्रूवर्मेट ट्रस्ट की सिक्यूरिदिवां. ˆ .. `: "प ,374 
रहन रली गई सम्पति - 998 
पालिसियो पर ऋण 0 4 17.478 
स्टाकभ्रौरदोयरो परऋण 4; 1 4 3 
भ्रत्य 0 4 173 
भारतीय कम्पनियो, सहकारी संस्थाग्रो भ्रादिमेहिस्साः ८. -.. | 23,468 
श्रीर मकान सम्पत्ति ~. : १२ 4. ` - । 7248 
की बाकी, वाल्‌ प्रीमियम, ग्याज भ्रादि 1 1,244 
जमा, नकंद ग्रौैर स्टाम्प ~ 4. ~ 1,581 
विविध 660 
तालिका 32 
भारतीय संघ की राष्टोय आय त 
| (भ्ररब रुपयों मं) 
१ 1950-51| 1949-50| 1948-49 
द ॥ ज यण भनि | कमय मिय 
; | कुल श्राप्ति | कुलप्राप्ति | कुल प्राप्ठि 
कुवि | 
1. कृषि, पशुपालन तथा सम्बन्धित कायं। 47.8 43.8 41.6 
2. जंगल उद्योगं ४ 0.7 0.7 0.6 
3. मश्वली उद्योग 0.4 0.4 0.3. 
। 48.9 44.9 424 
-शनिजकायं, कारखाने भ्रौर छोटे व्यापार 
4. खनिजकायं 0.4 0.6 0.6 
5 कारखाने 9.5 5.4 5.5 
6. श्ौटे व्यवसाय ` 9.1 9.0 8.7 
15.3 15.06 4.8 
न्वाणिश्य, यातायात तथा संवाद परिवहन # 
7. संवदे परिवहन (डक भौर तार) 0.4 0.3 0.3 
8. ` रेलवे 4 1.8 1.8 1.7 
9. बंकिग भौर बीमा कम्पनी 0.47 0.6 0.5 
10 भ्रन्य वाणिज्यं रौर याकतयातं 14.0०0 ।-- 3.9 13. 
$ „शष ~ “~ 4 16.9 ` 16.6 16.09 
: 77. ब्यवसाय तथा कलात्मक कायं 4.7 4.5 4.3 
12. संरकारी नौकरियां (प्रशासन) 4.3 4.1 4.09 
| 1 3 1.2 1.2 
? वृ. 1 4.0--{-- 3.9. 
उल्ल | =] ४ -8 =>. 
95.5 9.3 ७.7 
0.2 0.2. --0-2 
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१.) | तालिका 35 ^ 
बाय लेखा 
(श्रन्तिम अनुमान जो 2% फरवरी 79454 को संसद में प्रस्तुत किये गये) 
(करोड रुपयों में) 
| | बचत (+) 
जाय व्यय । षाटा (--) 
1053-54 (संशोधित) 43.69 | 4309.65 । --76 96 
1954-55 (बजट) . . . | {52.88 । 467.09 | -14. य 
पजो लेखा 


(श्रन्तिमि अनुमान जो 2¶ फरवरी 1954 को संसद में रखे गये) 
(करोड रुपयों में) 


| प्राप्ति ` | बचत ( -{- ) 

धाटा (--) 

1953-54 (संशोधित) . . . 285 . 28 2318.10 | -32 .82 
1954-55 (बजट) . . . . | 433.०6 | 406 .62 | ~+ 26 .46 


तालिका 36 
भारत सरकार कं आय ओर ष्यय के मुख्य मद (1953-54 ओर 1954-55) 
(अन्तिम प्राक्कलन जो 2‡ फरवरी 1954 को संसद मे रषे गये) 
(लाख सपयों में) 


| 


संशोधित बजट 
1953-54 1954-5 


1 
| १४१ 





आय 

श्छीमाकर ` . ~ = 16.000 1¶,500 

यनियन अन्तिरिककर . . . . 9,355 9,260 
¬+ 1,185 (क) 


(क) बजट प्रस्तावों का परिणाम । 
























¦ त । | ति क | 1 
&_._ „ (खाल रुपयों कै) 
| 
| संशोधिते बजर 
४ | 1953-54 1954-55 =“ 
कारपोरेशन टेक्स $ 23.840 2,835 
कारपोरेशन टेक्स के ्रलावाश्रयपर कर . । 6,931 7,06१ 
मू सम्पत्ति कर न , | र | 25 
भ्रफोम ,. 5 20 । 185 
ब्याज १ 278 28 
*» नार्गा-कं प्रशासन ,. . 1,034 | 048 1 
मुद्रा ग्रौर टकसाल ८.५ 1,54ा 2,042 
नागरिक कायं 0 162 163 
आय के श्रन्य लोत „ । 1,6069 792 
डक श्रौर तार-से प्राप्त आय ॥ | 202 150 
रेल--से प्राप्त भाय । | 750 73; 
भ्रसाधारण मदं ५4 ह 1.02 
| काणाम 
सम्पुणं आय . ५५ 41,369 44.103 (क) 
| 1,184 (क) 
| 
 ग्यय । --------------- 
| 
जाय पर सीधी मांग | 3,092 | 3.219 
सिचाई. | 19 | 16 
ऋणमेवाएं . | 3,885 4,000 
नागरिक प्रशासन . । 6,8 4 8,608 
म्‌ द्रा भ्रौर टकसाल . | 256 263 
नागरिकं कायं श्रौर विविध सावंजनिक सुधार | 1475 1,554 .. 
पेन्दान .. । . ' 859 845 
विविध | 
1 
शरणाथियों पर व्यय | 1,26ब 1,023 
खाद्य सम्बन्धी सहायता | 171 । 
भरन्यग्यय . , 99९ 974 
राज्यों को ५ दान ग्रादि ; | 2,636 3,248 
श्रसाधारण मदं . व 1,576 2,397 
प्रतिरक्षा सेवाएं (शुंद) ४ | 19.968 20,562 
= सम्ूणं वयय "| . 43०65 | 467०9 
बचत ४2 
वः । ६ । | -1,696 --- बा 
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£ ४ सादेधनिक वित्त [ 9. 
| तालिका 38 
भारत सरकार का पूजी बजट 
(करोड़ सपर्यो मे) 
8 
1950-5 | 1951-52 | 1952-53 | 1953-54 
(क) (क) | संशोधित बजट 
„ भ्राप्तियां । 
नयेक्ण . . . . ,.. 28.09 । 17.30 35. %9 । 100.79 
टेजरी विल (खं) . 16.10 | 43.69 | 4 69 | 110.00 
टेजरी डिपोजिट से प्राप्ति (ख) | --7.13 | प. 18.03 | --0.35 
दरेजरी से्विग्स डिपाजिट सर्टी- | | 
फिकेट (खं) , ,. 5.47 13.10 | 8.00 9.०0 
छोटी बचते (ख) 28.05 ¦ 25.38 । 35.98 35.93 
श्रन्य ऋण जिन के लिए कोर | | 
निधिनदहो (ख) 8.30 ¦ 10.16 । 10.37 10.74 , 
जेल कोष (ख) . 17.55 । 20.04 | --ा .78 | --10.09 
भ्रन्य शुर कोष (ख) 0.16 | 0.26 | --0.45 । -0 द्य 
कमी या बचत के लिए | | 
व्यवस्था (ख) । 5.00 | 5.00 | 5.०0 | 5.०9 
भ्रतिरिक्त लाभकर तथा श्राय- | | 
कर सम्बन्धी जमा (ख). | --33.21 ¦ --39.24 । --32-94 | --10.92 
राज्यो हारा ऋणो का | | 
श्रगतान दिया जाना 8.08 । 12.22 | 16.55 | 17.52 
विष्षेष विकास कोष (ग) --- | 57.02 । 29.72 
भ्राकस्मिकता कोष . 75.00 | --- | 
भ्रन्य मदं 19.09 | 9 |. 2 
सम्पूणं प्राप्तियां . 120. 55 | 169.94 | 30.09 | उव. 
(शेष पृष्ठ 120 परौ 
(क) केले भ्रस्थायी है, 


(ख) भ्राकठे शुढ हं 


(ग) (7) भतेरिकी (ऋण) गेह प्रौर (2) कोलम्बो बोजना के भरन्तर्गवं भ्रात 9 ॥ 
बिक्री के स्प मे तथा-- (7) कोलम्बो योजना भौर (2) भारत-पमेरिकी टकनिकं 
कोमा कुदे्चन एप्रीर्मेट के प्रन्तगैत सहायता के खूप मे विशेष विकास कोष मे ्राप्ति । 























` [कअ [5 2 [ च्व्म-53 95354 1950-5 | 95 62 | 2952253 1953-54 
| (क) | (क) | -इयोभित 
्यय लि 
प्‌ जीगत व्यथै | ^ 
रेल्‌ | 25.47 |. 23.21 14.12 18. 
नर्णि.क कायं ,. । 7.72 | 10.15 | 15.93 | 1.8 
प्रतिरक्षा पजीगन्न व्यय 4.19 10. वश 8.4 15.60 
डाकश्रीरतार. . .. 7.04 4.96 | 5. 39 ¶.60 
प्रौद्योगिक विकास , 8.9 8.34 | 1.95 6.5 
बहुखदं शाय नदी घाट, योजनापं 2.50 । 3.77 ¡| 4.15 3 . 8 
संश्कारी व्यापार की योजनाएं | -2.26 | 2. 63 । --0.20 3* 52 
# नागरिक उडयन. , 1.82 | 1.5 | 1. तव 2.32 
बन्दरगष्ड | 0.70 । 0.9 2.13 3.25 
पड परेन १.37 | --7.37 | -7.26 | -7.16 
विशेष विकास कोषं | 46.97 26 . 5 --- 
अन्य मदे `. ४ ~ | 22.35 | 2.88 | 2.60 4.78 
| 
। 


सम्पूणपूजी व्यय .. | 71.03 | 7{18.18 75 . 86 76.64 








"स्याथी ऋण का चूकता किया 





जाना . 45 . 85 87.94 6.79 | 119.62 
राज्योकोपेगी .. 67.46 
विशेष विकास कोष मंसे राज्यों 


37. 45 
20.62 
348 .08 


1 1 


14.94 । 27.12 

0. 60 9.33 
82.59 । 293. 43 | 208. 50 
62.04 ¦ 724.39 । 78 . 49 
तालिका 39 


म्रायकर प्रौर सुपरटेक्स की दरें 


| 

| 

| 60.77 | 90.00 | 93.75 
| | 


कोपेशगी . . | 
ग्रन्य ऋण श्रोर पेशगी (ग). | 
सम्पूण व्यं 
+, पृजी नेवा मे घाटा. 















५१६१ 
4. 
"1 


॥ि न व्यक्तियों, फर्मो, हिन्दू संयक्त परिवारों तथा अन्य जनसंस्थाश्रों के सम्बन्ध में 















च भ्रायकर दरे | सर्वां 
॥ि ज ४ ¶) सम्पूणं भराय के प्रथम 1,500 रुपयों पर कु नहीं | नहीं 
(2) म्गले 3500 ” ” 9 पाई प्रति रुपया पिले खाने मं 
शः निर्दिष्ट दर का 
9 


39 


” *” 4000 ” % एक भ्राना 9 पराई 
37 [ ॥। ९ [ ?॥। 33 ८१ १.1 { ॥ ~ | 

5000 . (तीन भाना प्रतिं रपा | ` `  , 
) शेष भराय पर - . चार भ्राना प्रति दयया ५, 


५. शु [7 } ष 


गबिजनिक बि [ १2 


॥ 














1 
व | ॥ 
४ ॥ दरे | सर्जा 
(1) सम्मुणं भराय के प्रथम 25,000 शदो पर ' कुच नही | कृष नही 
(2) भ्रगर 15.000 ' “| तोन प्राना प्रति रुपया| पिष्ठरे खाने मे 
| | | निदिष्ट दर का 
९, )2 9) ५ 44 
(3) ०१ + 15.000 चार भाना " ^" त 
(4) 18, )) १) 15.000 र 4 खः भ्राना ८ ८ (८ 6 4 
(2 „१ » », 15.000 ` "` सातप्राना * ^ | नि 
{6} 0: 9 15.000 ' “ साड सात म्राना” | ^ 
( श) 50,000 ' › श्राह श्राना १8 9? | ४? 2 ॐ 
(8) रोष सम्पूणं श्राय ग्रथात्‌ | | ह 
ड्‌ लास रुपये से ऊपर ' साढेब्नाठप्नाना” ” | " ” ” \ 
तालिका 40 
भूमम्पत्ति कर कीदरे । । 
भाग 1 


एेसी सम्पत्ति जिस पर मिताक्षरा, मरुमकवत्तायम श्रथवा भ्रलियासन्तान कानून 
दवारा प्रशासित सम्मिनित हिन्दू परिवार कौ सयुक्त सम्पत्ति सम्मिलित टै : 


करकीद्र : 
(7) भूमंम्पत्ति क मूल्य के प्रथम  50,000 रुपयों पर कुशं नही 
(2) "` ग्रगय 9000-0 ~ 3 $ प्रतिशत 
(23) 2) 2 22 1 50,000 4 र > र, प्रतितं 
(4) ” ” ^ 50000 » „+ . . . 10. प्रतिषै 
(5) ” ! 1, 1,00000 , , , . , गदु प्रतिं ' 
(6) १) 21 7) 2१ 2,00,000 ,) + . ४ + 15 प्रतिशत 
(7) ” ” “ 5,00.000 + + ‰ . , 20 प्रतिच्चतै 
(8) " ” “ 1000000 ,, » . ~ 25 ह 
(9) ” ” ” " 10५५८०५. + ~ ॐ "^ 
( 10) 8, 2? ११ 29 20,00,000 व . । 35 प ॥ । 
(711) ११ 9) १) 1) शेष भाग पर । . । 40 ॥ 
भाग 2 
भ्नन्य किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के सम्बन्ध मे" कर की दरः 
(7) भूसम्पत्तिके मूल्य के प्रथम  1,00,000 रुपयों पर . ` गही 
(2)  ” श्रगले 50.000 | ४ प्रित 
6, 19 1, 40,000 १.६ ॥ 10 प्रतिशत 


(2 (^, 2 ६, 29 १,0^ 000 27 2 | । 124 प्रतित्तत 
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5) भूषम्पत्ति के मूल्य के मगल 2,00,000 श्पर्यो पर . - "15 प्रतिशत 


9 | 9 (| 5,00,000 हः 9 20 
1 9 9 % ओ 10,00,000 =“ ˆ , ` , 25 
9 ॐ ॐ 1000000 ˆ ˆ` , 30 
9) „  # » 2000000 † " . 35 
{ 10) % # । शेष माग पर ६ ७ 40 ९ 
भाग 3 
एसी कम्पनी के किसी मृत सदस्य के हिस्सो के सम्बन्ध भे जिस की स्थापना भारतसे बाहर 
इहो भौर जो उसकषेत्र में कारोबार करती हो, जिस मेँ कानून लागृ होता हो * 
कर की दर 3 


(1) यवि हिस्से 5000 शुपयेके मृत्यसेप्रधिककेनहींहों . . कृठनहीं 
(2) यदि हिस्से 5000 रपथे से धिक के ही „+ .„ .„ ,. 7‡ प्रविशत 
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६५-८96 
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। तालिका 
मारत क्षरकार के ऋन (जिन पर भ्याज देना होगा) 








17. ब्याज देने वारे एते भ्रन्य बको ऋण, 
जो ऊपर नही माये 








२२००४ 









1935-39 | 1946. 47 | 1947-48 
| संशोधित | संशोधित 
1. ऋण जिन पर ब्याज देना होगा | 
भारत भे: । | 
द. ऋण | । 43.784 | 1.52, 1,51.599 
2. टृञ्जरी बिल, पेहागी तथा ट्च ी डिपाजिर न +. > 
की प्राप्तियां | 4*630 7,920 8684 

23. छोटी बचत 14745 27,320 | 23.310 

4. मूल्य हाऽ श्रौर संरक्षित कोष 2724 14.39 | 11,2ा5 

5. भ्रन्य 36 29703 /' 18.341 

योग 73664 | 2,32.315 |2,13 259 
ईग्लेष्ड मे: 

6. ऋण 39.640 1,222 580 

भू. श्रन्य %,262 4652 | 43690 

„ योग 46.912 5874 । 4940 
" 8. डलरक्रण --- --~- 
ऋणो का योग (जिनपर ब्याज देना | 
होगा ) ॥ 1,205576 | 2:38,189 (2,78.199 
"(ा. भ्याम देने वाली सम्पत्ति (एसेट) : 

9. रेलकोदी गर्ह 2,52 80.816 । 67.58 
10. भन्य वाणिज्य गो कोदी ग्ईपंजी (1 4863 4385 
717. राज्यो को पेशगी दी गई पूंजी श्रौर श्रन्य | | 

ऋण जिन पर व्याज मिलेगा 14.399 71.378 | 7,375 
12. बर्मा भौर पाकिस्तान से प्राप्तव्य ऋण .87 „81 
73. रेल एन्यूटी के लिये ब्रिटिश सरकार कै + १ 0, 
पासं जमा । --- 2 प, 
14. स्टलिग पशनो के लिए एन्युटियों की | न 9९५ 
„ शरीद -- --- ~~~ 
5. नि का थोग जिन प्रर ब्याज 
94,638 | 1,00.116 [1,76.068 
16. नकद श्रीर टृ री एकाउन्ट्‌ मे जम। सिक्यु | 
रिव्यं 3०30 | 51,376 | 24512- 











[ 144 शग 
भ्रौर सम्पसिथां (जिन पर भ्या मिलेगा ) 
11. (लाख शुपयौ मे 
1945 49 | 1949 50 । 1950-57 | 957-52 [ 7952-53 । 1953-54 
संशोधित । मशोधिन , मंसोषित | मंसोधिते | संशोधित ¦ ` बजर 
| | 
+ 147:839 | 1,45.215 | 1435846 | 14०,210 | 1,40,558 | 1,38.058 
` 37.333 | 36,148 | 37.320 | 3359 | 31919 | 42,964 
272173 | 29380 | 32.625 | 37257 | 41.764 | 46.257 
11.677 12615 | 15556 147714ष 17,018 15.949 
7274 | = 22275 | 20726 | 19.302 | 18.914 | 19.43 
2941296 | 2,45:633 | 2950073 | 2,47.417 | 29509143 | 2,63,462 
339 2773 द 1२4 120 115 | 
3०945 | 3720 | 3.4 39224 | 2,903 
+ कि ध | 24 । [7 प. 4 | 
व 9 9 9 4 ‹ 
29459580 | 2951,293 2569150 | 2,61,969 | 2649570 | 2.7763ब 
69.247 | 72,380 | 81.413 | 83363 | 86.423 | 88,32 
42885 | 6897 | 9077 | 711,295 89125 9,034 
71.044 | 15.892 21.697 | 28432 | 37747 | 47379, _ 
उण | उण | उक अत | अ | अकः 
1;553 1:329 | »०96 | 853 | 544 433 
21,568 | 20.826 | २१०89 | 19358 | 18.65 17916 
2,43.112 | 1,52.139 | 1,68.12 1,#8,116 | 1,86,266 | 1,97.897 
23581 17;299 | 14197 19,879 | 13.618 | 10653. 
_ 28,887 । _ 81.855 ।_73:832 । 63.983 , 64420 ।_ ~~~ 81.855 ।_73,832 | 63.983 | 61456 । 68.88 





.>32 ] भारत 2954 । 
वालिका 
(श्पया ऋष) भारत सरकार की 


| करोड़ 


११ 1 कल कुल कूल 
मवं कै | बिन 10 वर्षो | | ऽसे 10 | का |5वषंसे| का | टेजरी 


न्त मे | तारीख | प्रति- | के ऊषर प्रति वर्षो त्क| ति | कम वेः प्र दिद 
शत शत के | शत शत 














1939 [128 | 18 .1773.६0116.नृ24.षरा[14-6| 76-29| 9.9 46.35 








25.2/282.44118.0 249.50/15.9, 86.77 
व 83.33 


8.1/343. र 16.2| 77.59 


1945 (284 .03/78 .1|396.1 ष 
1946 (284 . 0414 .71663.80 
1947 (254 .47/12.1/752.62/35.51171.69 
1948(च)/257 . 74/12 .11682.42131.9/285 क 13.3/28ब 23 13.4| 98.68 








24.3/222.75 





2०११) /257. 8०.759. ५6.9५ 8.3०. ५०३८५ 36(ड) 


1950(घ) | 86/10..5597.9324-3 £ र ०3०. 1.8.3557 मु) 


1957 (ष)|257 -85/10.4|519.33/21.0342.51 |13.9|31 | ॥ # 72 (ड) 
| 


1952(घ) 25 . 85/10 . 5/463.44|18.8/450.14/18.3/2232 ५.4 332.51 (ङ) 


1953 (घ)2 57 .85110 . 3/387.60/1 5.6/471.67116.51346.46.13.9 31 5.44 (ड) 

` (क) 1950-5 सै दस वर्षीय टजरी से्धिग्स डिपाकिट सरफिकेट सहित । 

| (ख) इसमे सम्मिलित ह्‌-- (7) पुराने बाकी ऋण जिन्ह मांगा नहीं गया भ्रौर जिन 
पर अप व्याज नहीं दिया जाता, (2) विशेषऋणों क। बाकी, (23) स्टेट प्राविंट 
फंड, परान फड प्रौर श्रन्य फंड का शेष, ज्ञ॑से जनरल फेमिली पेंशन फंड, हिन्दू 
फमिली एन्युटी फंड, पोर्टल दइंश्योरेस भौर लादफ़ एन्यटी फंड श्रादि तथा 
(4) तीन , वर्षीय न्याज मुक्त बोड .भ्रौर पंचवर्षीय व्याज मुक्त इनाम बौण्ड + 


|| 











। सावंजनिक वित्त [ 233 ` 
4५ # | 

ऋण सम्बन्धी स्विति 

सपयों मे) 

कूल | | कू ह 

का | छोटी वच | कुक [अन्य वि करा बि | 

प्रति-| (क) का | (ख) | प्रज-| कल | (+-) | परदेशी 

शत प्रति. | शत ` | घटी (ग) 

शन । । 1. ( -) 


6. 5147. 45 





ॐ.5/159.18 ६ 113.39| 7.2| ईदा .42/1-17.0 38.13 
4-3|22ा-52 |11.4|139.92| 7.2 936.95| 123.3 27 . 69 
3.6263.39 ।12.61251.68|1 1.9 2121.93 {9.6 36. 52 
4.6/283 .90 (च) 13 .3(244. 42111 . | 2,146.01 {0.9 29.83 
14.9/313.27 (च) 13 .2234.34| 9.9| 2,378.71 {17.71 27.36 
14.4/339. 715 (च) /13.8|3717.97|12.9| 2,462.71| --3.6 43. 3६ (ष) 
14.8|326.25 [13 .21342 .81113 .9| 2,472.24| -1-2.3 49.81 (च) 
13537257 = |15-2351.2474.3| 2459 .33| --0.9| 36.99 (त्र) 
12. 7{711.78 16. 5361 .82114 . 5| 2,492 = (भ {0.6 138. 2 
------------------------न------ ह 


॥षरःीीणपीीपयगिण णि 


शःनिल नहीं थी पर उपके वादस डालर ऋण रमित षे। 
(ध) प्रारम्भिक । 
(ङ) दरेजरी डिपाजिट को रसदं समेत । 
(च) 14 श्रगस्त, 1947 के दिन तकं का पाकिस्तान का ऋण भी सम्मिलित हं । 
(ख) माचं 1950, 1957, 7952 तथा 1952 के भ्रन्त मे के क्रमशः 76.77 करोड़, 
7 2460 करोड, 7204 कतैट प्रौर 113 7 करोड़ डालर ऋण मी सम्मितित है । 
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सस्या वेका नाम स्थापन तिथि 
1. श्रयोध्या वेक, फजावाद । । । 7 -9894 
2. इलाहाबाद वर, कनका । । 1-4-86 
3. श्रां वेक, मद्धिनीपलम | 20-11-1923 
4. बेकम्रव्‌ प्रासाम, शिलांग . 29-{-1936 
5. बकर भौव बडोदा, बड़ीदा 207 -1 908 
6. बैक श्रौव्‌ बिहार, पटना ॥ । 149 
श. नेक श्रौव्‌ बीकानेर, बीकानेर . | | 20-12-1944 
8. बैक श्रौव्‌ इण्डिया, बम्बई , | ¶-0-1906 
9. बेक भ्रौव्‌ इंदौर, इंदौर । । । 23-3-829 
10. बैक ग्रौव्‌ जयपुर, जयपुर्‌ | ॥ 8-2-1943 
1. वेक ग्रौव्‌ महाराष्ट, पूना । । । 16-9-1935 
12. वेक ग्रःव्‌ ममर, परंगनीौर । 19-5-1913 
13. वेक श्रव नगपुर, वर्था । । । 123-11-19347 
14. बेक प्रीव्‌ पूना, पूना । 19-7-1945 
5. बक ग्रौव्‌ राजस्थान, उदयपुर . . 7-5-71 943 
16. बरेली कारमोरेगन (वेक), बरेनी । 197 928 
77. बेलगांव बकः, बेलगांव | 711--939 
18. बनारस म्टेट वंक, रामनगर . | । 12-9-1946 
19. भारत लक्ष्मी वैक, मदिलीपत्नम । 22-4-1929 
20. कलकत्ता नेशनल तरे, कल्‌क्ना ॥ 0-5-1935 
21. कन.रा वरप, मंगलौर । 1-7-1906 
22. कनारः। वंकरिग कारपेरेशन, उदम | ६ 28-5-1906 
23. कन.रा इंडस्दरिपन एण्ड वर त्रिग सिण्डीकेट, उदीपी 20-10-1925 | 
24. सेष्टूल वेक ग्व्‌ इण्डिया, वम्बई 27-12-97 
25. -देवकरण नानजी बेकिग कम्प नी, बम्ब 26-5-1938 
26. दिनाजपुर बैक, कलकत्ता „, + . 28-3-1914 
24. गाडोदिया बैक, बम्ब । - 11-8-1943 
28. हिन्द बक, कलकत्ता । । 2-2-1942 
29. हिन्दुस्तान कमशियल वक, कानपुर | - 14-5-1943 
30. हिन्दुस्तान मकन्टाइल बैक, कलकता 52 1944 
31. हैदराबाद स्टेट बक, ठैदरावाद ( दक्षिण) “ 25-8-1947, 


| ॐ 
प 


, इम्पीरियत बैक ग्रौव्‌ इण्डिया, कलकत्ता ॥ 27-1.92 
काक्का शि 


[^ 
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संस्थाः वैक कौनमिः *# 


33. इण्डियन वेक, मद्रास 

24. ईइण्डिपल्‌,भोवरसीज वैक, मद्रास 

35. हण्डो-कमरियल बैक, मयुरम्‌ .. 

36. इण्डो-मकन्टाइल बैक, कोचीन 

7- जोधपुर कमरियल बक, जोधपुर 

238. करनी इंडस्ट्रियल बक, कलकत्ता 

| ५ कूष्मकोणम वेक, कुम्भकोणम 

4. लक्ष्मी कमशियल बे, दिल्ली , 
7. लक्ष्मी बैक, कोला 
इभहालष्ठमी बक, कलकत्ता 
43. म्कन्टादइल बैक श्रौव्‌ हैदराबाद, हैदराबाद (दक्षिण) 
444. मेटोषोलिटन बैक, कलकत्ता 
45. मीराज स्टेट बैक, मिराज 

46. नाद बैक, तूतीकोरिन 

4. नारंग बे ग्रौव्‌ इण्डिया, म्रमृतसंर 

48. नेदनल बे" म्रौव्‌ लाहौर, दिल्ली 

49. नेरसल सेविग्सं बक, बम्बर 

50. नेदुगडी बैक, कोज्ीकोड 

$. न्यु बेक भ्रौव्‌ इण्डिया, भ्रमुतसर 

52. न्यु सिटिज्जन बैक प्रौय्‌ इण्डिया, बम्बई 

53- भ्रोरियंटल बैक भौव कामसं, दिल्ली 

54. भवच कमशियल वैक, फजाबाद 

585. पलाई संन्टरल बैक, पलाई 

55. पाण्डूयन बैक, तिरुमंगलम 
5. श्रभात बैक, दिल्ली 

58. ग्रतंपि बक, दिल्ली ४ 
59. प्रेजिर्डेसी दण्डस्टरियल बैक, पूना 
80: कंजब'एण्ड सिन्ध बैक, परमृतसंर 
81. पमान कोभ्ापरेटिव बैक, भमृतसर 
&2. वंजावं नेदानल बैक, नई दिल्ली . , 
63: सगल बक, सांगली 

6- सदरम बैक, कलकता 
=. . छाञेध इण्डिया वेक, तिरुने नवेली 
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त 2 

शंस्या  दैकक(नाम स्थापन तिथि “ 
66. साटय ईण्डियन, बैक. तिच्‌: , । | 25-7-1929 
6. तंडोर परमानेन्ट बेक, तेजोर । 6न्थठै५ा 
68. टेडसं बक, दिल्ली । 2६4-1933 
69. तिषवाकुर वेक, व्रिवेन्रम ॥ 12-9-1944 
0. तिषूवांकुर फारवडं बैक, कोटयम । ¶-2-1929 
श. यूनियन बक ग्रौव्‌ इण्डिया, बम्ब ॥ 11.11-1979 
2 यूनाइटेड बेक श्रन्‌ इण्डिया, कलकत्ता । । 12-10-1950 
¶3. यूनाइटेड कमशियल व्रैक, दिल्ली | । 6-1-1043. 
¶‰4. यु ताइटेड इण्डस्दटियल बक, कलकत्ता । । 21-2-1840 
गृ $. यूनादटेड वेस्टनं वेक, सतागा रिटी 17-10-1936 
6. यूनिवसंल बक ग्रौव्‌ इण्डिया, दालमियानगर । 4-7-193दे 
गृध. वीस्या बैक, बंगलौरसिटी .. । । 29-3-1939 





विदेशी शेडयुल्ड बे 


वेकं कानाम 
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भममेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी इन्कारषोरेटिड 
बेक भरौव्‌ च।इना 

नाटंडं वेक गौव्‌ इण्डिया, भ्रास्टेलिया एष्ड चीन 
. कोटवार नाद्यनाल देस्कोतद पारि 

स्टनं वेके 

. फरीदपुर बंँकिग कापरिशन 

. ग्रिन्डटेज वेक 

. हबीब बक 

. हांगकांग एण्ड शंधारई बैँकिग कापरिशन 

. लायदेस बक . | 
717. मर्कन्टाइल बैक भ्रौव्‌ इण्डिया 

12. ने्चनल नेकं श्रौव्‌ इण्डिया 

13. नेशनल बे भ्रौव्‌ पाकिस्तान 

14. नेशनल सिंटी बैक भ्रौव्‌ न्युयाकं 

15. नेशनल हैण्डेल्स बक एन० वी 


16. नीडरल॑ष्डस टेडिग सोसादटी 
न" = 
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भारतीय इन्योरन्त कम्यनिवां =, ` 
५ । र 


न १ । . 
। । 1 ।- 


जी = जीवन, भ्रन्=श्रग्नि, सन्=समुद्री श्रौर विन्=जिदिष 


. श्रादहं बीमा कम्पनी (7935) जी, इलाहावाद 


एडवांस टुद्योरेस कम्पनी (71942) जी, अर, स, वि, वम्बरई 
भ्रजय म्युचृग्रल वीमा कापरिणन (1945) जी, भ्रागरा 


. श्रल्को इश्योरेस कम्पनी (1944) अर, वि, वम्बर्ई 
. भ्राल इण्डिग्रा कौग्रापरेटिव फायर एण्ड जनरल एश्योरेस सोसायटी (1949) म्र, वि, 


बसम्बर्ई 


. ्राल दृण्डिथा जनरल दंष्योरेस कम्पनी (1944) जी, भ्र, स, चि, वम्बर्ई 

. भ्राल इण्डिया मोटर दृन्सपोटं म्युचुग्रल इद्योरंस कम्पनी (1946) वि, पूना 
. श्रानन्द इंष्योरस कम्पनी (1942) जी, भ्र, स, वि, बम्बई 

. भ्रंध दंषयोरेसं कम्पनी (1925) जी, १, स, वि, मखलीपदुम 

. भ्रार्गसं दंष्योरे् कम्पनी (1919) जी, अ्रहमदाबाद 

. श्ररुणोदय म॑रीन इंश्योरेस कम्पनी (1949) स, कंदीकरापट, वम्बरई 

. श्रायेन चेम्पियन दंश्योरेसं कम्पनी (1934) जी, बम्बई 

. श्रायेस्थान दंद्योरेस कम्पनी (1933) जी, कलकत्ता 

. भ्रायं दंष्योरेस कम्पनी (1910) जी, कलकत्ता 

. एशियन एश्योरेन्स कम्पनी (1910) जी, म्र, वि, बम्बई 

. एरियाटिक गवर्नमेट सिक्युरिटी लाईफ़ एण्ड जनरल एश्योरेस कम्पनी (1913) जी, 


भ्र, सं, वि, बंगलौर सिटी 


. एसोशिएकाग्रो गोश्राना डि म्युचुप्रो श्रौक्सिलियो (1885) जी, बम्बई 

. एसोशिएटेड दंव्योररेसं (10237) † जी, नागपुर 

. श्रध म्युचुश्रल लाईफ एरय) रन्सं सोक्तायटी (1941) जी, पूना 

. बंगलक्ष्मी इंदयोरेसं (1931) जी, कलकत्ता 

. बिहार यूनाइटेड ददयोरेस (1933) जी, पटना 

. बंगाल क्रिरिचयन फमिली पेन्यन फंड (1859) जी, कलकत्ता 

. बंगाल हंश्योरेस एण्ड रिग्रल प्रापर्टी कम्पनी (1920) जी, कलकत्ता 

. बंगाल सेक्रटरिएर कोभ्रापरेरिव इंदयोरेस सोसायटी (1929) जी, कलकत्ता 
25 

. भाग्यलकष्मी इश्योरेसं (1931) जी, कलकत्ता 
24. 
28. 

29. 


भाभा मेरीन इंष्योरेसं कम्पनी (1951 स, (कन्द्रीक्रापफ्ट ) पोरबन्दर, सौराष्ट्र राञ्य 


भारत फायर एण्ड जनरल इं्योरँस (19.42) श्र, स, वि, नई दिल्ली 
भारत इंश्योर्रसं कम्पनी (1896) जी, वि, दिल्ली 
भास्कर दुंदयोरेस कम्पनी (1936) जी, गौहाटी (आरासाम) 


+ विधिकीधारा3(4) (जो) के अनुसार रजिस्टरी रह्‌ कर दिया या। 
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ॐ बी वी° एण्ड ध्षी° भाई रेलवे जोरोस्द्रियन कोध्ापरेटिव रेव वेनिफिट एसोखिपशचन 
ˆ (1888) जी, बम्बर । 

3. बौम्बे एलाइृन्स एष्योरेन्स कम्पनी (1927) जी, बम्बर 

बोम्बे कोभ्रापरेटिव दश्योरस सोसायटी (1930 ) जी, बम्बर 

33. ब्ौम्बे फेमिली पेंशन फंड श्रोव्‌ गवरनमेट सवेन्टस (1848) जी, बर्बर 

34. बौम्बे फायर एण्ड जनरल इंश्योरे् कम्पनी (103 5) भ.स, वि, बम्बर 

35. बौम्बे लाइफ एरयोरेसं कम्पनी (1908) जी. बम्ब 

36. बोम्बे म्यचुम्रल लाईफ एवयोरेस गो्षायटा (1841) जी, बम्बर 

37. बौम्बे पौर्टल ए्प्लादइज कोश्रापरेटिव इंष्योरेसं फंड (14935 ) जी, बम्बर 

38. बौम्बे जोरोस्टरियन कोभ्रापरेटिव लादइफ़ एश्योरेस सोसायटी (1889): जी, बम्ब 

39. ब्िटिह् इण्डिया जनरल इंव्योरेरा नम्पनी (1910) जौ, भ्र, स, चि, बम्बई 

40. कलकत्ता कस्टम्स कोभ्मापरेटिव वेनिफिट सोनायदी (1931 ) जी, कलकत्ता 

41. कलकत्ता हास्पिटल एण्ड नसिंग होम वेनिफिट्म एनं सिपेशन (1948 ) वि, कलकता 

42. कलकत्ता इष्योरेस (1024) जी, प्रस वि, कलकना 

43 कलकत्ता पोस्टल एण्ड भ्रार० एम० एस ० कोभ्मापरेटिव म्युुग्रल बेनिफ्रिट मोसायदी 

(1930) जी, कलकत्ता 

44- कनारा मोटर एण्ड जनरन इरयारेनं कम्पनी (195) चि. कोडियालमेल (2० कनारा) 

45. कनारा म्युतचरग्रल एव्यरसं कम्पनी (1935) ज. उद्वापं (दर९ भारत) 

46. सेन्दूल इण्डिया दइव्यरेम उमाय (196) व, प, वि द सिरी 

47. सेन्दरूल मकन्टाइल एव्योररेसं कम्पनी (1941 ) जी, वम्बरई 

48. सेन्ट्रल म्युचुग्रल लाईफ टंव्यारेस कम्पनी (1943) जी. बम्बरई 

49. सेन्दल रेलवे एम्प्लाईज एग्योरेम फड+ (1016) जी वम्बर् 

50. चन्द्रगुप्त म्युचुग्रल लाद्रफ एश्योरस कम्पर्नः° {1944} जी, बम्बर 

51. सिरिज्लन्स भंव्‌ दण्ड्या म्युच्रत दव्यारस कम्पनी (1945) जी, भरतपुर 

52. क्लाइव इश्योरेस कम्पनी (1917) श्र, स, वि, बलकत्ता 

53. कमशियल टव्योरेग कम्पनी (1022) स, त, सम्य 

54- कामनवेतल्थ एश्योरेस कम्पनी (1928) जी, श्र, ति, पूना सदी 

55- कन्कोडं ओंव्‌ इण्डिया इंदयारस कम्पनी (1031, प्र. स, ति, केलकना 
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1. पहले का बी° बी एण्डमीर श्रा्दर रेके जं-राम्द्ियिन एमौसिगटन देश बेनिफिटं 
एड ॥ 

४-_ पटहटे का बाम्बे जोरोस्टियन म्युचश्रल इथ वरिर्फट फड 

9 पहले ग्लोरी दंष्योरेस कम्पनी 

५ पके जी ० भ्राई० पी रेलवे एम्प्लाईज एर्योरेष फंड 

& कानून की धारा 3 (4) (च) कै अन्तर्गत रजिस्टर ग्हु। कम्पनी वन्दकरने के सिए 
प्रार्थना पत्र दाखिल 
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69. 
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१4. 
75. 
76. 
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१8. 
19. 


80. 

84. 

. म्रेट सोशल लादफ एण्ड जनरल एष्योरेस (1933) जी, स, बम्बई 

. गुजरात पारसी म्युवुभ्रल लाइफ इंर्योरेस सोसायदी (1897) जी, सूरत 

. हेपी इण्डिया इंद्योरेसं.कम्पनी (1936) जी, कलकत्ता 

. हरिलाल जेठाभाई बीमावाला (1946) “ स (कन्दी क्राफ्ट ), बम्बई | 
85क. हरिलाल जेठाभाई बीमावाला लि° (17951) स (कन्दी क्राफ्ट ), बम्बई 


 * खात द {4 

किन्टनेस्छल म्युजुग्रल कव्यनी (1946) जौ, पुना 

कोभ्रापरेरिव एष्योर्रैसं (7906) जी, भ्र, स, वि, भमत्र 
कोश्रापरेटिव फायर एण्ड जनरल इंवयोरेस सोसायटी (1941) भ, बि, मद्रास 
कोभ्रापरेटिव जनरल दंशयोररेसं सोसःयटी भ्र, वि, हंदराबाद ( | 
कौपरिदान कोप्रापरेटिवं दंश्योरेस सःखायटी (1931) जी, कलकता 

करेसन्ट इंदयोरेस कम्पनी (7919) जी, बम्बई 

दीपक जनरल दंषयोररेसं कम्पनी (1943) जी, भ्र, स, वि, बम्बरई 

दिल्ली क्लाथ एष्ड जनरल मिस इ्योरेष कम्पनी (1945) जी, दिल्ली 
हिषौञिटसं बेनिफिर दंष्योरेस कम्पनी (1932) जी, बम्बई 

दैवकरण नानजी दंश्योरेसं कम्पनी (1941) जी, भ्र, वि, बम्बर 

धर्मशी मोरारजी परौ दंश्योरेस कम्पनी (1951) स, (कन्द्री क्राफट ) पोरबन्दर 
दिग्किजिय इंष्योरेस कम्पनी (1947) जी, बम्बरई 

डोमिनियन ईष्योरेसं कम्पनी (19309) जी, कलकत्ता 

ईस्ट एण्ड वेस्ट दंद्योरेस कम्पनी (19123) जी, भ्र, सं, वि, बम्बर 

ईस्ट इण्डिया दंष्योररेस कम्पनी (1929) जी, कलकत्ता 

ईस्टनं लादफ़ एष्योरेसं कम्पनी (1941) जी, बम्ब 

ईस्टनं स्यु चुप्रल इंदयोरेस कम्पनी (1943) जौ, कलकत्ता 

एम्पायर प्राव इण्डिया छाइक एव्योरेस कम्पनी" (789४) जी, अम्बर्ई 
फ़मस लाषफ दष्योरेस कम्पनी ° (1942) जी, बम्बर 

फ़ायर एण्ड जनरल दंद्योररेसं कम्पनी (1942) भ्र, स, वि, कलकत्ता 

फ्री इण्डिया जनरल दंदयोररेसं कम्पनी (1934) जी, श्र, सं, वि, कानपुर 
जनरल एष्योररेस सोसायटी (1908) जी, भ्र, स, वि, भ्रजमेर 

जनरल फमिली पशनं फंड (1870) जी, कलकत्ता 

गुडविल एष्योरेस कम्पनी (1935) जी, बम्बर्ई 

गोर्धनदासं मगनलाल भाभा (1936) » स (कन्दर क्राफंट ), बम्बर 

ग्रेट पिरामिड इदयोरेस कम्पनी (1945) भ्र, स, वि, कलकत्ता 


` कानून की धारा 52 (क) केश्धन्तर्गत प्रश.सक नियुक्त 


* कानून की धारा 3 (4) (च) के भरन्तर्गेत रजिस्टर रह्‌ रौर धारा 52 (क) के अन्तरगत 


प्रशासक नियुक्त 


* 25-7-$7 से रिजस्द्री रद्‌ 


« नवकरण न करवाने के कारण रजिस्टी रह्‌ 


` 86. हरकुलौ ज  दयोरेख कम्पनी (1935) भ, स, बि, कलकता 
8. हिन्दू फमिनी एन्युटी फंड (182 ) जी, चि, कलिता 
88. हि म्यूचुञ्रल लाईफ एष्योरेसं (1897) जी, कलकता 
६9. हिन्दुस्तान म्पुचुप्रन एष्योरेस कम्पनी (1935) जी, भागरा 
“ 90. हिन्दुस्तान कोभ्नापरेटिव इंश्योरेंस सोसायटी (1 907) जौ, वि, कलकत्ता 
91. हिन्दुस्तान जनरल इष्योरेस सोसायटी (7944) भ, स, वि, कलकतता 
92. हिन्दुस्तान म्राइडियल दृदयोरे्ं कम्पनी (1935 ) जी, भर, वि, मधिलीपल्यम 
93. होम सिक्युरिदी एश्योरेन्स कम्पनी (1944) जौ, बम्बर 
94- हावड़ा दृषयोरेस कम्पनी (1942) जौ, घ, स, वि, कलकत्ता 
95. हुकुमचन्द इंश्योरेंस कम्पनी (1929) भ, वि, कलकला 
96. हंदराबाद कोभ्रापरेरिव ईश्योरेस सखःयटी (1935) जौ, हैदराबाद (दक्षिण) 
97. हंदरावाद यूनाइटेड इंष्योरेस कम्पनी (1947) भ्,स, बि. हैदराबाद (दकिण) 
98. भ्राइडियल म्युचुभ्रल दंदयोरेस कम्पनी (1941 ) जी, कलकल 
99. इण्डिया इक्विटेबल इंश्योरेस कम्पनी (1908) जी, कलकल 
॥00. इण्डिया लादफ़ एण्ड जनरल एदयोरेस सोसायटी " (1929) जी, वि, कोयम्बदुर 
707. इण्डिया भ्रोरियोल एष्योरेस कम्पनी (79231) जी, भरमृ्स्चर 
१02. इण्डियन सरकार इष्योरें कम्पनी (1925) जी, मद्रास 
102. इण्डियन एकोनोमिकं इंदयोरेस कम्पनी (1934) जी, कलकता 
104. इण्डियन ग्लोब इश्योरेसं कम्पनी (1929) जी, प्र, स, वि, बम्बर 
105 - इण्डियन्‌ गारंटी एण्ड जनरल दंश्योरेस कम्पनी (1922) भ, चि, बम्बई 
706. दण्डियने दंश्यौरेसं (1934) : जी, दिल्ली 
204. इण्डियन मकन्टाइल इंष्योरेस कम्पनी (190) जी. श्र, स, ठि, भम्बर 
108. ण्डिपन मर्चेन्ट्म मैरी) इष्योरेस (19471) स, (कन्टी क्राफट ) बम्बर 
09. इण्डियन म्युचुश्रल जनरल दृश्यारेस स .स.यटी (1946) भ्र. वि, मद्र. 
10. इण्डियन म्युचुश्रल इश्योरेसं कम्पनी (1928) जी, दिल्ली 
77. इण्डियन म्युवुग्रल ल्फ एसोसियेशन (7926) जी. मद्रास 
112. इण्डियन श्रोदन इंव्योरेस कम्पनी (1944) त (वन्टरी करट ), बम्ब ५ 
173. इण्डियन पोःट्स एण्ड टलिग्राफ कोश्रापरेटिव्र इव्योरेस मौसायटी (192) जी, 
मद्रास 
114. इण्डियन प्रग्र सिव इष्योरेस कम्पनी (1935) जी, पूना 
5. ण्डिया दह एष्ड जमरल द्यो रे कम्पनी (1944) १, स, वि, कलकत्ता 
776. इंडस्द्ियल एण्ड प्रूडन्ियन इं्योरेस कमनी (1913) जौ, बम्बई 
` प. इश्योरेख प्राव इण्डिया (1936) जौ, कलक 


1* पहले इण्डिया लाइफ बेनिफिट एञ्यार॑स माक्षावट। ्‌ | 


५ कानून की धारा 3 (4) (च) के भ्रन्तरगत रजिस्दरी रद 
४. पहले पोर्टल एण्ड भ्रार० एम° एस ० कोश्रापरेटिव बनिफिटि फ 
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118. 
779. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
726. 
1247 
128. 
129. 
130. 
7131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
13१. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
14 
148. 
149. 


न्वेस्टर्मेट स्टी एष्ड ईंदयोरस 1 रपौरेशन (1936) वि, बेलगांव 
जय भारत दं्योरेच कम्पनी (7943) जी, भ, ख, वि, बम्बर 
जुपीटर जनरल दंश्योः स कम्पनी" (19719) जी, श्र, स, वि, बम्बई 
केसर- ए-हिन्द दंष्योरेस कम्पनी (1935) जी, श्र, खे, लि, बम्बर 
कल्याण मेरी" दंदयोररेख कम्पनी (1957) स, (कन्दी क्राक्ट ) पोरबन्दर 
लक्ष्मी दंदयोरेस कम्पनी (1024) जी, दिल्ली 
लिबर्टी दंश्योरेस कम्पनी › (194ग) श्र, स, वि, नई दिल्ली 
लौँग लादफ दंदयोरेस कम्पनी (1933) जी, पूना 
मध्यप्रदेश म्युचुग्रल इंर्योरेस (792) जी, नागपुर 
मद्रास लाहफ एर्योरेस कम्पनी (1934) जी, कांचीपुरम 
मद्रास मोटर दंवयोरेस कम्पनी (1950) वि, मद्र. स 
मदुरा दंश्योरेस कम्पनी (1943) अ, वि, मदुरार्ई 
महागुजरात कोश्रापरेटिव इंर्योरेसं मोस।यटी (1938) जी, बड़ौदा 
महाबीर दंष्योरेस कम्पनी (1935) जी, कलकत्ता 
मंगलोर रोमन कंथोलिक पायो.नयर फंड (1888) जी, मंगलौर 
मरी एण्ड जनरल इंश्योरे कम्पनी (1944) भ्र, स, वि, बम्बरई 
म्चेन्ट९ जनरल दंश्योरेस कम्पनी (17944) स (कन्दी क्रापट ), बम्बर 
मेथोडिस्ट एन्युदटेट सस धटी फोर इण्डिया, बर्मा एण्ड सी नौन (1७) जी, मास 
मेदरापोलिटन इंश्योरेंस कम्पनी (1930) जी, कलवन। 
मिडलेण्ड इंश्योरेस कम्पनी (1935) जी, वि, मद्रास 
मिलश्रोनसं म्युचुत्रन ईध्योरेस दमोःसेगेगनं (1424 ) वि, वम्बई 
मौ उनं म्युचुग्रल लाइफ एर्योरेस कम्पनी (1945) « जी. कलकत्ता 
मदर इण्डिया फायर एण्ड जनरल इर्योरसं कम्पनी (1043) श्र, स, वि, मदुराई 
मदर इण्डिया लाइफ एश्योरेस कम्पनी (19236) जी, मदुराई 
मोटर एण्ड जनरल इंश्योरेस कम्पनी (194) वि, कलकत्ता 
मोटर श्रोनसं म्धुचुग्रल इंदयोरेस कम्पनी (19.40) वि, बेलगाम 
म्पुचुग्रल हेल्प एसोसिभैशन, दिमला (1899) जी, नई दिल्ली 
मसूर ईदथोरेस कम्पनी (1933) जी, बंगलौर 
नागपुर पायोनियर इंद्योरेस कम्पनी (1921) जी, बम्बई 
नारणजी भानाभाई एण्ड कम्पनी लि०° (1951,) सं (कन्दी क्राफ्ट ), भावनगर 
नरहरि मंरीन दंर्थोरेसं कम्पनी लि° (1952) स (कन्दी, क्राफट ), बम्बर 
नेशनल सिटी ईदयौरेस (1940) जी, कलकत्ता 





> & 9 वा 


" कनूनकी धारा 52 (क) के भ्न्तग॑त भरशास कनियुक्त 
` पहले सा पेवाल इंश्योरेस कम्पनी 

" पहदे सी° पी० एण्ड बरार टीचर म्थुवुप्रल बेनिफिट कड 
" कानू7की धारा 3. (4) (क) क अन्तत रजिस्टर रह्‌ 


7509. 
(5. 
(52. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
58. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
16१. 
168. 
169. 
170. 
1. 
172. 
1¶3. 
174. 
1475. 
176. 
14747. 
178. 
149. 
189. 
187. 
182. 


1. 


॥ + 


संभवंजनिक विस ॥ 145 


नेशनल फार एण्ड जनरल दर्योरेस कम्पनी (1931) भ, स, वि, कलकसा 
नेशनल इण्डियन लाइफ दश्योरेस कम्पनी (1906) जी, कलकसा 

नेशनल इ र्योरेस कम्पनी (1906) जी, भ्र, स, वि, कलकत्ता 

नेशनल मकन्टाइल इं श्योरेस कम्पनी (दण्डिया ) ` (1933) जी, कलकता 
नेशनल सिक्युरिटी एश्योरेस कम्पनी (1940) भ, स, वि, शिमला 

नेशनल स्टार एश्योरेस कम्पनी (1928) जी, मद्रास 

नेपचून एश्योरोस कम्पनी (19230) जी, भ्र, वि, बम्बर 

न्यू एशियाटिक इश्योरेस कम्पनी (19323) जी, भ, सं, वि, नई दिल्ली 

न्य्‌ ग्रेट दृश्योरेस कम्पनी प्रौव इण्डिया (1043) जी, भ्र, स, वि, बडौदा 

न्यु. गाजियन श्रौव्‌ इण्डिया लादफ दंष्योरेस कम्पनी (1934) जी, मद्रास 

न्य्‌ इण्डिया ए्योरेस कम्पनी (1979) जी, भ, स, वि, बम्बर 

न्य्‌ इंश्योरेस (19323) जी, बनारस 

स्यू मेन्टस दंश्योरेम कम्पनी (1936) स (कन्दी क्राफ्ट ), पोरबन्दर 

न्य्‌ मेटो इंश्योरेस कम्पनी (1941) जी, बभ्बर्ई 

न्यू स्वस्तिक {लाइफ्‌ एदयोरेस कम्पनी (1936) जी, बम्ब 

नार्द॑नं इण्डिया मोटर श्रोनसं म्युचश्रल हव्य.रसं बर्पनी (1५4८) वि, जाक्लन्धरस्टिी 
नार्दनं इण्डिया टांसपोर्टसं इश्योरेस कम्पनी (1948) वि, जालंधर सिटी 
भ्रोरियण्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेसं कम्पनी (194) भ, स, वि, बम्बरई 
श्रोरियण्टल गवनंमेट सिक्य्‌रिटी लाइफ एष्योरेस कम्पनी (1844 ) जी, बम्बर 
उड़ीसा कोश्रापरेटिव दंव्योरेस सोसायटी (1946) भ्र, वि, कटक 

पैलेडियम एष्योरेस कम्पनी (1036) जी, कलकत्ता 

पाण्डयन इंश्योरेस कम्पनी (1933) श्र, स, वि, मदुरार्ई 

पीयरलंस लाद एष्योरेस कम्पनी : (1942) जी , कलकत्ता 

पीपुल्स दंश्योरेस कम्पनी (1926) जी, दिल्ली 

पायोनियर फायर एण्ड जनरल दंश्योरेस कम्पनी (1042) जी, श्र, म, वि, कोयग्बदटूर 
पौलिस कोभ्रापरेटिव लाइफ हष्योरेस सोसायटी (1926) जौ, कलकत्ता 
पौलिसी-होल्डसं एर्योरेस (1939) जी, दिष्सी 

पौपुलर इंश्योरेंस कम्पनी (1929 ) जी, मंगलौर (द° भारत) 

पोरबन्दर दंश्योरेस कम्पनी (1951) स (कन्दर क्राफ्ट ), पोरबन्दर 

प्रवतंक दश्योरेस कम्पनी (1931) जी, कलकत्ता | 

बराची दश्योरस कम्पनी. (7947) भ्र, वि, कटक 

प्रीमियर लादफ एण्ड जनरल दंश्योरेस कम्पनी (1934 ) जी, भ्र, स, वि, मद्रास 
प्रसीडेन्ती लाइफ दृश्योरेस कम्पनी (1930) ओ” बम्ब 


कानून की धारा 3 (4) (च) के भ्रन्तगंत रजिस्टर रह भ्रौर धारा 52-क के श्रम्त्ग॑ल 
प्रशासकं नियुक्त 


४. कानून की धाराः3 (4 ) (क) के भ्रन्तगंत रणिस्दरी रट्‌ 
13 (1 & 8. > 


146 1 । मारत 1954 


783. वृथ्वी ईंदयोरस कम्पनी (1943) जी, श्र, सः [च, बम्ब ¢ 

7184. कंजाब नैशनल इंष्योरेस कम्पनी (1941) जी, दिल्ली 

184. रँडिकन हंह्योरस कम्पनी (1937) जी, कलकत्ता 

186. रेलवे एम्प्लाईज कोश्रपरेटिव दंश्योरेस सोसायटी" (1931) जी, कलकत्ता 
18. राजस्थान एप्रौकल्वर लित्रस्टाक एण्ड जनरल दंदयोरेस कम्पनी (7948) जयपुर 
188. राजस्थान इंश्योरेसं कम्पनी (1937) जी, कलकत्ता 

189. रिलायन्स एव्योरेस सोसायटी (1931) जी, बडौदा 

190. शूबी जनरल इश्योरेसं कम्पनी (1936) जी, भ्र, स, वि, दिल्ली 

7197. सदह्याद्वि इंयोरेस कम्पनी (1936) जी, नासिक सिटी 

7192. सरस्वती दंश्योरेस कम्पनी (7934) जी, भ्र, वि, दिल्ली र 
193. सेन्टिनेल एश्योरेस कम्पनी (1934) जी, श्र, स, वि, वम्बर्ई 

194. सर्वेन्ट्स प्राव इंडिया दृश्योरेस कम्पनी (1932) जी, नई दिल्ली 

795. शाह नरोत्तमदास हरजीवनदास एण्ड कम्पनी" (1933) स (कन्दरी क्राफंट ), बम्बरई 

7196. श्री महासागर बीमा कम्पनी (1951) स (कन्दी क्राफ्ट), पोरबन्दर 

1947. श्री विजय सागर दश्योरेस कम्पनी लि० (7951) स (कन्दर क्राफ्ट ) , वेरावल 

7198. साउथ इण्डिया को प्रापरेटिव दश्योरेस सोसायटी (1932) जी, मद्रास 

199. साउथ इण्डिया इंश्योरेस कम्पनी (1934) श्र, स, वि, बम्बरई 

200. साउथ इण्डियन टी चसं यूनियन प्रोटेक्शन फंड (1928) जी, मद्रास 

201. सटैण्डडं जनरल एष्योरेस कम्पनी (1943) श्र, स, वि, कलकत्ता 

202. स्टकिंग जनरल दंश्योरेस कम्पनी (1944) जी, श्र, स, वि, नई दित्ली 

203. सनलाइट प्रौव्‌ इण्डिया इं्योरेस कम्पनी (1932) जी, नट दिल्ली 

204. सनशाहन इंश्योरेंस कम्पनी (1933) जी, बम्ब 

205. सुप्रीम म्युचभ्रल एदयोरेस कम्पनी (7947) जी, पूना 

206. मुशौल लाईफ एण्ड जनरल दंश्योरेस कम्पनी* (1939) जी, [नई दिल्ली 

207. स्वदेक्षी बीमा कम्पनी 5 (1931) जी, वि, भार्गरा 

208. स्वराज लाहफ दंर्योरसं कम्पनी (1933) जी, धारवाड 

209. सिलवन स्टार दृष्योरेसं दस्ट (1936) जी, दिल्ली 

270. तरुण एषयोरेख कम्पनी (7937) जी, बम्बरई । 

2717. तिलक इदयोरेस कम्पनी (1936) जी, नई दिल्ली 
ज 
2. पहले बी ° एण्ड ए० रेलवे एम्प्लारईज्‌ कोभ्रापैरेटिव बेनिफिट सोसायटी 
४ नर्वकरण न कराये जाने के कारणं रजिस्टर रहं 
४. पहले साउथ इण्डिया फायर एण्ड जनरल दश्योरेस कम्पनी 


५ कानून की धारा 3 (4) (च) के प्रन्तगतं रजिस्टर रहं पौर कम्पनी को बन्द करन का 
प्राना पत्र दाखिल | 


` कानून की धारा 3 (4) (चं) के श्रन्तगेत रजिस्ठी रह्‌ 


सावंजनिक चित्त [ १47 


212. तिन्नेवेलो डयोसेशन म्पुषुश्रल ददयैसेस कम्पनी" (1849) जी, पलमकोटां (द्निथ 
भारत) 


273. दिनि म्युच्‌ भरल एश्योरेसं कम्पनीः (1942) जी, बम्बर 

214. ट्िटौन दक्योरेस कम्पनी (1850) भ, स, वि, कलकत्ता 

215. टौपिकल इंदयोरेस कम्पनी» (1927) जी, स, वि, नई दिल्ली 

216. दृष्ट भ्राव्‌ इण्डिया एदयोरेस कम्पनी (1935) जी, पूना 

217. यूनियन लाईफ एण्ड जनरल दंदयोरेस कम्पनी* (17939) जी, बम्बर 

218. वूनीक मोटर एण्ड जनरल इंद्योरेसं कम्पनी (1040) स, बि, बम्बर 

219. युनादटेड जनरल एष्योररेस टस्ट (इण्डिया) (1028) अ, स, वि, बम्बई 
220. युनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल ईंश्योरेस कम्पनी. (1938) भ, स, वि, मदासं 
227. युनाइटेड इण्डिया लाइफ एव्योरेसं कम्पनी (1906) जी, मद्रास 

222. युनादटेड कनटिक इंद्योरेस कम्पनी (1929) जी, धारवाड 

223. वुनीवसंल फायर एण्ड जनरन इंश्योरेस कम्पनी (1919) जी. भ्र. स, वि, बम्बई 
224- वेनगाड फ़ायर एण्ड जनरल इंहयोरेसं कम्पनी (1944) प्र, स. वि, मत्रासं 
225. वेनगाडं दश्योरेस कम्पनी (193) जी, वि, मद्रास 

226. वसंत दंर्योरेस कम्पनी (19471) जौ, बम्बई 

22४. विक्रम जनरन ए्योरेस (1934) जी, बम्ब 

228. विशानमारत वीमा कम्पनी? (1934) जौ, भ्रागरा 

229. विइव भारती दंश्योरेम कम्पनी (7942) जी, भ्र, स, वि, वम्बई 

2230. वल्कन दंश्योरेस कम्पनी (7919) जी, भ्र, ष, वि, बम्बर 

231. वाडन दंषयोरे कम्पनी (1932) जी, भ्र, वि, बम्ब 

232. वस्टनं इण्डिया लाहफ दंष्योरेसं कम्पनी (1913) जी, सतारा सिटी 

233. वैस्टनं रेलवे कोश्रापरेटिव लाद्फ एदयोरेन्स सोसायटी? (19232) जी, बम्बई सेन्द्रल 
234. दाइ स्टार म्युचुश्रल दंश्योरेन कम्पनी (1944) जी, कलकत्ता 

235. यदवन्त म्युचुभ्रल इंद्योरेसं कम्पनौ (7943) जी, पूना 

226. जनिय एश््योरेस कम्पनी (1916) जी, भ्र, स, वि, बन्बई 





५ पहले तिन्नेकेली डायोसेकन काउन्सिलि विडो फड 

% कानून को धारा 3 (4) (च) के भ्न्त्गत रिजस्दरी रह्‌, बम्बई हाई कोटं हारा कम्पनी 
काकाम बन्द करने का भ्रदेश 

» कानून की धारा 52 (क) के भ्रन्तर्गत प्रासक नियुक्त 

+ भभ्नि, समद्र वथा विविष बीमा सम्बन्धी काम की रजिस्टर रह्‌, कानून की धारा 52 


(क) के भन्तर्गत प्रशासक निय्‌क्त ° 


5. कनन कोषधारा 3 (4) (च) के श्रन्तर्गत रजिस्द्री दहृ 
५ कानून कौ धारा 3 (4) (च) के प्न्तर्गत रजिस्टर रू 
वहे बी ० बी ° एण्ड सी म्राई० रेलवे कोप्रापरेटिव लादफ एश्यौरेव सोसायटी 
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बिदेशी बीमा कम्पनिर्यौ की सूची „ 
भअक्रीका मे रसस्यापित 


जुबिली दंष्योररेसं कम्पनी (193) जी, श्र, बम्बई 
सोसिंएटे नीडं श्रफीकमे डि रिएव्योरेसेज्ञ (1947) श्र, बम्ब 


आस्टेलिया भे संस्थापित 


बेकसं एण्ड टेढसं इंष्योरेस कम्पनी (1927) त्र, स, बि, कलकत्त( ` 
हश्योरेस श्राफिस अमैव्‌ भ्रास्टेलिया (1910) भ्र, कलकलता 

 नेदानल दंश्योरेतं कम्पनी ओौवं म्यजीलंण्ड (1873) भ, स, वि, कलकत। 
न्यूजीलैण्ड दष्योरेस कम्पनी (7849) श्र, स, वि, कलकत्ता 
क्यीन्सल॑ण्ड दंदयोरेसं कम्पनी (1886) श्र. स, वि, कलकत्ता 
साउथ ब्रिटिश दंश्योरेस कम्पनी (182) श्र, स, वि, कलकत्ता 


कनाडा में संस्थापित 


क्राउन लाहफ दंष्योरेस कम्पनी (1000) जी, बम्बर्ई 

मकन्टादइल दंश्योरेस कम्पनी (1924 ) भ्र, कलकत्ता 

सन लाद एश्योरेसं कम्पनी भ्रमैव्‌ कनाडा, (1865 ) जी, वि, बम्ब 
वेस्टनं एष्योरेस कम्पनी (1851) श्र, स, चि, कलकत्ता 


फ़सि भं संस्थापित 
यूनियन फायर, एक्सिषेट एण्ड जनरल इंश्योरेस कम्पनीः भ, स, बम्ब 
हांगकांग मं संस्थापित 


ब्रिटिश टसं दंदयोरेस कम्पनी (1864) भ, स, कलकत्ता 

केन्टन इंद्योररेसं भाफिस (7836) स, कलकता 

चाना कायर दंश्योरेसं कम्पनी ° (7870) भ, कलकत्ता 

हांगकांग फायर इंदयोरेस कम्पनी (1868) भ्र, कलकसा 

नार्थं काना दंस्वोरेस कम्पनी (7863) स, कलकत्ता 

यूनियन दद्योरेस सोसायटी आौव केन्टन (1835) भ, स, वि, कलकला 


हष्डोगीषष्यि मं संस्थापित 


जावा सी एण्ड फायर हंव्योरेस कम्पनी (1867) भ, सं, कलकत्ता 


क भको @ ० क 


ग प्रतिस्थापन--वषं प्रप्राप्य 
< नेवकरण न कराये जाने के कारण रजिर्टरी रह्‌, स्बेज्छा समामानं सम्बन्धी प्रस्ताव 
1-76-47 कमै कस 


सावुंजनिक चित्त [ ?₹49 
टली मं संस्थापित 
एड़़्ियारिक इश्योरेस कम्पनी (1838) पर, स, बम्बडु 


पाकिस्तान मं संस्थापित 


क्रिहिचयन म्युचुश्रल इद्योरेस कम्पनी (1844 ) जी, वि, गृन्टूर्‌ 
ईस्टनं फडरल यूनियन इंष्योरेस कम्पनी (19232) जो, भ. स, वि, कलकता 
इण्डियनं लादफ एष्योरेस कम्पनी (1892) जी, बम्बर्ह 

कराची म्युचुभ्रल एश्योरेसं कम्पनी (1946) ° जी, भ्रजमेर 


ष्टेट संटलमेन्द्स मं संस्थापित 


ईस्टनं यनाइटेड एश्योरेस कापरिशन (1973) प्र, स. वि, कलकलः 
भ्रोवरमौज् एव्योरेसं कापरिशन (1920) भ, कलकला 


स्विद्जरलष्ड मे संस्थापित 
वलौजे फायर इंदयोरेसं कम्पनी (1862) भ्र बम्बर 


हेलवेशिया स्विस फायर इंश्योरेस कम्पनी (18671) भ, बम्ब 
विन्टरथुर स्विस लाहफ एष्योर्रेस कम्पनी (1923) जी. वम्बरईं 


जिटेन भे संस्थापित 


एलायन्स एष्योरेन्स कम्पनी (1824 ) श्र, स, वि, कलकसा 
एटलस एश्योरेस कम्पनी (7808) जी, भ, स, वि, कलकला 
एविएदन एण्ड जनरल इंद्यारेस कम्पनी (1935) वि, कलकल 
ब्रिटिश एष्ड फ़ारेन मेरीन दंश्योरेस कम्पनी (1863) स, कलकला 
त्रिरिक् एविएशन इंदयोरेस कम्पनी (1930) बि, कलकल 
व्रिटि् कामनवेल्य इंश्योरेय कम्पनी (1946) अ, बम्ब 

ब्रिटिश क्राडन एष्योरेसं कापरिशन (1919) भ्र, स, बम्ब 
त्रिरिश इर्विविटेबल एक्योरेस कम्पनी (1844) भ, कलकसा 
त्रिरटिश फायर इशष्योरेस कम्पनी (7908) भ्र, वि, कलकला 
त्रिटिश जनरल दंश्योररेस कम्पनी (7904 ) भ्र, कलकता 
केलेढोनियन इंश्योरेस कम्पनी (1804) प्र, स, वि, कलकता 
सेन्दल इं्योरेस कम्पनी (7907) श्र, वि, कल र्ता 

-सेन्बुरी दंश्योरेस कम्पनी (1884) भ, ख, वि, कैलकत 
कमशियल यूनियन एर्योरेस कम्पनी (7867) जी, भ, ष, वि, कलकला 


४ कानूनकी धारा 3 (4) (ज) के प्रन्तर्गत रजिस्टर र 
४. कानूनकीधारा 3 (4) (क) के भ्रन्त्गत रजिश्टरौ र्‌ 
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भरतेडर दंदयोरेस कम्पनी (7899) श्र, स, बम्बर 

ईगल स्टार इंयोररेस कम्पनी (1904) श्र, सं, वि, बम्ब 

एम्प्लायसं लायबिलिटी एष्योरेस कापेरिशन (1880) भ्र, स, वि, कलकत्त। 
इंग्लिश एण्ड श्रमेरिकन दृदयोररेस कम्पनी (7929) भ्र, स, बम्बई 

एसेक्स एण्ड सफ़ोक एक्विटेबल इष्योररेस सोसायटी (7802) भ्र, वि, कलकत्ता 
फाइन श्राटं एण्ड जनरल दं्यारेस कम्पनी (7890) वि, कलकत्ता 

जनरल एकसिंडेट, फ़ायर एण्ड लाष्फ़ एव्योरेस कारपोरेशन (1885) भ्र, स, वि, बभ्ई 
म्रेशम फ़ायर एण्ड एक्सिडेट दं्योररेस सोसायटी (1910) भ्र, स, बम्बर्ई 

गेम लादफ़ एष्योररेस सोसायटी (7848) जी, बम्बर 

गाजियनं एष्योरेसं कम्पनी (1821) च, स, वि, कलकत्ता 

दंडेम्निटी मंरीन एषयोररेस कम्पनी (1824) स, बम्बरई 

हों ¶ूनियन एण्ड रौक दंदयोरेसं कम्पनी (1806) श्र, स, वि, कलकत्ता 

लीगल एण्ड जनरल एष्योरेस सोसाथटी (1836) भ्र, स, वि, बम्बरई 
लाहसेन्तेज एण्ड जनरल इंश्योरेस कम्पनी (1890) भ्र, स, बम्बर 

लिक्षरपूल एण्ड लन्दन एण्ड ग्लोब इंश्योरेसं कम्पनी (1836) श्र, स, वि, कलकत्ता 
लन्दन एद्योरेन्सं (1720) श्र, स, कलकत्ता 

छन्दन गारण्टी एण्ड एक्सीडेट कम्पनी (1869) न्न, कलकत्ता 

लन्दन एण्ड लंक(शायर इदयोरेप कम्पनी (1862) श्र, स, वि, कलकत्ता 

लन्दन एण्ड प्राविन्सियल भैरीन एण्ड जनरल दंयोररेसं कं ° (1898) स, बम्बई 
लन्दन एण्ड स्कौौटिदा ए्योरेस कापरिदानं (7862) श्र, कलकत्ता 

मेरिटाइम दंषयोररेस कम्पनी (7864) स, बम्बई 

मोटर युनियन दंष्योरेस कम्पनी (7906) श्र, स, वि, कलकत्ता 

नेशनल एम्प्लायसं म्युवुभ्रल जनरल इंश्योरेस एसोसियेशन (1974) अ, वि, बम्ब 
नेशनल गारण्टी एण्ड स्योरिटीदहिप एसोसिएशन (1863) वि, कलकत्ता 
नेशनल दंश्योरेस कम्पनी ओौव्‌ प्रर ब्रिटेन (789) भ्र, वि, कलकत्ता 

नार्थं ब्रिरिदा एण्ड मकन्टादइल दंश्योरेस क ० (1809) जी, भ, वि, कलकत्ता 
नारदंनं पैव्योरेन्स कम्पनी (1836) भर, सं, वि, कलकत्ता 

नावि युनियन फायर इ्योरेसं सोसायटी (7790) भ्र, स, वि, कलकत्ता 
नाजिच यूनियन लाइफ दंश्योरेस सोसायटी (7808) जी, वि, बम्बर्ई 

क्नोरान एक्सीरडेट एण्ड गारण्टी कापरिशन (1877 ) वि, कलकत्ता 

भ्रोशन मेरिन इंश्योरेस कम्पनी (1888) स, कलकत्ता 

वेलैटादन इंदयोरेस कम्पनी (7886) भ्र, कलकत्ता 

प्ल एदयोरेषं कम्पनी (7864) जी, भ, वि, कलकत्ता ` 

फिनिक्स एष्योरेस कम्पनी (1782) जी, भ्र, स, वि, कलकत्ता 

प्राविन्डियल इंदयोरेस कम्पनी (1903) भ, सं, बम्बरई ` 

्रूडेरियल एश्योरेस कं ° ( 2848) जी, भ, स, वि, कलकत्ता 


साब जनिक वि [ 75 
| 


रेलवे वैसेन्ज॑सं एर्योरेस कम्पनी (1849) चि, कलकला 

रिलायन्स मैरीन इंश्योरेस कम्पनी (7887) भ, स, कलकत्ता 

रायल एक्स्ंज एषदयोरेस (1720) भ, स, वि, कलकत्ता 

रायल इं्योरेस कम्पनी (1845) जी,प्र, स, वि, कलकला 

स्कौरिश यूनियन एण्ड नेशनल इष्योरदेस कम्पनी" (7824) ओ, भ्र, वि, कलकत्ता 
सी इंदयोररसं कम्पनी गौब्‌ लिवरपुल (7875) भ, स, बि, बम्बर 

स्टेट एश्योरेसं कं ° (1897) भ, स, चि, कलकत्ता 

सन इदयोरेस भाफिस (1770) भ्र, स, चि, कलकता 

टेम्स एण्ड मसी मरीन इंश्योरेस कं ° (7860) स, कलकत्ता 

यूनियन एक्योरेसं सोसायटी (1904) श्र, वि, कलकला 

यूनियन मैरीन एण्ड जनरल दंश्योरेस कम्पनी (1863) स, कलकला 
यूनाइटेड स्काटि्ा इह रेन्स कं० ( 1092 ) भ, ख, वि, कलकत्ता 
वैस्ट भ्राव स्काटलैण्ड इंदयोरेस भाफिस (1886) भ, कलकला 

वल्डं मरीन एण्ड जनरल इंष्योरेस कं ° (1894) स, कलकला 

याकंशायर इ्योरेस क० (1824) जी, भ्र, स, वि, बम्बरई 


लायद्स के साथ स्थायी सम्यक रमे बाली बीमा कम्यनी 

ग्लडस्टीैक सेल्म एण्ड सविसेज़ (1948 ) वि, बम्बर 
अयेरिका म वंस्नापित 

श्रमेरिकन इंश्योरेसं कं ° (1846) भ्र, कलकत्ता 

ग्रेट श्रमेरिकन दंश्योरमं कम्पनी (1872) श्र, स, कलकत्ता 

हेनोवर फ़ायर इंश्योरेस कम्पनी {1852} श्र, स, बम्बर 

हार्टफोड फ़ायर इंहयोरेस क « (7810) श्र, कलकत्ता 

होम इंश्योरेस क ० (1853) श्र, स, कलकत्ता 

द्श्योरेस कम्पनी भव्‌ नार्थ म्रमरिका (1946) स, बम्बरई 

न्य्‌ हेम्शायर फ़ायर इंद्योरेस कम्पनी (7869) भ्र, स, वम्बई 

भ्रोरियन्र इंव्योरेसं क ° (71864) श्र, कलकल 

क्वीन इंष्योरेस कम्पनी प्रौवे ग्रमेरिका (1891 ) श्र, कलकला 


3. नवकरण न कराये आने र मेसन इंष्योरैसे की रजिस्टरी गड्‌ 


नवां अध्याय 
पंच वर्षीय भयोजना 


माषं {950 मे मारत सरकार ने मारत के साधनों का श्रधिकतम प्रभावशाली श्रौर संतुलितं 
उपयोग करने के उदेश्य से एकं भ्रायोजना कमीशन कौ स्थापना कौ थी । जुलाई 19450 मं इस 
कमोरान से ्रनुरोध किया गया था कि वहू कामनवल्य सलाहकार समिति के सन्मृख पेद करने के 
लिए एकं षष्ट वर्षोय प्रायिक विकासं की प्रायोजना प्रस्तुत करे । दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया 
के संहाथोगी श्राथिक विकास के लिए जो कोलम्बो श्रायोजना बनी थी, उसमं उक्त भायोजना 
सम्मिलित की.गईथी। 


जलाई 1957 मे भायोजना कमोदान ने भ्रपनी प्रथम पंचवर्षयि ब्रायोजना की रूप रेखा सार्व- 
जनिक जनता को प्रधिक्रतम भ्रालोचना प्राप्त करने की दृष्टि से प्रकारितकी थी । यह्‌ रूपरेखा 
दो मार्गो मे विभक्त थी श्रौर इसके भ्रनुसार 1951 से 1956 तक, मुख्यतः सावंजनिकं क्षेत्रो मं 
1703 करोड रुपये लगाए जाने थे । प्रायोजना के प्रथम भाग प्रर जो 1,4923 करोड 
पये लगाए जाने थे, उसके प्रधिकांश भागको श्रान्तरिक साषनोसे ही पूरा करन का 
निश्चय हृश्रा था । दूसरे भागं पर जो 300 करोड़ रुपया व्यय होना था, उसका [श्रधिकांड भाग 
इष श्राक्ञा पर भ्रा्ित था किं विदेशो से प्राथिक संहायती भिलेगी । उसके बाद दिसम्बर 1952 
मे प्रथम पंचवर्षीय ्रायोजना भारतीय संसद्‌ के सन्मुख पेश की गई । पहली रूपरेखा के समान 
वतमानं पंचवर्षीय आयोजना दो भागो मे विभक्त नहीं की गई । वह एक पुरी आयोजना हं तथा 
उसको पूति के लिए बाह्य सहायता शतं रूप मे नहीं रखी गई । इस आयोजना के श्रनुसार 1951 
से 1946 तक 2,069 करोड़ रुपया व्यय करने का निर्वथ हृश्रा । ग्रक्तूबर 1953 मं यह राक 
1450 से केकर 15 करोड़ कपये तक इस उदेश्य से बढ़ाई रई कि उसके दवारा देश मं बृती 
हु बेकारी को नियंत्रित किया जा सके । व्यय में पूरी भ्रायोजना को वृद्धि इस कारणकी गई किं 
उसमें कुछ नए कायं बढ़ा दिए गए प्रौर कु कायौ का क्षेत्र विस्तृतं कर दिया गया । 
सावंजनिक क्षेत्र के विकासं कार्यक्रम पर किये जानेवाले व्यय का परिचय निम्नलिखितं 
तालिका से भिलेगा :-- 





तालिका 84 (करोड र्पयो मे) 
1951-56 का व्यव केर का 
ता  _ | प्रतिशतं 
कृषि प्रौर सामूहिक विकास | 36 17. 
सिंचाई । 168 8 । 
बहुहेशीय सिचाई भौर विचत्‌ कायं . द 266 2.9 
विचत्‌ । १24 6.1 
यातायात भ्रौर शक-तार । । 497 24.0 
उद्योग । व 173 8.4 
समाज सेबाएं ॥ 2340 16.4 
न्स । 85 4.1 
। . | 52 2.5 
योगं 2,069 100.0 








छ 


पंच वर्कीय आयोजना [ 53 


आयोजना मे देश के कृषि सम्बन्वो विकास, सि्काई की व्यवस्था तथा बिजली के उत्पादन पर 
सबसे श्रधिक बल दिया गया हौ । भारत में यातायात तथा संवादवहन के साधनों के विकास को 
भो बहुत ऊंचा स्थान दिया गया ह । स्वभावतः इसका परिणाम यह हुभा हँ किं स्यवसायों के 
विकासं को सौमित करना पडा ह । स्पष्टतः हसका परभिप्राय यह ह कि पंचवर्वयि आयोजना के 
कायकाल मे देशा का व्यावसायिक विकास मुख्यतः व्यक्तिगत क्षेत्रो के साधनों तथा प्रेरणा राक्ति 
पर निर्भर करेगा। 

निम्नलिखित तालिका में यह दिखाया गया हौ किं आयोजना, वारा सार्वजनिक तथा ग्य्ितगत 
क्षत्रो की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए कितनी राहि व्यय की जाएगी । 





तालिका 49 
(करोड रुपयो मे ) 
(1) व्यय जिससे केन्द्रीय भ्रौर राज्य सरकारों की उत्पादक पूजी बदृगी 1,199 
(2) व्यय जो निजी क्षेत्र मे उत्पादक पजीके निर्माण मे योगदेगा-- 
7. कृषि श्रौर ग्राम विकास पर व्यय (सामूहिक विकास योजनाभों 
ग्रौर श्रभावमग्रस्त क्षेत्रों के प्रबन्ध-ष्यय को छोड कर) 244 
2. परिवहन भौर उद्योग के लिये ऋण | 47 
3. स्थानीय विकास कायं को प्रोस्साहन देने के लियं व्यय (साम्‌- 
हिक यौजनाणए श्रौर स्थानीय कायं ) 105 
(3) सामाजिक पूजी पर व्यय 425 
(4) श्रवर्गङ्ित मदां पर व्यय (श्रमावग्रस्त क्षेत्रों के व्यय की थ्यवस्या 
सहित ) । 49 
योग .. 2,069 


केन्द्र में तथा राज्यों मे (जम्म्‌ भ्रौर कादमीर को छोड कर) विकास का यह्‌ व्यय किस तरह 
बांटा जाएगा, इसका परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा :- 


तालिका 50 


(करोढ़ खपयो मे) 


कृषि भ्रौर सोमृहिकं विकास 
सिंचाई भौर बिजली 
परिवहन श्रौर पचार 


समाज सेवाएं (पुन्वसि सहित) 
विविध 


=== --ग ~ ! 1,240.5 1९10.1173.2131.9. # ॥ | 3 | ¦ 





7154 ] मारत 1954 
तालिका 51 
(करोड रुपयों मे) 


¦ केन्द्रीय राज्य (जम्मू धि 
सरकार प्रर काहमीर 











सहित) 
विकासं सम्बन्धी प्रायोजितं व्यय ॥ 1,241 828 
बजट सम्बन्धी लोत :- 
( चालू भ्राय मे से बचतं 3230 408 
पजीगत प्राप्तियां (संरक्षित कोषमे से 
गई रादिर्यो के अतिरिक्त) 396 124 
(3) प्रायोजना के सम्बन्ध मे श्रान्तरिक भरन्तं 
सरकारी हस्तान्तरण (यथा केन्द्रीय 
सहायता) . |(-) 229 (क)| { 229 (क) 
497 767 ॥ 
बाहरी जोतों से प्राप्त 156 -- 156 
योगं ॥ 653 १651 1,414 


शेष 655 करोड रुपए बाह्य सहायता द्वारा, भ्रान्तरिक करो हारा, नए ऋणो द्वारा तथा 
हीनाय प्रबन्धन (0061६ 7909000) दारा पूरे किए जाएंगे । 
पंचवर्वय योजना के कुछ लक्ष्य निम्नलिखित तालिका मे दिक्ाए गए हैः-- 


तालिका 52 
1950-5 1955-56 
1. हृषि 

 खाद्यान्न (ख) (लाख टन) 52.47 67.6 
रूई (लाख गांठे) 29.7 42 .2 
पटच्चन (लाख गोटे) 33.90 53.9 
गन्ना (लाख टन) ॥ 5.6 6.2 
तिलहन (लाख रन) ॥ 5.1 5.5 


(फक) भ्रनसुचित भ्रादिम.जातिर्यो के लिये 4 करोड ₹० के सरकारी [भ्ननुदान [ [सहित, 
प्रसिम राज्य री भ्रनुसूद्धित भादिम जाति के लोगोंके विकास पर भ्यय किया 


जायेगा 1 


(ख) इनमें दाल भ्रौर चना सम्मिलित हे । 1949-50 में उत्पादन (जिसके भ्राषार पर 
1955-56 का लक्ष्य निर्बारित किया गया) 540 लख टन रहा । 


पंच वर्धय आयोजना 
2, लिजाई गौर बिजली | 
ड़ पमाने की सिंचाई के साषान (लाख एकड़) 


छोटे पैमाने की सिचा के साधान (लाख एकड़) 
बिजली शक्ति (स्थापित सामथ्यं लाख किलोवाेो पे) 


2. उच्चोश 
लोहा भौर इस्पात । 
हलाई के कारखानों के लिये कच्चा लोहा (लाख टन) 
तयार इस्पात (लाख टन) 
सीर्मेट । 
भत्युमिनियम (हजार टन) 


खाद ; 


एमोनियम सल्फर (हजार टन) 
सुपरफासफ़ैट 
एजिन (संख्या) 
महीनों के भ्रौज्ञार (संख्या हजारो मे) 
पटोल शुद्ध करने का काम 
दरव पटोल (लाच गेलन) 
बिटुमेन (हजार टन) 


दईं की थनी हरं वस्तुः 


सूत (लाख पौड): 
मिल का कपड़ा (लाख गज) 
करे का कपड़ा (लख गज) 
पटसंने की वस्तुएं (हजार टन) 


कृषि सम्बन्धी महीने : 


बिजली से चलने वलि पम्प (हजार) . 

डीजल हंजिन (हजार) ° 
बाहसिकिल (हजार) ` 
पावर अलकोहल (काल गलन) च 


4 परिहन 
जहाञ्जरानी (टन) : 
समुद्रतटीय (जी०श्रार० टी० हजार ) 


गी 


271.0 


69.¶ 


[ 155 


3.5 


6.6 
713. 
48.09 
12.0 


450 .0 
180.0 
150.0 


4.6 


403.9 
27.5 


16400 
4750009 
17000 

1,200 


84.०0 
50 .0 


5309.0 
18.0 


315.0 


मास्त 1954. 


समुद्र पारकी (जी° भ्रारण० टी° हजार) 173.5 283 .9 
सडक ; 
राष्ट्रीय सडकं (हजार मील) 11.9 12.5 
राज्यों की सङके (हजार मील) 17.6 20.6 
5 लिका (क) 
विद्यार्थी : | 
प्रादमरी स्कल (लाख) 1.1. 184. 
जुनियर बेसिक स्कल (लखि) 29.0 52 .8 
सेकेन्डरी स्कल (लाक्ष) 43.9 57. 8. 
ग्रौद्योगिक स्कल (हजार) ह 14.8 271.8 
टंकनिकल तथा काम धंधों का शिक्षण देने वाले श्रन्य 
स्कूल (हजार) 26. ध 43 .6 
स्वास्थ्य 
चिकित्सा (रोगियों के लियं स्थान की संख्या हजारो में) . 106.5 गवरध.2 
श्रौषधालय (संख्या) : 
शहरी 1,358 15615 
देहाती 59229 59840 
श. विकास संस्थाएं 
पंचायत (हजार) 55.71 69 .1 
सहकारी संस्याएं (ख) 
ऋण देने वाली (हजार) 8%.8 112.5 
बिक्री श्रौर बाजार व्यवस्था करने वाली (हजार) 14. ` 20. 
बहृदेशीय (हजार) 3.5 40.5 
लिपट किथाई (संख्या) 192.0 54.0 
सहकारी कृषि (संख्या) 352.0 975 .0 
भ्रन्य (हजार) 27.3 35.8 
योग (हजार) 161.9 211. 


(क) इन भ्रांकडों मे (भ्रौच्ोगिक स्कूलों को छोड़कर ) हंदराबाद, राजस्थान, भ्रजमेर, भ्रौर 
विध्य प्रदेश के भ्रांकडे नही हं । कुं मायैलो मे कुछ राज्यो के भांकड (अंसे प्राइमरी स्कूलों 
के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश भौर अूनियर बेसिक भौर सेकेण्डरी स्कूलों के शंम्बन्ध में 
मध्य देश्च) भी हनम नहीं हे । 

(ख ) इनमे पंजाब, उड़ीसा, हैदराबाद, पेष्सू तथा माग "गः के भधिकांश राज्यों के भरांकडे सम्मि- 
लित नहीं हं । 
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विभिन्न. मेकां संवृद्ध के लिए राज्यो मे जो धिकास ग्य किया जा रहा हे, उस. 
उच्चति का परिचय निम्नलिखित तालिका से भिलेगौ :-- 















































तालिका 55 
(लि श्पयों बे) ण स १२ 
[पावः 
| व्यय की प्रगति वर्षो का "योग 
विकास शीषंक 1951-52 ' 1952-523 | 1953- 1951 -५6 
| (वास्तविक) ' (सकश्षाधिन) ( 3 + व 
कृमि + , 2,059.5 2,232.0 । 2203 4 2,490.0. 
पलु पालन . । 124 8 141 1 180.7 | 1,035.5 
दुग्ध भ्यक्साय प्रौर दुग्धबव्यवस्या, 1223 5 73 8 | 705 3 81.09 
जंगलात ` | 8.2, 114.3 764; 969.4 
सहकारिता 82.0 । 93.6 | 106 3 | 660 .2 
मछली उश्येग . | | 4 9। 48.4 | 69.71, 413.6 
स्रामं विकसि ,. 115 4 156 ‰, 197.1 | 04% 
योग 2,635.3 , 2,862.9 | 3,026.4 | 17,395.8 
८ | 
सिंचाई यौजनाए 2,605.1 , 23.481 .¶ | 3,699 6 | 16.,769.†7 
बिजली योजनीषएं 2,148.4 ' 2,560 ॥ ¦ 3,022 3 | 12,754 .0 
योग - |_ 4"753.5 | 6,041.8 । "121 .9 । 29.523.7 
कुटीर उद्योग 118 | 142.8 218 3. 1.8. | 
भन्य उद्योग . 249. 3 | 414.7 448 .9 1,434.6 
शेन , (35०, ~ 3-. 
-संडर्के 1,135.7 | 1 620 .4 | 1,948.8 7.19 .©8 
खड़क परिधहन 48 | 262.2 ¦ 727.1 96.9 
१ ॥ 6.2 ,, 12.71 |  27.0 102.4 
स सनाहे भर क 0 
योग 1,219.9 ¦ 1,894.7 । 2,096.9 | 8,762.9 
{शिक्षा 1,892.7 । 2,052.3 | 2,386 . 1 | 1,634.7 
चिकित्सा सम्बन्धी 688.4 ¦ 649 9 | 293.4 | 4,274.7 
सार्बजनिक स्वास्थ्य 493.6 4 585 .7 | 680 .7 | 3,949.6 
गृह निर्माण . , 771.6 | 348 .4 | 2474.0 | 1,031.6 
श्रम श्रौर श्रम कल्याण 30.2 38 .8 35 .8 | . 294.3 
पिछड़ी जातियों का कल्याण 339.0 | 434.4 | 578.0 | 2,186. $ 
वव क कय 
योय 2,555.5 , 4,109.5 । 4,698.0 । 23/374.4 
विथ 267.9 | 258 4 | 402 .9 ¦ 17.148 .3 


सर्वयौगं 











12.800 .1 | 15.724.8 इष ६३ 82,827 .2 





, 264 ] ` भारत 1954 
राज्यो के प्रनृसार विकासं ष्यय की उत्ति निम्नलिलित तालिका मे देखिये :-- 
तालिका 56 
(लाल दप्ो भे) 
व्यय की प्रगति पाण वर्षोका 
योग स 
राज्य --- 
1951-5 (१ 

(वास्तविक) | (संशोधित ) 1957-56 

भाग क' कशे राज्यः: + 
भ्रासाम ` 118.4 234 .2 1,749.2 

बिहार 1,372.2 | 1,194.4 5,729.1 
बम्बई 3०4 .7 | 2,905.9 14643 .3 
मध्य प्रदेश 05 .¶ 849. | 1,038.6 { 4308 .2 

मद्रास 2,699.5 | 2,826.8 14.084 . 7 
उष्टीसा 279. 7 325.0 1,784.2 
पंजाब 275 .3 502.8 2,020 . श 
उत्तर प्रदेश 1,599.3 | 2,152.4 0.१82.3 
परिचिमी बंगाल 7,015.6 | 7,40.8 909 शै 
योग . | 10.369 .8 | 12,401 .4 113,245.6 | 61,010.8 

भग ख के राभ्यः: 

हंदराबाद 658 .9 | 748 .4 १81 .8 | 4.155.0 
मध्य भारत . 163.2 26%‰.0 404.0 | 2,240.0 
मसूर 524. 671.3 580.9 | 3,660.2 
पेष्सू 59 . 7 104.8 252.6 874 .6 
राजस्थान 213.2 239.8 357.7 | 1,681.4 
सौराष्ट । 192.5 239 .8 446.9 | 2040.9. 
तिदवीकुर-कोष्ीन 407.5 525 .1 554.8 | 2,737.9 
| योग . | 2.5 | 2,834.2 | 3.378.7 | 7324. ०. 

जम्मू प्रौर कादमीर 75.9५ 128 .9. | 2170.2 | 1,300.9 
भजमेर 10. 14.8 20. । -757.2 
भोपाल 32.2 66.8 128 .6 389.9 
2.1 0.8 | 25 .2 ऽथ. 


बिलासपुर 
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व्यय की प्रगति पाच १ ॥ || 
| का योग 
राज्य 1951-52 | 1952-3 | 05354 ५. 
(वास्तविक) | ( ) (बजट) | 1958-56 `` 
| | । $ 
| म 
श 1 6.2 4.3 20 .8 7 0... 
ल्ली 32.2 | 48 .3 | 62 .1 48.0० ` 
हिमाचल प्रदेदा 10.0 | 42.5 । 149.5 । 454.6 
कच्छ 16.6 | 671.4 89.6 2305. 
मणिपुर | -- | 16.8 43.3 । 154. 
त्रिपुरा „| . 5.०0 4. 50.3 | 204.3 
विन्ध्य प्रदेश ,. ^ । 24.17 | 79.9 | 118. च्‌ | 639.2 
५ | व त्रि ष्वव । व्क 
योग॒ . | 132.9 | 360.3 | न .8 | 3,186.4 
स्वयोग | 12.800. 1 ¦ 15.¶24 .8 17.613 .23 /82,821 .2 | 
| | 





भाग क प्रौर 'ख' के राज्यो को आयोजना के सम्बन्ध मे जो प्रायिक सहायता केनकीभोर 
से दी जानी थी, बह हस तालिका मे देखिए - 








तालिका 57 

(करोड दपयों मे) 
1951-53 | ०9९०-८ 

भायोजना 

भाग 'क' के राज्य: 

भ्रासाम | 0.8 15.0 
बिहार ४ | 5.१ 15.60 
बम्बई , । $ धृ.0 16.09 
मध्यप्रदेदा , ॥ र 5.8 712.0 
मद्रास | । 16.4 | = 20.0 
.उडीसा । श, | 3.5 । 10.09 

 --अंजाब ५ | 1.8 | 7. 

उत्तर प्रदेश %.4। 15. 
 पदिकमी ब॑गाल | 7.३| 26.5 

` | श्ट योग॒ . | 55.7। 14०5 


1, 8) 


| 


क ४. न. 
४ -* 





~--------------- न [957 -56 
1951-52 | पंच वर्षीय 
अायोजना 





~" भक न ~=. > “~ 








योजना 
भाग क" के राग्ब : | वि 
ं | 
` दंदराबाद . । र | 5.9 | 100 
^ ˆ ' मध्यभारत. । ६ 1*0 | 40 
 मैभूर . ॥ । 4 48 | 80 
पेप्स्‌ . । ५ 7.2 | 2" 5 
राजस्थान . । 4 1.2 90 
-सौराष्टर्‌ । ॥ वि 18 | 60 
` तिर्वाकु र-कोचोन क - | 07 | 70 
॥ योग | 716:0 | 465 ` 
स्वंयोग | "7 | 1870 


पंचवर्षोय भ्रायोजना की पूति के लिए 1951 से 1953 तक कुल 189 करोड़ रुपया विभिन्न 
ढ्गोकी विदेशी सहायताके खूप मे प्राप्त हृश्रा, जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका मे दिया 
 गयाहं :- | 
तालिका 58 


अन्तरेच्छरब्बेक 
अयोजना से पूर्वं कालके ऋणो का बकाया, जो लियो नहीं गया 


इस्पात क्राथं ऋण (दिसम्बर 1952) . 
दामोदर घाटी कायं के लिए ऋण (जनवरी 1953) 


भ्रमेरिकी वाद्य ऋण ॥ 9 
कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत अनुदान 

कौनाडासे 

भ्रस्टेलियासे ॥ 

न्धूजीलैष्ड ते ~. 
अगेरिकी टेक्निकल सहकारिता सहायता 


टैकिनिकज सहकारिता करार (जनवरी 1952) 
पूर टै भिनकल सहकारिता करार (नदम्बर 1952} 
न्य सहायता (क) | 


(करोड रुपये ) 
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+> ९^ ४ © 







॑ षः (क 8 इसमें नावे भ्रौर फोडं प्रतिष्ठान से मिली सहायता सम्मिलित । पसुता 


दसवां अध्याय 
कृषि 


कृषि मारत का मख्य व्यवसाय हुं । इस देश के 0 प्रतिशत व्यभि कृषिजन्य भाय पर निर्भर 

करते हं, प्रौर भारत की राष्ट्रीय भ्राय का 48 प्रतिशत भाग कृषि दारा ही प्राप्त होता है । क 

कृषिजन्य पदां हमारे यहां के बड़ व्यवसायों के लिए कच्चे माल का काम देते हे, जैसे गक्ना पौरं 

रूई; प्रौर कु का निर्यात होता हं । लाख (लाक्षा) केवल भारत मे ही वेदा होता हं, तथा मुंगफली 

“भौरचायकी दृष्टिसे भारत संसार का सबसे बडा उत्पादक हं । हसी तगह चायल, पटसम 
तम्बाक श्रौर रूई के उत्पादन की दूष्टिसे भारत कास्थानसंसारमं दूसरा । 


क्षेत्रफल तथा मिरदी 


भारत भरमं कुल मिला कैर 26,60,00,000 एकड़ मे खेती बाड़ी होती ह, उसमे सै 
3,60,00,000 एकड़ भूमि, श्र्थात्‌ कषित भूमाग का 13 प्रतिशत, पर वषं मे एक से भरधिक 
फसलें होती हं । इसके ग्रतिरिक्त 1,16,00,000 एकड़ भूमि एसी हं, जिस पर लेती-बाड़ी की आ 
सकती हं, तथा 5,80,00,000 एकन एसी भूमि ह्रं, जिसे प्रयत्नपूवंक कृषिसाध्य बनाया जा 
सकता हँ । इसका श्रभिप्राय यह हुभ्रा कि भारत मे खेती बाड़ी को गुण तथा सात्राकीदुरिद ` 
से बढाने की श्रभी बहुत गूंजा हौ । तालिका संख्या 60 में कुछ वर्षो की कृषित भूमि की 
गणनाणएंदी गर्दृह्‌। 

भारत मं प्राप्त होने वाली मिट चार भागांमे वाटी जा सकती हं (1) रेत मिली मटियाली, 
(2) कालो, (3) लाल प्रौर (4) भूरी । इनमे म पहूली तीन किस्म की मिरी मे पोटाश्ष 
श्रौर चूना काफी मात्रा मं हं, परन्तु उसमे फोस्फोरिक एसिड, नादरोजन तथा ह्य.मस की कमी है । 
चौथे किस्म की मिषटरी में कतिपय रासायनिक पदा कौ कमी हं । इनमे से रेत मिली महियाली 
मिदर सबसे प्रधिक उपजाऊ है, श्रौर गंगा के म॑ंदानो में यह बहृतायतसे भाई जातीहं । दक्षिणौ 
पठारकी श्रोर जो काली मद्री पाई जाती ह, वह श्रपने प्रन्दर नमी को बहूतं समय तक सुरक्षित 
रख सक्तौ हं । लाल मिट्री भारत के पूर्वौ भागमंपाई जाती हं। चौथेकिस्म की म्ह 
मध्य भारत, म्रासाम तथा पूर्वी तश पर्विमी घाटों मे पाई जाती ह । 


वर्षा ओर सिचा 


भारत की कुल कृषित मूमि के केवल 19 प्रतिश्ततत भाग की ही सिाई हो पाती हं, शेष 81 प्रति- 
क्त ऋग केवल वर्षा पर निर्भर करता ह । इसी कांश्ण यदि कमी वर्षा समव परनहो,या 
भ्रषिकैःहो जाये तो कृषि को बहूव हानि कष्टुवती ह । इसके साय ही भारतीय कृषि की भ्रन्य दो 
मुख्य समस्याएं येह; (1) सैकड़ों वर्षो से लगातार कृषि किए जाने के कारण भूमि की उपजा 
कचति कमं हो गई (1 तथा (2) उत्तराधिकारे मेँ लमातार भूमि का ्टवारा होने के कारण धरती 
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बहुत खोटे खोटे टुकर्डो मे बंट गरहौ । इन दोनो बातो का प्रभाव यह हा है कि भारत के किसान 
कोफी गरीब हं, तथा इनमेसे कु लोग ऋर्णो के बोक्षसे दवे हए ह । 


सिवा के सम्बन्ध मे 1944 से 1950 तक क्था स्थिति थीदसका परिचय निम्नलिखित 
वालिका से (मिलेगा-- 











तालिका 59 
(हजार एकड़) 
ध | | | 
नहरों से | | | 
वषं | तालौबो | कृश्रोसे | श्रन्य | 
राज्य निजी | योग से स्रोतों से | योग 


71947-48 . 15.304 | 4,4.48 7,9१97 | 12,550| 6,342 | 46.635 
1948-49 . 15929 | 4524 | 20.453 7658 । 12.643 6,133 46,884 
1949-5 ; ~ 2,8.56 | 19,817| 8.14 | 12,881| 7,78० | 48.652 


जिस भूमि की सिंचाई होती हे, उसकी उपज प्रायः भ्रसिचित भूमि की भ्रपेक्षा दुगुनी से 
शौगुनी तंक होती हे । इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय आयोजना मे सिंचाई के विस्तार पर बहुत 
धिक बल दिया गया है । भ्राजकस 4.90,00,000 एकड़ मूमि की सिंचाई होती ह, हस संख्या मे 
योजना के भनुसार 7955-56 तक 7,97,00,000 एकंड्‌ भूमि की वृद्धि हो जाएगी । 


विष्वा के जिन बडे कायो पर प्राजकल कामहोरहाहै, राशा है कि पंचवर्षयि योजनाके 
्न्तिमि षं तक उनके दारा 85.00.000 एकड़ भूमि की सि्वाई होने लगेगी, भौर जब उरक्त 
पोजनाधों का पूणं विकास हौ जाएगा, तब यह संख्या 2,69,00.000 एकड़ तकं जा पटूचेगी । 
इसके भरतिरिक्त सार के छोटे साधनो कथा राज्यो की सरकारों भरौर व्यक्तिगत प्रयत्नो हारय 
किए भए कार्यो से 7,12,00,000 एकड़ भौर भधिक भूमि भी सीची जा सकेगी । 


भूमि स्वामित्व 


~ भारतम मूमि स्वामित्व की तीन प्रथाएं प्रचलिते हे : जमींदारी, महलवारी तथा रैयतवारी । 
हमीदारी प्रथा के भनुसार एक या भषिक ष्यक्ति भूमि का स्वामी होता हँ भौर वह्‌ सरकार को, 
गान देता ह + पदिवमी बंगाल, बिहार, धासाम, उड़ीसा, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश मे यहं प्रथा 
[चिव ह । महलवारी प्रथा के भरनुसार गांव के कुख लोगों या गांव की कु जमातो के पास श्रपने 
व की भूमि का स्वामित्व होता हे, जिसर्मे सब लो भिल कर भ्रौर भ्रलग-प्रलग रूपं से लान 
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देने के ज्धिम्मेव।र होते हें । यह प्रथा मध्य प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश्च के कद्ध भागो मे जारी हू, 
रेयतवारी प्रथा के भ्रनुसार किसान भूमि का स्वामी होता हे, भौर वही लगाने देता ह । यह प्रथा 


अम्बर भ्रौर मद्रास मेहे । 
हसं तरह राज्य तथा वेती करने वाले किसानों के बीच भ्रन्य मध्यस्थो की उपस्थितिसे खेती 


अहड़ीकेकाम को बाधा पहुवती हं । इस कारण राज्यों की सरकारों ने जमींदारी भ्रथा को समाप्त 
करने का निश्चय कर लिया हे । परिचमी वंगाल को छोड़ कर, माग क' के समी राज्यों मे जमींदारी 
` प्रथानष्टकरदेनेकाकानून बन चुकाह। जम्मू भ्रौर कादमीर में भी जमींदारी प्रथा माप्त 
कर दी गर ह । हंदराबाद, मध्यभारत, राजस्थान तथा सौ राष्ट में इसी उदेश्व से भ्राजकल कानून 
बनाए जा रहे हु । 1952-53 मे ग' भागके राज्योमेसे मौ जमींदारी प्रथा समाप्तकरनेका 


प्रयत्न भ्रारम्भदहो गया दह । 


भूदान यज्ञ 

भ्रपने भ्राधितो को मिलाकर भूमिरहित किसानोकीसंस्या भारत में 4 करोडहं । 
जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाने से, वेत बाड़ी के इन मजदूरो को कोई लाभ नहीं हुश्रा, क्योकि 
उन्हूं भूमि का कोई भाग प्राप्त नहीं हुश्रा । इनं लोगो के कल्याण के लिए, 3, 4 वषं हुए, ग्राचार्यं 
 विनोवा भावने भारः में भूदान यज्ञकाप्रारम्भकियाथा। इष श्रान्दोलन को देशा के प्रधिकांक 
राजनीतिक, श्राथिक तथा सामाजिक दलों का समर्थन प्राप्त हं श्रौर्‌ यह कहा जा सकता हं कि 
गैरसरकारी कायौ मे भ्राजाय विनोबा मावे का यह श्रान्दोलन सबसे बड़ा श्रान्दोलने ह । इस 
भ्रान्टोलन दवारा भारत की सामाजिक कायेशक्ति तथा त्याग की मावनाको एक नयाक्षेत्र श्रौर 
ज्ञोत प्राप्त हो गया ह । हस श्रान्दोलन को पूर्णतः सफल भ्रौर क्रियात्मक बनाने के लिए राज्यों की 
सरकारों ने भ्रावश्यकं कानून पासं कर दिए हँ, ताकि कोई कानूनी भ्रडचन इस श्रान्दोलन के मार्गे 
मेखडीनदहो सके । भ्राचयं विनोबा भादेने यह्‌ भरपील की थी कि भ्रप्रेल 1954 तक उन्हे 25 
लाख एकड़ भूमि दस यज्ञ के लिए प्राप्त हो जाये, परन्तु मारत मं भ्राचा्यं विनोबा भावे की यह्‌ 
पुकार इतनी बलवती सिद्ध हुई कि उन्हं इसी भ्रवधि तकं 20 लाख एक्ड भूमि प्राप्त हौ 
यई । भत्रैल 1954 में सर्वोदयपुरी में भ्राचा्यं विनोबा भावे ने एकं सर्वोदय सम्मेलन बुलाया 
था, जिसमें उनके 550 का्यक्तप्ो के श्रतिरिक्त भारत के प्रणान मंत्री भी सम्मिलित हए ये । 
सितम्बर 1953 तक विभिन्न राज्यो से भूदान यज्ञ में प्राप्त होने बाली भूमि की संस्याएं इस प्रकार 
थीं :-- बिहार 10.45.21४ एकड़; उत्तर प्रदेश 5,17,47 ¶ एकंड; राजस्थान 2,14.886 
एकड़; मौर हैदराबाद 63.082 एकड़ । भ्र तक न सिंफं उक्त राज्यो मे इस भूमि कः मात्र में 

बुद्धि हुई हे, बल्कि अन्य राज्यो मे मी मृदान यज्ञ मे शारतीय जनता उत्साह दिलाने लगी हं । ` 
भूदान यज्ञ में प्राप्तं इस भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा गरीब किसानों को भ्रावद्यक सघन 

जुटाने के लि्‌ भा्ायं विभोबा भावे ने ्रब कूस्रदान तथा सम्पत्ति दान यज्ञ मी प्ररम्म किये हे, 


भूमिकर 
भ्रप्रेजी राज्य के अमन मे पद्मी बंगाल, बिहार, भासाम, मद्रास, उड़ीसा प्रौर उत्तर भरदेश्च 
में स्थाई बन्दोबस्त की प्रथा विद्म धी । जमींदारी प्रथा की सम्गप्ठि के साथ हसे भी समाप्त 
कर दिया मया । शेष भारत में अस्थाई ब्रन्योनस्त की प्रथा थी । विभिन्न राज्यो में विभिचहगोषै 
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भूमि कर नित फिथा जाता हे । र्यात्‌ समय समय परं लगान की दते में अावस्यक परिषतैन 
किए जाते हें । बम्बई, मैसूर, हैदरानाद भौर बिहार यें पहले भ्रनुमव के धाधार पर लकाम भिरित 
किया जाता ह भ्रौर महलवारी, रेयतवारौ अथवा जमोदारी प्रथा वाने प्रदेशों मे लगान की दर ` 
निदिचित हं । पंजाबमें यह 25 प्रतिशत, उत्तर प्रदेल भं 40 प्रतिशत तथा मद्रासमें 
40 प्रतिरात हं । 
भूस्वामित्व कं आकार | 
भारत में प्रौसतेन एक भूमिहर किसान के पास 5 एकड़ भूमि हं । वम्बह मे यह पभरनृपात 71.गृ 
एक पंजाब में 10 एकड़, उत्तर.भदेश मे 6 एकड़, बंगास।मे 4.5 एकड, मद्रास मे 4.4 एकड़ 
तथा हंदराबादमं 12 एकड हु । यह्‌ ध्यान रखने योग्य बातहं कि श्रधिकोंश किसानो के षास 
भौसत से बहुत कम भूमि हं । मद्रास, विहार श्रौर पदिषमी बंगाल में 1949-50 मे एक कृवि. 
श्रम सम्बन्धी जांच-पडताल की गई थी । उसके ्रनुसार इन राज्यो मे भ्रधिकांद किसानो के षास 
2 एकंडसे भी कम भूमिर । इसका परिणाम यह हुभ्राह कि भूमि इतने छोट घ्ठोटे भागो मे बट 
गईं कि इस पर प्रच्छी तरह खेती बाड़ नहीं की जा सकती । यहां तक कि पलु तथा खेती बडी 
कासारान भी बहुत ग्रल्प मात्रा में व॑ं जाता ह श्रौर उनसे यषेष्ट लाभ नही उठाया जा संकला । 
1972 से भारत में इस तरह के अयत्न प्रारम्भ करिए गए कि भूमि का यहु विमाजन अब भ्रौैर 
भ्रधिक न बद़नं पावे । इस कायं के लिए सहकारी क्षमितियों से सहायता ली ग्ई। इस सम्बन्ध मे 
सबसे श्रधिक कायं पजाव म हुत्रा वहां 1950-5 में 36 सहकारी समितियां यी प्रौर उनकी 
सदस्य संख्या 7,86,05 थौ । इन सहकारी समितियों के फस कुन मिला कर ¢,0¢,000 एकड़ 
भूमियोश्नौर एकीकरण विभागकौग्रोर म 3,50,000 एकड़ भूमि एकत्र को गई । सहकारिता 
भ्रान्दोलन की उन्नति की रफ्तार इस्त कारण बहुत ग्रधिकं नहा हु कि, सरकार इम सम्बन्ध मे जबर- 
दस्ती नहीं करना चाहती । यह प्रयत्न कियाजारहाहं कि लोगो को समक्ष बुञ्ला कर इस कार्य 
के लिए प्रेरित किया जाए । कु राज्यों मे कानून बना कर सहकारी प्रथा जारी कीजारहीहै। 
हस सम्बन्ध में ससे पहला कानून 1928 मे मध्य प्रदेश सरकार नं पास क्या, उसके बाद कुष 
श्नन्य राज्यों में भी इस सम्बन्ध में कानून पास किए गए : उतर प्रदेश (1939), बम्बई (194); 
पंजाव (1936 भ्रौर 1948), दिल्ली (1936 प्रौर 1948), जम्मू प्रौर कादमीर (1996 
विक्रमी ), तथा पेप्सू (200४ विक्रमी) । 
सहकारी खेती को भी संगठित करनं का प्रयत्न किया जारहा हे । इस कायं को प्रोत्साहन 
हेन के लिए सरकार भराथिकं तथा टेकिनिफल सहायता देती हँ । नए विकसित होने कार प्रदेशो 
मे वह्‌ कुद भूमि भी देती ह । लगाम में शरी कु रियायतदी भातीहं । भ्रालाक, बम्बर, स्तर 
प्रदेश श्रौर हैदराबाद में इस आशय के कानून बना दिए गए हं कि एकं निदिचत परिमाण मे कम 
भूमि वाले कु निर्दिष्ट किसानो को सहकारी समिति वारा खेती बाड़ी करनी होगी । इस स्मय 
बब्वई मे 326 सहकासी छृषि समितियां हं तया उत्तर प्रदेहा मे 52 1 1951-52 मे पंजाब 
ब इख तरह की समितियो की संख्या 194 ची श्रौर मद्रास मे 41 । 
पिदधे वषो मेँ सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति का संचालन यदो उष्य ध्याने र्जकृर 
किया गया ह : (7) मूमि रौर भ्रधिकं हिस्सो मे न बटन पाए, साव ही (2) भूमि कृष ही 
म्यक्तियो के पास जमा न हो जये । बहुत सै राज्यो मे, उदाहरण कं लिए धासाम, उतर अदेशः, 
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भभ्यनमारत, जम्मू भ्रौर कादमीर, बम्बर, पंजाब प्रौरपेप्सुमे, कमते कम भूमि भौर भधिकते 
अधिकभूमिकी मत्रानिष्नितकरदीगर्ईहैयाकीजारहीह। 


कुषि के साधनं तथा संगठन 


भारत में किसानों तथा उन पर भ्राधित व्यक्तियों की संख्या 24,90,00,000 है । इसमे चे 
शो तिहाई किसान स्वयं मूमि के मालिक हे, 73 प्रतिरत कादतकार हं भौर 8 प्रतिशत भूमि- 
श्हित किसनि मजदूर । ओेतीवाड़ी का काम न करने वाले मजजदूरो की संख्या लगमग 2 प्रतिदात 
डै।येलोग थातो भ्रपनी मूमि काष्तकारोकोदेदेतेहेंप्रौर या कादतकारों कोङंटाईपरदेतेहं। 
कुष्य जमीदार मञदरूरो दवारा शती कराते हं । कादतकारो भौर भूमिरहित किसान मजदूरो की दक्षा , 
सुधारने के लिए विभिन्न राज्यों मं समय समय पर कष्ठ न कद्ध नियम बनाए जति रहे ह, प१२न्तु प्रमी 
-तक उन्हं बहुत लाम नहीं पहुबा । इस तरह का एकं कानून बम्बई का 1948 क टैनेभ्सी तथा 
कृषि भूमि कानून था । हस इंग का कानून हेदराबद, मसूर भौर सौराष्ट्र मे मी बनाया गया ह । 
उत्तर प्रदेश मेँ जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया गया ह । भूमिरहित किसान 

| मजदूरों को कम से कम क्या वेतन दिया जाये, इस सम्बन्धमें भी जांच पड़ताल की गर्ह, प्रौर 
पंजाब, दिल्ली, कच्छं, बिलासपुर, हिमाचल प्रदे, श्रजमेर तथा बहार के पटना जिले में 
उनके लिए कम से कम वेतने नियत कर दिया गया । 

1949-50 मे भारते मे 26,60,00,000 एकड़ भूमि पर कृषि की गई थी । दसं हिसाब से 
श्रस्थेक कृषिजीवी भारतीय के पी एकं एकड से कु ही धिक भूमि भ्राती ह । इन परिस्थितियों 
मे गहरी खेती से लाम हो सकता हं, परन्तु उसके लिए जितना पानी प्रौर खाद भ्रादि जाहिए, वह 
यथेष्ट मात्रा मे उपलम्ध नहीं है । इसीलिए पंचवर्षीय बायोजना के भनु षार सिंचाई के साधन 
अदुएजारहेहं। हालहीमें सिष्द्री में वंज्ञानिकं खादोंकाजो कारखाना खोला गया है, उससे 
शाद की कमी दूर होने में बहुत सहायता मिल रही ह । 

भारत के किसान पुराने ढंग के भौर स्थानीय कारीगरों वारा बनाए गए श्रौजारोसे खेती 
अाड़ीकाकामरेतेहं। हालदही में बहुत भरच्छं ढंग के हल श्रौर चुहागा, चारा काटने की मरी, 
न्ने से रस निकालने की मीने, पनी खीने वाले नल भादि बनाने का प्रयत्न शुरू किंयां गया 
डे । कुछ राञ्योमें दैक्टरो से मी लेतीबाङी करने कौ कोरिराहो रही हे । 


उपजं 
भारतीय ईषि उत्पादन के दो महत्वपूणं पहल्‌ यहं हं कि यहां बहूत तरह की चीङ्धं उत्पन्न होती 

है तथा उपज मे लाने की वस्तुभों का प्राधान्य रहतए ह । गरम, समशीतोष्ण भ्रथवा तराई वकि 
शेषो की दायद ही कोर एेसी उपज हो, जो इस देश मे पैदा न होती हो । कुल कृषिते भूमिके 
85 प्रतितं आराग पर खाने-पीने की वस्तृएं बोई जाती हे ¦ 

देश की मुख्य उपजों को दो मुश्य म॑ गो मेँ बांटा जा सकता हैः (7 ) खरीफ (2) रबी । खरीफ 
की उपजों मे मुख्यतः चावल, ज्वार, बाजरा, मक्की, रूई, गन्ना तथा मूंगफली म्रादि होती हे, भौर 
रबी की फथलो मे मुख्यतः शह, जौ, चेना, तिलहन, सरसों रादि । | 

उपज की दृष्टि से भारत का प्रौसत अतिवे एकड़ काफी कम ह । इसके मुख्य कारण दे, 
सिषा के सानो की कमी, वर्षा की कमी, बाद तथा हृषि नायक बीमारियां । 
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 1957-52 में बिहार, पूवं उत्तर प्रदेश, सौराष्ट तथा आंध्च के रादलसीमा जिले मे लाथानो 
की स्यूनता की परिस्थिति के कारण उपज अधिक नहीं बढ़ाई जा सकी । परन्तु 1952-53 
मेँ खरीफ की उपज मे 60 लाख एकड़ (कु भूमि का 5.5 प्रतिशत) भूमि की बृदि कौ भर ¦ 
उपज में बुद्धि स्वभावतः इस अनुपात से तो नहीं हृ ई, परन्तु कृष म कषठ अवदय हुई । ज्वार, 
जाजरा, मक्का आदि की उपज जिम हिसाब से बदरी, उपा परिषयं निम्नलिखित तालिको से 
मिलेगा । | 











तालिका 63 

| | 

¢ । उत्पादन (लाख टन) । वे राज्य जिन के भके 

फसल ------------- हस में सम्मिलित नहीं 

| 1951-52 | 1952-53 ` 

चावल | 155 | 163 | बिहार, उदीसा, जग्मू भौर 
| | | काषमीर मौर तिहवीकुर- 
। | । कोचलीनं 

ज्वार . | 34 । 36 । बम्बर, पंजाय, मद्रास भौर 
| | | राजस्थान 

बाजरा. . । 7 | 18 | कम्ब, पंजाब ओर वेषु 

मक्का . ४ ५ 75 | 8 । | पंजाब, पेष्सू, राजस्थान भौर 


क 1 । । जम्मू भौर कादमीर 

1951-52 में गन्ना पहले की अपेक्षा अधिक भूमि मे बोया गया, जौर उसं की उप ओं 
3 लाख टन कीं वदि हुई । 1952-53 मे उस मे कुछ कमी आर । इस कवं तिलहन की उपज, 
भागोहषाः की कुष प्रतिकूल परिस्थितिर्यो के कारण गत वषं की अपे कृष कम हर । 

परन्तु रूट ओर पटसने की उपज मँ काफी वृदि हुई । इसका परिकय निभ्नलिसिति तालिकां 
से भिखेगा । रूट की उपज में 1952-52 मे थोडी सी कमी आई । उसका कारण नोवोहषा 
सम्बन्धी विपरीत परिस्थितियों का होना धा । 

ताकिका 64 
। स्ट (लाल गदे प्रति 








| पटने ` ०५८३ 400 
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“अधिक अन्न उपजाभो'” आन्दोलन 


भरत मुख्यतः कचिप्रथान देश हं, फिर मी पिष्ठके कु गर्वो से वह अपनी आबादीके लिये 
पर्याप्त मन्न षदा नहीं कर पा रहा था। इत सदी की चौथी दराग्दी के मध्य मेअर््नोकीउपजसे 
आबादी कौ बृदि की रफ्तार अधिक बढ़ गई । 19234 मे बर्मामारतसे पृथकटहो गया। बर्मा 
ते बहुत सा चावल भारत आया करताथा। अघ्रकी यह कमी इतनी बदृती गई कि 
1943 मे बंगार में भत्यन्त भयंकर मकार पडा । उस के 4 वर्षो के बाद देदा का विभाजन इमी 
जओौर पंजाब तथा सिध के उपजा इलाके, जहां नहरों से खेती बाड़ी की सिषा होती थी, तथा 
पूर्वी वगा की उपजाऊ नीची भूमियां पाकिस्तान को भिलीं। इस का परिणाम यह हृजा कि 
भारतमें न सिफं खाच्याप्नो की कमी हो गई, अपितु पटसन आर रूईकी मी असाधारभकमी 
हो गर । 

बंगाल के अकार के दिनो मं, अर्थात्‌ 1943 मे, “अधिकं अश्न उपजा आन्दोलन का 
प्रारम्भ किया गथा था। पिले 4 वषो मेँ इस कायं के सिये केन्द्र तथा राज्यों की सरकारे किसानों 
को आधिक सहायता तथा कजं देती रहीं । आजकल केन्द्रीय सरकार केवर कु विशेष कारय 
क्रमों के लिये ही आयक सहायता दे रही ह । इस आन्दोलन के अधीन दो तरह की योजनार्ये 
चल रहीहं : (7) नए कायं तथा (2) आवद्यक पूति के कायं । पहली योजना के अन्तगेत, 
कुएं, तालाब, छोट बाध, नालियां, ट्युबवंल गौर पानी के नलके इत्यादि का निर्माण गौर मरम्मत 
हो रही हौ । इसी योजना के अन्तगंत बेकार पड़ी हुई मूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा हं । 
दूसरी योजना के अन्तर्गत किसानों को अच्छ बीज तथा खाद आदि बांटे जाते हूँ । 1957-52 
मे इस सम्बन्ध में यह निश्वय किया गया कि कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की अपेक्षा उत्तम 
बैज्ञानिकं ठेग से काम करना अभिक अच्छा रहेगा । 

उपर्युक्त कायंक्रम के अतिरिक्त 1950-57 में एक संयुक्त उत्पादन काययंक्रम भी बनाया 
गया, जिसका उदेश्य अन्न, रूई, पंटसन ओौर जीनी के उत्पादन मं आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था | 
बाद मे यह कारंक्रम पंचवर्षीय कायेक्रम में सम्मिलित कर लिया गया ओर अब भूमि-सुधारके 
सम्बन्ध मे एक दस-वर्षीय योजना भी बन शुकी है । इस सम्बन्ध मे राज्यों को जो सहायता दी 
ज्ञा रही है, बहु “अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तरगत हं । “अधिक अन्न उपजाओो" 
आन्दोलन का संबालन अब निम्नलिखित नीति के अनुसार हो रहा हे : 

(7) उत्पादन की एेसी योजनाओं पर अधिक बल दिया जाये, जो स्थायी महत्व 
कहो, जैसे सिंचाई तथा भूमि विकास कायं आदि; 


(2) दटयूब्लो के निर्माण पर विदोष बरु दिया जाये ; 
` (3) अच्छे बीज, खाद, रासायनिक खाद, आदि विदोषतः एेसे भागौ मे दिए जाये 
जहां सिजाई की निदिबित ग्यवस्था हो अथवा यथेष्ट वर्षा की संभावनादहो ; 
(4) पु-पालन, मछली उद्नोग तथा ब्रागबानी की योजनाओं को विदोष सहायता 
दी जाये ; ओौर 
(5) यह सिद्धान्त बरता जाये कि केन्द्र की सहायता जहां तक सम्भव हो, कजं के स्प 
मेदी जारे । | 


कृवि [ क्व्‌ 
` ` कृषि विकास केः लिये िभिन्न राज्यो मे 1951-52 मे 20,60,00,000 श्पये शचं किये 
-गये तथा 1952-53 में 22,30,00,000 रुपये । इस राशि मं से केन्द्रीय सरकार न 1951. 
52 मे 1‰7,40,00,000 रूपये दिये (जिसमें से 10,40,00,000 रूपये कं के रूप मे आओौर 
र करोड अनुदान केसूपमें दियं गये ) तथा 1952-53 मे 21 करोड स्पये (जिसमेंसे 
14,50,00,000 कजं के रूप में थे ओर 6,50,00,000 रूपये अनुदान के स्प ॒मे) 
` दिए । केन्द्रीय सहायता जिस रूप मे प्राप्त हुई, उसे इस तालिका मे देखिये - 










































तालिका 65 
(करोड कश्पयो मे) 
 1951-52 | 1952-53 
योजना -------- 
राशि | प्रतिशत रादि [अतिशत 
। ९० | २. | 
द | 4 , ¡ 109 62 [3 | 65 
भूमि सुधार । । {5 9 । 16 | 8 
बीज, खाद ओर उवरक .. । ' 2 | 16 | 33| 16 
अन्य योजनाएं (पौवा-संरक्षण आदि) . । 23|| 13 |24| प 
योग . । , ' -4 | 21. 


सिच्ाई के छोटे कायंकम 


1951-52 तथा 1952-53 मे केन्द्र नं राज्यों को जो सहायता दी, उसका 60 प्रतिषत 
साई के छोटे कायंक्रमों के लिये था; यथा कओं भौर तालाब की मरम्मत ओौर निर्माण, नरके, 
बाघ तथा नालियो का निर्माण प्रौर सुधार आदि। परिणाम यह्‌ हुमा कि 1951-52 में 


20,50,000 एकड़ नई मूमि की सिंचाई होने लगी । 








तालिका 66 
(खाल एकड़) 
___--------ननन्नदल्य प्स कम 

योजना पचि वर्षो के लिय (1951-2 मर्सीषी 

। लक्ष्य | गई अतिरिक्त भूमि 
7. क्भां बनाना जौर उनकी मरम्मत .. * ` ¦ 1 6.5 | 3.6 
2. ट्बूब वेल्स ध 6.6 ` 1.4 
2. षम्प लगाना, जिन मे रहट मी सम्मिलित ह .. ` 1 $ , | 3 | 4 
4 बष.नाक्यां आदि ` „० | 522 | 121 
| ` ____ग----------- | व , , | 828 | __ 205 


795ब-52 मे उत्तर प्रदेश मं 8.68, मद्रास मं ¶,288, मध्य भारत मे 329 गौर 
वाद्‌ ने 2,204 नद कए र दे मवे का उनकी मर्क की गर्द । १ 
13 74 ०६1 & 8. 
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शक्ति जौर तेल ते वलनं वाले नरके बहुत कोकभिय होते जा रहे हं । 1957-52 मेँ उनकी 
संश्यामेजोवृदि हुई है, बह निम्न तालिका से पता श्रङेगी 


तालिका 67 
राज्य किसानो को दिये गये एंजिन मौर पम्प 

मद्रास [प 
(*) तेख से चलने वाले एंजिन. ; द 833 
ख) बिजली से चलने वारे एंजिन 156 
मध्य प्रदेश | 138 
पदिविमी बगाल ,. ॥ . 2319 
पजाब . । ह 76 
 हदराबादे | 842 
मध्य भारत 286 
योग . | 2,64 71 


इसके अतिरिक्त मद्रास तथा उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने क्रमाः 200 ओर 739 
पम्पिग सेट लगाए, जिन से निजी खेतो को पानी दिया जाता हं । बम्ब्ईर्मे यह काम सहकारी 
 समितियो हारा हो रहा हौ गौर वहां हस उदेश्य के लिये 2:50 के लगमग समितियां बनी हुई है । 
भारत अमेरिका टैकिनिकल सहायता कार्यक्रम के अनुसार जो 2,650 नए टयूबवैल लगाने 
की योजना बनाई गई ह, उस के लियं पंचवर्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किये जाने वारे 30 
करोड़ रुपये की राशि मे से काफी बड़ी मात्रा रुगाई जा रही ह । ये टू यृबवंल बिहार, उत्तरप्रदेश, 
पंजाब ओर पेप्सुमं लगाएजारहेहं। 
नए टूयुबवेल रगाने के सम्बन्ध मं कु राज्यों की योजना निम्नलिखित तालिका में दिखाई 
गई हं-- 
तालिका 68 


° 1 जाने वाले |ल्गायं गयं ट्यूब 
बलों की संख्या 








राज्य | 
संख्या 
उत्तर भ्रदेदा ६ 449 221 
पजौब . $ 225 138 
बिहार . + 300 








| = ,365 487 ` 
पूर्वी तथा दक्षिणी भारत भं तालागों की मरम्मत तथा नाल्यां का निर्माण आदि कायं 

ओरशोर से जारी हं । 1951-52 मे परिवमीं बंगाल मे इस ' तरह के 975 कायं किए गए भौर 

उनं पर 2,42.000 रुपयं शं किये गयं । इसके अतिरिक्त 22,50,000 रुपये तालार्बो की 


कृषि [ 279 


नैरम्मत पर व्यय हृष्‌ । भासाम मे 36,51,000 पये व्यय कर के इस तरह के 650 कायं किं 
शयं । उत्तर प्रदेश मेँ नालियों पर 72 लाख रुपये खचं हुए गौर उससे 9.00 एकड़ भूमि को लाभ 
पंचा । दास में 1,62,00,000 रुपये तालाबो पर लं किए गए बौर 1,24,60.000 शपे 
सिंचाई के अन्य छोटे कार्यक्रमो पर । 


भूमि का उद्धार तथा विकास 


104 मं अमेरिकन सेना द्वारा छोड गये 20 टेक्टरो के साथ भारत मेंकेन्दरीयटेक्टर 
संगठन का प्रारम्भ कियागया था। तब से अब तक हस संगठन ने इस देशम एरिया के कुछ 
सब से बड़ भूमिसुधार कायं किय हं । इस संगठन ने कांस तथा गहरी व धनी क्षाड्ियो से भरे हुए 
जंगलो को साफ किया ह, तथा वुक्षो को गिरा कर कृषि के लिय भूमि प्राप्तकीहै। 1951 में 
इस संगठन के लियं 250 नए दंक्टर खरीदे गये थे ओौर इस कायं के लियं भारत सरकार को 
अन्तरष्टरीय वंक से कज मिला था । 1952 तक निम्नलिखित भूमि का कृषि के किये उद्धार 
किया गया-- 


वषं एकड़ प्राप्त भूमि 
1948-49 | । , १1.4५7 
1949-50 ॥ . १9.346 
1950-5 । । . 2,81.962 
1951-52 । . 1,55.36 


उक्त संगठन के अतिरिक्तं कतिपय राज्यों की सरकारोने भी दसी तरह के संगठनं बना 
रखेहं । ये संगठन निजी कृषिकोंको भूमि की सिचा तथा जुताई आदि में सहायता देते 
ट । इस सम्बन्ध की विस्त त संख्याय निम्नलिखित तालिका मं देखियं-- 





ताखिका 69 
राज्य टक्टर मस्या 
मद्रास . । । 299 
बम्बई ,. | । | । | | 256 
उत्तर प्रदेदा । । 492 
पंजाब . । । । । [त 89 
मध्य प्रदेहा । , ° । 160 
जासाम . ् | । 40 
ह दराबाद । । क 0 0 51 
मध्य-भारत । ट 


भमि को सरकषा 
पंचवर्षीय योजना में 2 करोड रुपये भूमि की सुरक्षा के लिये रखे गये हैः । जोषपृर मे राज- 
स्थान के रेगिस्तान की गद्धि को रोकने के लिये एक अनुसन्धान संस्था भी शोषी गर है । देहर- 
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दून मं अंगर अनुसन्धान संस्था (फौरेस्ट रिसं इन्स्टीच्यूट ) के अधीन भूमि सुरक्षा मनुसन्धान 
सम्बन्धी दाला भीखोली गर्ईदहं । ` 


हसी उटेश्य से भूमि के किनारे बनाने का कार्य भी जोरशोरसे जारी है । बम्बरई मे 1951. 
52 मे 30 लाख रपय के व्यय से 50 हजार एकड़ के किनारे बनाये गये थे, ताकि वह्‌ भूमि 
बिखरनं न पाये । उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में क्रमशः 6,6%7,000 तथा 10.00,000 रषये 
के व्यय से 6,300 तथा 10,000 एकड़ भूमि सीमा-निर्माण तथा बाधो दवारा सुरक्षित की गई । 


पश पाटन 
71957 की गणना के अनुसार भारत में 15, 50.00,600 गाय, बैल आदि, 4,30,00,000 
भसं ओर 3,90,00,000 मेड थीं । भारत मे कृषि का सब ते बड़ा ओर महत्वपूणं साधन बैल 
हं, तथा देह की अधिकांश जनता के भोजन मं दूध ओर उस से उत्पन्न होने वाले पदार्थ का बहुत 
अधिक महत्वपूण स्थान हं । 3,90,00,000 भेडो से भारत को यथेष्ट ऊन प्राप्त होती हं । 
(भारत मं बकरियों की तस्या भी 4*70,00,000 है) । भारत की पश संख्या के लिय निम्नलिखित 


तालिका देखियं -- 
तालिका 70 (क) 








(हजारों मं) 
| | । 
पश्‌ | 1940 | 1945 | 1957 
नक न वा ववस्य 
गाय बैल 1,37.929 | 1,36.739 | 1,54.099 (ख) 
भेत । । | 40,125 | 40432 | 43.357 
भंड +. * । . | 47566 । 37.728 | 38,829 
बक । . | 50253 । 46.32 । 47८77 
घोडं ओर टटट्‌ | 80 | 1398 ¦ 1,514 
खच्चर । 50 | 45 ¦ 60 
गधे | 1,186 1,131 , 1239 
ऊंट | 617 | 656 ¦ 629 
सुअर 2702 | 3709 | 4426 
योग ॥ . | 2,76.143 | 2,68,440 !। 2,92,218 
मर्गपालन | | 
जिडियां 55062 ¦ 54666 । 67.135 
ब्तलं "2,346 | ` 3.581 | 6,264 





(क) 1940 ओर 1945 के आंकड़ भिन्न हे, क्योकि दोनों जनगणनागों मे भाग 
, लेनं बके राज्यो की संख्या एक समान नहीं थी । 
(ख) इनमे 1,000 एसे पक्ु भौ सम्मिलित हं, जिन का बिवरण अप्राप्य ई । 


कृषि 


भारत मं सब से अच्छी गाय पंजाब के साहीवाल ओर सौराष्ट्‌ के गीरमं होतीहे। सव 
से मच्छल पंजाब के हिसार (हरियाना) गौर हंसी मे, मदासके नैलोर आर कायम मे. 
मैसूर के अमृतमहल मे, गृजरात के कगरेज में, उततर प्रदेश के लेरोगढु मे तथा बम्बर्रके डांगी 
भौर नीमारमें होतेहं। दूधके कपिं कणरेज ओर गीर प्रसिद्ध ह्‌ । सबसे अश्छोभे्सोके 
ध. पजाब का मूर, सौराष्ट्र के जफराबाद भौर बम्बर के मेहसाना, सूरत भौर पंडरपुर 
प्रसिद्धह्‌। | 


भारत के पश्‌. बहुत अच्छ किस्म के नहों होते, क्योकि उनकी नस्ल तथा भोजन पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया जाता । इस देश मे एक गाय एक वषं मे ओौसतन 413 पौर दूष देती है, जोकि 
संसार भं सबसेन्यून मात्रा है । अधिकांश देशों मे यह मात्रा 2,000 मे %,000 पौड़ तक है । 


सुधार कौ योजनाएं 


पंचवर्षीय भ्रायोजना के अन्तरगत पशुओं के मुधार के सम्बन्ध में कुछ योजन बनाई गरं 
है जो निम्नलिखित ह- 


1. केच प्राम पोजना 


हस योजना कै अन्तरगत भारत भर मं एसे गाव चुन किये जा्येगे, जिनमें पशुओं की नस्क 
सुधारने के चयं कछ सांड रखे जा सके । यथेष्ट मात्रा मं सड नहीं मिल पते, इसलिये गायो के 
वेज्ञानिक गर्भाधान का प्रबन्ध भीकियाजा रहा हं । 1951-52 में यह योजन प्रारम्भ की गई 
थी ओरणएकटही वषं मं हस तरह के 96 केन्द्र खोले गये । परवर्षायि भ्रायोजन। के अन्तर्गतं इस 
तरह के 600 केन्द्र ग्राम तथा 1 50 वंज्ञानिक गर्माधिान केन्द्र खोलनं का इरादा हं । 


2. गो-संदन 


जहां मुख्य ग्राम योजनाग्रों का उहश्य पशुओं की नस्ल मे सुषार करना है, वहां गो-दन का 
उदेश्य वतं मान पशुओं, विदेषतः गायों की देखभाक करना तथा बेकार के पशुपा का 
प्थकीकरण करना ह । योजना के अन्तर्गत 160 गो-सदेन बनाए अपयेगं । 


गउगों की नस्ल सुधारने के लिये 1952 मे केन्द्रीय सरकार ने एक केन्द्रीय गौसंवधेन 
समिति मी बनाई थी। 


दिल्छी को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ ने अच्छा दष देनं को एक प्रारम्भिकं योजना 
जारी की हई ह, जिसके अनुसार वंज्ञानिक रीति से दूष को शुद्ध कर के 40 केन्द्रो द्वारा नई भौर 
पुरानी दिल्छी में बांटा जाता ह । 


3. पशुओं का बीमारी से अथाव 

मारत भ पशुओं की मृत्यू जिन रोगों से होती है, उनमं रिदरषस्ट सबसे बरी गौर मयानक 
बीमारी हं । इस बीमारीकोदूरकरनेके लिये आददटनगर मे ठीके का एक बड़ा कारकाना खोला 
गया हु । इस के लियं यथेष्ट साधन वहां एकत्र कर लियं मयेदं । 
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जंगलात ` । 
देश के आधिक जीवन मे जगरु का बहत महत्वपुणं स्थान ह । उनसे जलाने की, लकड़ी 
तथा इमारती लकड़ी के अतिरक्त बांस, घास, लाख, गोद, बरोज्ञा, रंग आदि उपयोगी गौर 
लार्भदायकं चीजे प्राप्त होती ह ` । पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को सुरित रखने भौर उसे फटाव 
से रोकने मँ जंगल बड़ा महत्वपुणं भाग लेते हे । जंगल पशुओं के लिये चरागाहकाकाममभी 
देते ह । 7894 मे भारतीय जंगलो के सम्बन्ध मे तत्कारीन सरकार ने एक अस्पष्ट सी नीति 
का सूत्रपात किया था। 71957 में स्व्त॑त्र भारत मेँ जंगलो के सम्बन्ध में एक व्यापक राष्टरीय 

नीति का निरमणि किया गया । | 


जंगलो का क्षेत्रफल 


भारतीय जंगलो का कुल क्षेत्रफल 2,65.032 वगंमील हं, जो देदा की कुल भूमि का 271 
प्रतिशत भाग हँ । संसार के अन्य अधिकां देशों की तुलना मे यह अनुपात कम हँ । इस कारण 
12 मई 1952 के जंगल नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार यह निदचय किया गया कि देदाके 
एक तिहाई भाग पर जंगल कगाये जाये । हिमाख्य, दक्कन तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों मेँ यह अनुपात 
60 प्रतिशत रहेगा, तथा मंदानो मे 20 प्रतिदात । पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ एकड़ जमींदारी 
जंगलो को विकसित करनं का कायंक्रम सम्मिकित है । यह कायं राज्यों की सरकारों के अधीन 
है । जंगल के विकास के लिये निम्नलिखित साधन बरते जा्येगे - 


(71) यृद्धके दिनों मजो जंगल काटे गये थे, उनका पुनरश्द्धार ; 

(2) जिन भ्‌मियों मे बड़े-बड़े दरार पड गये ह, उन में जंगल बोना ; 

(3) जंगल की सड़कों का विकास ; 

(4) ईंधन की कमी दूर करने के लिये गांवों के नजदीक छोटे जंगलो का विकास; तथा 
(5) देश मं नए-नए ओर उपयोगी किस्म के षुक्ष रूगाने का प्रयत्न करना । 


1949-50 मं देश म जंगल के क्षेत्र दस प्रकार थे -- 
(वगं मीलों में) 


(7) भारत का भौगोलिकक्षेत्रफल . 12.66.890 

(2) देहा में जंगलो का क्षेत्रफल 4 | . 2,65.932 
(क) स्वामित्व 

(71) सरकारी जंगल विमाग के अभीन | + 2,05,272 

(2) सहकारी संस्थाओं के अधीन ^ ऋ ५ 850 

(3) . व्यक्तिगत सम्पत्ति । । . 59.870 
(ख) जंगलो की किस्मे 

(7) व्यापारोपयोगी + | | ध 1,55.136 

(2) अष्ाक्य प्रवेद क, ` त , . 54.353 


(23) जिसके बारे मे सूचना प्रप्त नही | । , 2,56.442 


कृषि ` [. 83 
(ग) कानूनी स्विति 


(71) सुरक्षित (रिङ्वं) ॥ ४ . 1,23,665 
(2) रक्षित (प्रोटेक्टेड ) ६ क | । , 37944 
(3) जिसका वर्गीकरण नहीं हुमा ॥ ु „ 8737 


(4) जिसके बरे मं सूचना प्राप्त नहीं . | । . 16.952 
(घ) रना 

(71) देवदार वग केः । ~ 13.983 

(2) साल ह ° 40.932 
(3) सगौन (टाक; . 3 । „ 16.844 

(4) विविध ८ . 1,47.898 

(5) जिसके बारे मे सूचना प्राप्त नहीं है 8 प ° 46.245 
अगलों कौ उपज 


 यूद्धके दिनों मे जंगलो का उपयोग काफी निदंयता के साय किया गया था। परिणाम यह 
हुआ किं बहुत से जंगल नष्ट हो गयं । अब जंगलो के पुननिर्माण की दुष्टिते प्रति वर्षं 18 लक 
खन रुकी कम काटी जा रही दह । 


उत्तरी अंदमान के जंगलो से 7,500 टन लकड़ी भारत.मे.लारई गई , यह मी शात हुमा है कि 
नीकोनार द्रीपसमूह से भारत को 30 हजार टन लकड़ी प्रति वषं प्राप्त हो सकती है । निचली 
तःकिका मे 1949-50 की जंगर की उपज दिखाई गई हं-- 


ताक्िका 17] 

अंगलों मे षैदा होने वाली मात्रा मूल्य 

वस्तुए ॥ | (हजार धनफूट) ( रुपयों मे) 
1. इमारती रूकड़ी ध | „ 85.208 71,70.45,6069 
2. कटूठे - . | ॥ .  22,822 1,00,38/0060 
3. खगदी वाली लकड़ी 95 “क 
4 जलाने की लकड़ी । . 372,048 3,21,45,000 
5. कोयला & ( + ~ 5 28571 | | 13.98.000 





5,34.52 शख = 17,16,48/000 "ग 


“क इमारती रुकड़ी के अन्तर्गत सम्मिलित 
ध्ल' इस मे - 25784 हजार वनश्ट सम्मिलित है, जिसके बारेमे विकरण अप्राप्य है । 
ग ईसर्मेप ग0:22००० पये सम्मिलित है, जिन के बारे मे विवर अप्राप्य. ह। 
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इस वषं जंगल से होने वारी उपजों की सुखी निम्न तालिका में देके ` 





तालिका 72 
जंगल में पदा होने वारी छोटी वस्तुं मूल्य 

(रुपी मेँ) 
पदुजन्य वस्तुएं । | । . 1,29,000 
बसि जीर बत । । ऽ 1,00,39¶,000 
अीवधियां |. । ॥ . 5,02,000 
भसि ` ध ४ ह 237,000 
रेशे ओर तन्तु ॥ । | 45.000 
चारा ओर चरागाह .. । | . 1,50,94,000 
चारे के अलावा जन्यं घासं . | . 28,82,000 
गोद ओर राल | | ८ . 232,72,000 
लाख । । । . 56,00,000 
रबर ओर पौधों का दूष । , 5,6,006 
सुगन्धित लकड़ी । ६ , 6566060 
चमा रगने के द्रव्य .. | . 19.16.000 
वनस्पविजन्य तेर ओर तिरखहन । , 1,20,000 
अन्य छोटी वस्तुएं . | । . 1,59,41.000 


मछली उद्योग 


के महत्व का अनुभव किया गयाथा। तब से मछली व्यवसाय के विकासका कार्यक्रम भी 
अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन का भाग बना दिया गया । दसं व्यवसायं की उन्नतिके लिय 
श्रवये दो काम करने की योजना है--जिन जलाशयो मं मछलियों का विकास किया जा 
सकता है, उन का परिमापन ; समुद्र के उथले किनारों तथा गहरे समुद्र मे से मछली पकडने 
के लिये नए ढंग के छोटे जहाज तैयार करना । 


मचछलियों को बफं मे सुरक्षित रखने के लिये कालीकट ओर बंगलैर मे दो दीत भंडार 
बनाय गये ह । इस कायं के लिये जापान,.से कृष वेज्ञानिक सामान मंगाया गया हं, तथा 4 विशेषज्ञ 
भी कलये गथे हैः । कृ व्रिशेषश हग्ड से भी बुलाये गये हे । तिरवांकु र-कोचीन मे मखली व्यव- 
साम का विकास करे के लिये नोावंजियन सहायता कार्यक्रम के अनुसार 38 खाख रूपये व्यय 
किये जा्येगे । 


खाच्च के हव मे मलयो को सुरक्षित रखने का कायं एक महत्वपुणं व्यक्साय है । इस के 
लिये दो साधत्रं बरते जते ह : महूलियो को धूम्र में सुखाना अर उन्ह नमक मे रखना । भारत 





कृषिं [ १85. 


में अब सारडीन ओौर शाकं मष्टलिपों के छिवर का तेल भी बडे पैनाने पर निकाल जाने लमा 
ह । 1949 में मछलियों की प्राप्ति इस तरह हुई - 


(1) उत्वि : 
समुद्र की मछली 1,00,860,000 मन 
मीठे पानी की मछली 47,30,000 मन 
योग 1,.42,10,000 मन 

(2) उयो : 
जो ताजा रूप मे खाई गर्द 60.76.000 मन 
धुप मे सुखाई गद 36.78.000 मनः 
नमक में सुरक्षित .. । । । . 345*22,000 मन 
मछली के खाद के रूप मे व्यवहूत 9,36,000 मनं 


बाजार 


उत्पश्न वस्तुओं की विक्री की देखभाल के लिये भारत सरकार का बाजार तथा निरीक्षण 
डायरेक्टर नियुक्त ह । इस तरह के संगठन कुछ राज्यो की सरकारों ने मी बनाये है । 19347 
मे कृषि उपज का वर्गीकरण ओर बाजार का कानून बनाया गया या । यह कानून कल, फलों ते 
बनने वाखा सामान, वनस्पति, अंडा, दूष, दूष से बनने वाखा सामान, तमाल, कहना, बावल, 
बूरा, गाटा, गेहं, गुड, तिरहन, तिल, रूई, लाख, सम, चमडा, खाल, उन मरौर बकरियों के बालो, 
परलाग्‌ होताहै । हाल ही में इस सूची में लकड़ी, सस्त बाल, बरोज्ञा, तापिनः, सुपारी 
अ!दि बढा दिये गये हं । 1948 से छे कर 1952 तक वर्गा पदार्थो की उत्पत्ति इस तरह हई-- 














वषं (करोड रपय मे) 
। । । । 17.9 
५ | । | । | । 12.3 
1950 ६ ई ध » " । । ॥ 
तर | षिः | . । 18.0 


भारतीय व्लनिग कमीशन ने यह निष्वय किया हं किकृषिसे उत्पन्न होने ०४ 
का वर्मकिरण अवद्यं किया जाए । यह्‌ दर्मीकिरण का कायं बतेमाम पंथवर्ीय मायोजना में सम्मि- 
लित है । निम्नलिखित रार्ज्यो म से उपज ङी बाजार जिक्री के सम्बन्न म कानून न्‌ भए 
हे : बम्बई, हंदरानाद, मध्य प्रदेश, मद्रास मैसूर, पंजाब तथा वेप तया मध्य मारत + कृ मत्य +; 
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मारत के केन्द्रीय कृषि विभाग की स्थापना 1894 मे हई थी । क्रमाः विकास होते होते 
1905 में पूसा की कृषि अनुसन्धान संस्था खोली गई, तथा 129 में मारतीय कृषि अनुसन्धान 
परिषद्‌ । इसं परिषद्‌ की सलाहकार समिति मे विभिन्न राज्यो, विद्वविद्ालयों भौर वज्ञानिक 
संस्थानों के प्रतिनिधि है तथा इस की शासन समिति में समी भारतीय राज्यों के कृषि मंत्री 
गौर संसद्‌ मे व्यापारी हितों के प्रतिनिषि सदस्य रूप से सम्मिलित ह । शासन समिति 
-को सहायता देने के चिये एक अनसन्धान बोडं बनाया गया है, तथा एक विस्तार बोडं । देश के 
विभिन्नक्षेत्रो मे कृषि सम्बन्धी जो अनुसन्धान कायं हो रहा है, उन सब में परस्पर समन्वय रखना, 
उन के कायो का ब॑टवारा करना, उन्दं आथिक सहायता देना--इस भारतीय कृषि अनुसन्धान 
परिषद्‌ के कायं है| 


71957 में इस परिषद्‌ का पूरी तरह पूनगंठन किया गया । अनुसन्धान विभाग के कायं- 
कर्तां तथा किसानो मेँ परस्पर किसी तरह की खाई न रहे, इस उदेश्य से राष्ट्रीय पैमाने पर एक 
राष्ट्रीय योजना तयार की गई है । इसी तरह कृ महत्वपुणं वस्तुगों तथा रूई, गघ्ना, तिलहनः, 
तमाखू, नारियल, भादि कै उत्पादन मं सुधार करने तथा उनके बाज्ञार को सुगम बनाने के 
लिय कृ केन्द्रीय समितियों का निर्माण किया ग्रया है । 


अन्न तथा कृषि मंत्रालय विभिन्न अनुसन्धान संस्थाओं में तालमेल रखने के अतिरिक्त 
` कुछ अनुसन्धान संस्थाओं का संचालन भी करता है । यह कायं भारतीये कृषि अनसन्धान 
` परिषद्‌, केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था तथा केन्द्रीय पदाथं कमेटियों द्वारा किया जाता है । 19452-53 
मे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने विभिन्न संस्थामों तथा विद्वविद्याल्यों की सहायता 
से 300 नई स्कीमों का प्रारम्भ किया । इन नई स्कीमों तथा विस्तार सेवामों पर लगभग 40 
राख रुपये न्यय किये गये । इस वषं उक्त योजना के अधीन बम्बर्ई राज्य में चावल बोने का 
जापानी तरीका बरता गया, जिस से चावल की उपज में बहुत वृद्धि हुई । अब यह प्रयत्न किया जा 
रहा ह किं चावल बोने का जापानी तरीका देश के अन्य राज्यों मेँ मी बरता जाए । 


केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थाएं 


दिल्ली की भारतीयं कृषि अनुसन्धान शाला कृषि सम्बन्धी एेसी महत्वपूणं समस्याओं पर 
अनुसन्धान किया करती है, जिनका सम्बन्ध सारे भारत से है; य्था भूमि की उपजाऊ शक्ति 
की वृद्धि, अच्छे किस्म के बीज जो पानी की कमी, बीमारी, कीटाणुजों आदि को सह सके तथा 
विभिन्न भूमियो भौर जलवायुभाों में पनप सके । 1952-5 में इस संस्था के कायो में वृद्धि की गई 
तथा भारत-अमेरिकन टेर्विनिकरः सहयोग समक्षौते के अनुसार कृ नए कायं हाथ मे लियि गये । 
इसी समक्षौते के अन्तर्गत एक केन्द्रीय अनुसन्धान शाला सौलने का विचार है, जंहां पर किसान 
अपनी भूमियो की मिट्टी की परीका करवा सके । विभिघ्रं भूमियों मेँ उपजाऊ शक्ति तथा 
"विभिन्न खाद के उपयोगो के सम्बन्ध मे भी देदा में 6 प्रादेहिकं केन्द्र खोलने का निर्वय' किया 
भया हं । यह संस्था स्नातकोत्तर शिक्षा देने का. कामं भीं करेगी । 
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कटक में जो केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था खोली गई है, बह चावल की नावट, यु, 
उपज, विकास, कृषि अदि के सम्बन्ध मे संब तरह की वज्ानिक्‌ परीक्षा करती ह । बाबलकी 
उपज किस तरह बड़ाई जा सकती हं तया उसकी किस्म किस तरह अण्छी की जा सकती है, 
इरे खादसे क्या काभ हं, इत्यादि के सम्बन्ध मे भी वहां परीक्षण होति ह । दक्षिण पूवं एरिया 
मे अन्तरराष्ट्रीय चावल कमीषहन दारा दिये गये धन से भारतीय किंस्मके जावख्की परीकाके 
किए एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। इस मे यह देखा जयेगा कि विभि्न किस्म के चायो 
को एक दूसरे के साथ मिला कर उनकी उपज किस तरह बढ़ाई जा सकती है । 


केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था आल्‌ की किस्म अच्छी बनाने तथा उनकी उपज बदृने के 
, सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रही हँ । पंचवर्षीय योजना के अनुसार आलू का एसा बीज तलाश करते 
का प्रयत्न किथाज। रहा है, जि पर बीमारिथोंका प्रभाव न पड़ तथा उन्हे बहतो पहाड़ षर 
ओर चाहे मैदान में बोया जा सके । इस तरह के 30 लाख मन आओ के बीज पदा करने का 
लक्ष्य है । इस योजन पर 14.50.000 रुपया खचं आयेगा, परन्तु बाद मे यह्‌ योजना भाषिक 
द्ष्टि से आत्मनिभंर बन जायेगी । 


कलल का केन्द्रीय सन्ती उपज केन्द्र एसे बीजों की उत्पत्ति का प्रयत्न कर रहा है, जिनं 
मे उत्पादन की शक्ति तथा उपज साधारण बीजों की अपेका बहुत अधिक हो । 


1914 में देहरादून मे जंगल अनुसन्धान संस्था कौ स्थापना की गई थी । यह्‌ संस्या कचि, 
लकड़ी कौ रचना, कड़ी की सुरक्षा, संल्युलोस भौर कागज व्यवसाय तथा जंगरू के अन्य उत्पादों 
के सम्बन्ध म अनुसन्धान कायं करती हं । जंगलात के अफसरों को मी इत संस्था मेँ रिक्षा दी 
जाती ह । इन वषँ मे यह प्रयत किया जा रहा हं कि यह संस्था जंगल की उपज के भधिकतम 
अर श्रेष्ठ उपयोगो की ओर अपना ध्यान दे । 


आदइजटनगर की भारतीय पा. चिकित्सा अनुसन्धान संस्था की स्थापना 1890 मेकी 
गई थी । अब इस संस्था के 6 अनुसन्धान माग तवा 4 सेना सम्बन्धी माग हं । पुमो के लिये 
ठीके कौ दवादयां बनाने के अतिरिक्त यह संस्था विद्याथियों को िक्षाभी देवी है । भमेरिकाके 
विकेषज्ञो की सहायता से इस संस्था ढारा तैयार हई दवाओं में उक्षति कौ गई है । संयुक्त राष्ट 
संव के खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस संस्था को अन्तरष्टरीय रिक्षा काकेनद्रस्वीकारकियादहै। 


बंगलोर की मारतीय दुग्ध अनुसन्धान संस्था दुग्धालयो की समस्यानो के सम्बन्ध मे भनु. 

सन्धान करने के अतिरिक्त विद्याधियों को शिक्षा मी देती है । इस संस्था मे गच्छ दर्जे की गाय 

ओौर बैल उत्सन्न करने का प्रयत्न मी किय जाता है । कटनाल मौर कोयम्बटूर ्मेमीदो पू 
केन्द्र खोले गए ह, तथा आनन्द मे एक विरोष दुग्धालय का प्रबन्ध किया गया है । 


ˆ नामकम मे भारतीय लाख अनुसन्धान संस्थाः लाख सम्बन्धी अनुसन्धान कायं कर रदी ई । 
पदार्थं समितिर्या 


भारत मे विभिन्न स्थानों पर रूई, पटसन, तिलहन, गन्ना" नारियल, युपारी मौर तमाशु 
के सम्बन्ध मेः अन॒सन्धान करने के लिये भारतीय केन्द्रीय समितियां बनाई गई है । 
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| भारत मे लम्बे रशे की रूईकीकमी को पूरां करने के लिये भारतीय केन्द्रीय रू समिति 
की स्थापना की गई हं । . इसका मुख्य केन्द्र इन्दौर मे हं । मध्य प्रदेदयकी सरकारसे भी इस संस्था 
को सहायता मिलती है । यह्‌ संस्था रूट सम्बन्धी प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर 


रही ह । 


वटसन समिति 
भारतीय केन्द्रीय पटसनं समिति अनुसन्धान तथा विस्तार के सम्बन्ध में यहु कायंकर 
रहीहं : 
(1) षपटसन कृषि अनुसन्धान संस्था क। सचालन, 
(2) ट क्नोलौजिकल अनुसन्धान परीक्षण संस्था का संकालन, 
(3) आर्थिकं अनुसन्धान विभाग, तथां | 
(4) प्रकाशन विभाग का संचालन । 
यह समिति कलकलता विदवविद्यालय, बोस अनुसन्धान संस्था तथा कलकता के प्रे जिहेन्सी 
कालेज के सहयोग से काम कररहीहं। 


 तिलहन समिति 


 आद्ञटनगर मं तेल सम्बन्धी अनुसन्धान जारी है, जहां धानी का तेल, खली आदि के 
सम्बन्ध में अनुसन्धान होता हं । 


गन्ना समिति 
1936 मं कानपुर मे गत्ता अनुसन्धान के बारे मं एक संस्था की स्थापना हई धी । भाजकल 
भारतीयं केन्द्रीय गन्ना समिति इस संस्था का संचालन कर रही हं । गन्ना सम्बन्धी विभिश्न 
समस्याभों ओर प्रदनों पर अनुसन्धान करन के अतिरिक्त यह संस्था चीनी के कारखानों के लिये 
दक्ष कायंकर्ता भीतंयार करती हं । पिले वर्षो मे हस संस्था ने इस बात का अध्ययन कियाह कि 
चीनी बनाने के काम मं गन्धकं का प्रयोग आवश्यक हं या नहीं। 


नारियल समिति 

कासरागोड ओौर कायागुलम मं भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के दो अनुसन्धान 
केन्द्र हे । इस के अतिरिक्त तिर्वाकृर कोल्ीन मं 3 तथा उडीसामं 7 क्षेत्रीय केन्द्र भीह। 
इन में से कासरागोड की संस्था हीं प्रति वषं 10,000 पौषे तैयार करती ह । 


सुपारी समिति 
सुपारी समिति के अधीन सुपारी की उपज की बुद्धि के लिए मंसूर, तिदवांनकुर-कोचीन 
भौर दक्षिण कनारा आदिमे भी केन्द्र खोले गयं ह । सुपारी सम्बन्धी अनसन्धानों मे यह्‌ 


स्मिति सहायता देती है । 
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इसी तरह की. महत्वपूणं अनुसन्धान संस्थाओं मे दिल्ली की फल अनुसन्धान सस्था तथा 
न्वं रकपुर, मंडप्पम, ओर बम्बई की मछली अनुसन्धान संस्थाय भी हे । 


उपर्थ्‌क्त सब स स्थाओं के अतिरिक्त भारत के विभिन्न विरवविधालयों के साथ 22 कृषि 
महाविद्यालय मीजारीहं। हन में से कितने ही महाविच्याख्यों में अनुसन्धान का बहुत ' 
-प्रवन्ध हं. । 


विस्तार 


= 1952 मे अनृ सन्धान के कार्यकर्तओं तथा किसानों मे पारस्परिक दूरी को मिटाने के लिये 
विस्तार संगठन का प्रारम्भ किया गया था। इस विषय का अध्ययन करने के लिये कुष ग्यक्ति 
अमेरिका ओर जापान भेजे गयं थ । जनवरी 1942 म फोडं फाउंडेशन के साथ मारत सरकार 
का यह समन्नौता हुआ कि भारत के विभिन्न राज्यो मे ऽ विस्तार योजना के दिक्षा कन्द तथा 
15 गहरे विकास केन्द्र खोले जाये । प्रत्येक केन्द्र मे 50 कार्यकर्ताओं को शिक्षा देने का निद्य जा 
ओर यह भी निङ्चय हुआ कि वे आसपास के 100 गांवों मँ उपयोगी कायं करेगं । पंचवर्षीय 
आयोजना कै अन्तगंत सामूहिक योजना कै अनुसार इमी तरह के 25 भ्रौर नए केन्द्र भी खोलने 
-का निश्चय हुआ, जहां गावों के दज के कर्यकर्ताओों को तंयार किया जाएगा । 


ताछखिका 73 


कसलों का प्रारम्भ 








फसल समय 

खरीफ फसल । . | 7 नवम्बर्‌ 
रबी ॥ । . | 1 मई 
चावल । , | 7 नवम्बर 
गेह मई 
-गन्ना 1 नवम्बर 
रू ॥ 7 सितम्बर 
पटसन .. 1 जुलाई 
खरीफ तिलहन 7 नवम्बर 
रबी -तिलहन ०| इ अप्रल 
चाय 7 जनवरी 
कह्वा 7 जुलाई 





नोर्मय के प्रारम्म से अभिप्राय हं, जब फतल बाजार भें .जने कगती ह । 
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ताल्कि {74 
फसल समय-करेण्डर 


______ ~ भस्य कतल, ऋत मौर समय ___________ 


फसल 
जावर (ख) 


गहं 
ज्वार्‌ 


बाजर ` . 
मक्का ,. 
रागी 

जौ 

चना 
ग्ना 
तिल 


मृगफली 


सरसो भौर राई ,. 


अछसी .. 
अरण्डी . 


रूह 


पटसन . 


4 
= 


जाहद खरीफ 
खरीफ 
खरीफ 








। 





। बाद कौ {7-8 
न्य 


खरीफ 





८^ "+> ~> ? =+ ~> ४ ॥ |+ । 
९.१६ 
त्न 


९.१६ 
४्यौ-~ 


६. ९. (1 
| 
९. 


पहले कौ 4-4 
बाद की 4 ‡2-5 
{-5 36 
4 

5-5 
पहले को 6 
बादकी8 # 
पहले की 6-श¶ 


(क) इससे उन महीनों से तात्पयं हं जिन दिनों फसल जमीन पर रहती 1 





१० बमाल 


बिहार 


उडीसा 


(ऋ) चावल की ऋतुए विभिन्न राज्यों मे विभिन्न नामों से प्रचक्तिहं 


पतक्षङ अथवा अथवा ओसः पहले की 
जाड़ा अथवा अथवा "बामोः बीचकी 
बसन्त अथवा बोरोः ° नादकी 
पतक्षङ्‌ अथवा “भदोई अयवा श्रौसः ` मध्यप्रदेश . पहलेकी 
जाड़ा अथवा “अमन, | बादकी 
गर्मी अथवा बारो 

पतक्षड अवयवा मदोः मद्रास पहुरी फसल 
जाडा अथवा अगहनी दूसरी “" 
पतक्षङ्‌ अथवा "भदो . उत्तखदेच पहलेकी ` 

जाड न ५ बादकौी 


ग्यारहवां अध्याय 


सामूहिक विकास 


1946 से भारत के कष राज्यो मे ग्राम विकास सम्बन्धी परीक्षण किये जा रहे षे । उदाहरणं 
के छिये मध्यप्रदेश के सेवाग्राम मे, बम्बईके स्ोदय केनो मे, मदास की फिरका विकास 
योजन। कं अन्तर्गत तया उत्तर प्रदेश के इटावा प्रौर गोरखपुर डिलो में। इनकार्योकी 
सफलता से उत्साहित होकर ही मायोजना कंमीदन ने ग्राम विकास योजनाओं के कायंक्म को अपन 
पंचवर्षीय कार्यक्रम का आन्तरिकं अंग बना लिया । तदनुसार, आयोजना कमीशन ने सामुदायिक 

` योजनानों के लिये तथा आगामी 10 वर्षो में देश भर में विस्तार योजनाओं का जाल विष्ठा 
देन के लिये 90 करोड रपया रखा ह । गहरे विकास के लिये केवल वही स्थान चुने गये हे, जहां 
यथेष्ट वर्षा होती हं तथा जहां की भूमि बहुत उपजा हँ । 

२ अक्तूबर 1952 को भारत के विभिन्न राज्यो में शस तरह के 55 कार्य प्रारम्भ किये गये । 

इन मं से प्रत्येक कायं का क्षेत्र 300 गांवों तक विस्तृत हँ तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल गौसतन 440 
से 500 वगं मील हूं ; आबादी लगमग 2 लाख हं तथा कषित भूमि का क्षेत्रफल लगभग 
1,50.000 एकड़ । प्रत्येक कायं का क्षेत्र 3 विकास खंडों मे विमाजित किया गयाहै। प्रति 
5 गांवों के पीष्टे एक प्राम सेवक रखा गया है । सामुहिक विकास योजना के कार्यक्रमर्मेवो 
तरह के कायं सम्मिलित किय गये हं । कु कायं केवल ग्राम विस्तार सम्बन्धी हे, मौर कष 
कायं मिले-जुले । हन दूसरे किस्म के कामो मे छोटे गौर बीच के व्यवसायों का विकास तथां 
कस्वो का निर्माण भी सम्मिलित है, 


उदय 
साम्‌हिक विकास कायोँ के आधारमूत उदेश्य निम्नलिखित ह्‌-- (1 ) प्रत्येक संभव उपाय 


से कृषि की उपज बढाना, (2) ग्रामीण इलाकों में बेकारी की समस्या को हल करना, (3) 

गांव के संचार साधनों को सुधारना, (4) गांव मे रिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के केन्रो का 
प्रबन्धं करना, तथा (5) मकानों मे सुधार तथा दे्ी कारीगरी मौर छोटे व्यवसायों को उन्नति 
देना । सामूहिक विकास कायं क्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर करती ह कि प्रामवासी उनमें 
कितनी भौर कैसी दिलचस्पी ठेते हँ । सरकार तो उन स सम्बन्ध मे मागं ही दिला सकती ह 
ओर उन के कार्यों मे यत्किचित सहायता दे सकती है । 

भरत्येक कायं केक्षत्र मे यहु बात आधांरमूत बातों मेसे मानी गर्हं कि प्रामवासी यषेष्ट 

आधिक सहायता देंगे तथा स्वयं कायं मी करेगे । इन कार्यो के लिये सरकार जो सहायता देगी, 
उक्त मे केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारें ढारा दी गैं अनावर्तंक (ननं रिकरिग) सहायता का 
अनुपात 2 शौर 7 रहेगा । व्यय सम्बन्षी आवर्तक (रिकरिग ) सहायता केन्रीव सरकार भौर 
राज्यों की सरकारे बराबर बराबर देगी । यह आशा की जाती कि 2 वर्षोके गाद इन कार्योके 


लिये केन्द्रीय सरकार को सहायता देनं की रूर नहीं रहेगी । गांव मे किये जने वारे सामूहिकः 
| 19 । | । 
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कायो पर 3 वर्षो" मे लगमग 65 लाख रुपये व्यय किये जा्येगे, जिन र्मे से 6,53.000 शपये 
डालर व्यय केरूपमेहोगे। सामृहिक विकास के प्रत्येक शहरी कार्यक्रम पर 3 वर्षों 
1,11,00,000 पये व्यय किये जयेगे, जिसमे से 45,00,000 पये डालर व्यय के ख्प 


मं होगे । 


न 


¦ राष्टीय विस्तार सेवा 


2 अक्तूबर 1953 को, अर्थात्‌ महात्मा गांधी के चौरासीवें जन्म दिन, भारत में मुख्यतः 

नप्रामों की उ्नति के लिये राष्टरीय विस्तार सेवा योजना का प्रारम्भ किया गया । पंचवर्षयि योजना के 
कार्यकाल मे, आदा ह कि, भारत का एक चौधाई काम दस योजना के अन्तर्गत आ जायेगा तथा , 

70 वषो मे भारत भर के गांवों मे इस योजना के अनुसार कायं होने लगेगा । सामूहिक विकास 
योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का आधारभूत उदेश्य एक ही है, इसलिये अब केन्द्र मं 
"तथा राज्यों मं इन मे परस्पर समन्वय कर दिया गया ह । श्न विस्तार ` वाओं का उदेश्य यह्‌ 
हौ कि गांवों के किसान वतंमान वँज्ञातिकढंगसे खेती करने लर्गे तथा सब क्षेत्रों (मानसिक, 
सामाजिक, आधिक आदि) मं उनका दुष्टि- कोण विशार बन जाये । 


विस्तार कायेक्रम तथा सामूहिक विकास कार्यक्रम अब एकं साथ चलाये जायेगे, केवल 

इस अन्तर के साथ कि सामूहिक कायंक्रमों का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होगा तथा उन पर अधिक 
रुपये व्यय किये जा्येगे । 1956 तक देश में 1,200 विकास खंड बन जायेंगे, जिनमें से प्रत्येक 
मे 100 माव होगे, जिन की ओौसतन आबादी लगभग 66,000 होगी । इस तरह देश के प्रामीण 
भाग का एक चौथाई भाग इस योजना के अन्तर्गत आ जायेगा । इन 1,200 खंडो मे से 300 खंडं 
में सामूहिक विकास कायेक्रम जारी किया जा चुका ह । शेष 900 में राष्ट्रीय विस्तार सबाणं 
इस प्रकार प्रारम्भ की जायेगी : 1953-54 मे रुगभग 180, 1954-55 मं 270 तथा 
1955-56 मं 450 । इनमे से 500 खंडं मं सामूहिक योजनाओं के ढंग पर गहरे विकास का 

-कायं किया जायेगा । इस तरह देश की लगभग 4,62,00,000 आबादी सामूहिक विकास योजना 
के अन्तगंत आ जायेमी । राष्टीय विस्तार सेबाभों के लि क्षेत्रो का चुनाव इस बात पर 
निभेर करेमा कि किस स्थान पर कितने आन्तरिक तभा बाह्‌.य लोत उपलम्ध हो सक्ते हँ तथा 
वहां के लोगों मे योजना के लिये कितना उत्साह है । ग्यवस्या सम्बन्धी कयं के लिये प्रत्येक 

एक सन-डिवीङनल अफषर या सब-कलक्टर रला जायेगा । 


विसयेय प्रबन्ध 


` पंजयर्थीय.भायोजना के अनुसार इस कायं पर कुल मिला कर 707 करोड़ रूपया व्यय किया 
जामेगा । इसे से अनावतंक ब्य का 75 अतिदत भाग केन्द्रीय सरकार देमी तथा आबतंक 
-अपय का 50 अतिशशत । छेष ग्ब राज्यो की सरकारे करेगी । इस योजना के कायकत पर ज 
अ्यय मायमा, उसका 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार देगी । योजना पूरी हो जानेके बाद 
-भी यह कायंकर्ता काम-करते रहेगे । इस तरह इस कायं दारा 85000 ब्यक्तियो को रोकबार 
बिल सकेगा, जिनमे अभिकांदा टे किनिरियन क्था शिक्षित कार्यकर्ता होगे । 
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को शिक्षा । 





चिस्तार योजना के कार्यक्षम की सफलता काफी अंगों तक योजा के कार्यकर्ता कौ 
थोस्यता पर नभर करती है । इस कारण म्रामसेवको को शिक्षा देने के लिय देशा के विभिन्न भागों 
मे 35 दिश्चा केन्द्र खोले गये हँ । इनके अतिरिक्त अगस्त 1953 ममे भखाहाबाद, गांधीधाम, 
रै दराबाद, नीलोखेडी तथा शान्तिनिकेतन में सामाजिक सेवा के कार्यकर्ताओं के लिये 5 शिक्षा- 
केन्द्र खोले गयं ह । राज्यों की सरकारों द्वारा चुने हए व्यक्ति इन रिक्षा केन्द्र मेँ शिक्षाके लिये 
भेजे जाते ह । शिक्षा की समाप्ति के बाद ये कायंकर्ता अपन राज्यों में कायं करते हं । केन्द्रीय सरकार 
का दिक्षा मंत्रालय भी टस सम्बन्ध मं कार्यकर्ताओं को लिक्षा देने का यथासम्मव प्रबन्ध करता 
रत्रा हं । इस योजना का आधारभूत सिद्धान्त यह ह कि लोग इन कायौ मे स्वयं मेहनत करें 
जौर व्यावसायिक कार्यो के लिये आवश्यक रुपये भी स्वयः दे । यह्‌ काम तभी संभव हे, जबकि 
लोग मिलजुख कर मेहनत करे ओौर मिलजुल कर सामूहिक हितकर कायो के लिये रपये लगाये । 
इसके लिये जनता का दृष्टिकोण बदलने की भी आवश्यकता होगी । सामुदायिक विकास योजना 
तथा राष्टीय विस्तार योजना द्वारा जो कायं किया जा रहा ह, उसका मुख्य उदक्य भारतीय 
जनता का दृष्टिकोण बदलना तथा उन्हं ्रामों के सर्वतोमुखी विकास मं अधिकतम सहायता 
देना हं । 


संगठन 


श्न विकास कायंक्रमों के संचालन का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्यों की सरकारों पर हं । 
प्रायः प्रत्येक राज्य मे इन कार्यो के लिये एक प्रमुख अधिकारी संस्था नियुक्त की गई हं । एस 
संस्था को राज्य विकास समिति कहते ह । इसमे राज्य के मुख्य मंत्री, विकास मंत्री तथा कृष 
मै र-सरकारी सदस्य होते हे । यह समिति नीति सम्बन्धी बातों का निर्णय करती है । राज्य 
का विकास कमिदनर इस समिति का मंत्री होता है, वही राज्य के विकास विभाग वथा हस योजना 
के कार्यो मे तालमेल पैदा करता ह । यह कायं इतना महत्वपूणं हं कि विकास कृमि्नर को राज्य 
के सचिव का ओहदा दिया गया है, तथा उसे यथेष्ट अधिकार प्राप्त हे । 


जे की विकास समिति का अध्यक्ष कलक्टर होता हं, भौर जिला विकास अफसर इस समिति 
का मंत्री होता हौ । चिले मे विकास सम्बन्धौ कायं करने वाके समी विभागो के मुखिया भ्रौर 
खिला बोर का चैयरमैन तथा वादस चैयरमेन इस समिति के सदस्य होते हं । 


सब-डिवीजन में यह्‌ कायं करनेःके लिये एक विस्तार मधिकारी नियुक्त किया गया द । 
आवद्यकतानुसार इस ढांचे म यथेष्ट परिवर्तन करने का क्रधिकार मी राज्य के मधिकाि्यो को 


प्राप्त हुं । 
योजना मं ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करने के छिये भारत सेवक खमाज नामक एेक 


राजनीति रहित स्वयंसेवक संगठन कायं कर रहाट । 
23 24 ०1 & 8. 


` मारत.1954 
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सानटिक योजनाप्‌ 


गवि, जनसंख्या ओर कोत्र 





राज्य 


भाग "क के राज्य 
1. असाम 


2. बिहार 
| 
| 
| 


रो अ 


' गांवोंकी. जनसंख्या 


काका नाम | 


| 
6 


यरय 


४ ५0 ~> (^ £ ~ ~> ८/3 ?. +~ 


जि 


>, ८ 


१ +~ >> ११९ + 


. कच्ाड (सोनरई-सिलचर) श्रादि | 
. दरांग (मौजा डकुवा) . | 
. गारो पहाडियां (ग्वालपाडा क्षत्र) | 
. गोलाघाट-मिकिर पहाड़ी क्षत्र । 


पूसा-समस्तीपुर-बेग्‌सराय क्षेत्र 


. देहरी-भवुश्रा-मोहनिया क्षेत्र 
. श्रोरमाक्षी-रांची मंडीपक्षत्र | 
. जहानाबाद-एकगरसराय विहार ` 


बडबीधाक्ेत्र 


_ सथाल परगना रानश्वरखंडट | 


पाना जिला (बौजापुर-कलोल- । 


तहसील ) | 
. कोल्हापुर सता (करनीर पनहाला 


तहसील 
थाना कोलाना जिला (कल्याण 
करजट खालापुर तहसील) 
बेलगोव {जिला (हुक्करी-गोकक 
तहुसीे 
साबेरकनल्ठा जिला 
चावल क्षेत्र (रायपुर धामतरी) 
गेह क्षेत्र (होशंगाबाद सोहागघुर) 
ज्वार क्षेत्र ( = 
दरियापुर) 
बस्तर जिला ॥ 
करनूल-कुडूपाह नहर क्षेत्र . 
कोयम्बठ्र (गोनी एेरोद-भवानी 
धारपुरम तहसील) | 
मालाबार (पालघाट) | 
पूर्वी गोदाब्री (काकिनाडा-पेडु- 
पुरम) . 
दक्षिण कनारा(कराईकाल-मंगलोर) 


6. मदुरार्ई "+ मदु- 


संख्या 





58 
413 
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612 
538 
343 । 
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160 
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204 

209 

520 
269 
120 


202 
293 


(हजारों 
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22 
595.8 
551 
586 


758 
622 


327.8 


| शत 
(वर्ग- 
। मील) 





323 
9 


561 
145 


| 9 





` . राज्य 


न्व 
१ 
५ 

¢ + ॥ 


| 6,. उष़्ीसा 


श. पजा 


8. उसर प्रदेहा 


©. परिचम बंगाल 


आग ख" के राज्य 


10. हैदराबाद 


श. मध्य मारत 


12 सुर . 
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। “५ जनसंस्या | लेभ 
कायं कानाम सस्या { (हजारों (बर्ण. 
| म) भील) 
1. भद्रकं | । | 1473.6 | 46 
2. कलहन्दी जिला (धमंगढ्‌ सबडिबीजन) 338 न 6 | 2 
3. गंजाम जिला (धूमसर तहसील) | 30¶ । 140 493 
1. ग्‌रदासपुर जिला (बटाला तहसील 2 
2. भ्रम्बाला जिला (जगाधरी तहसील 2६ र | 148 | 
3. जारुघर जिना(नवनशहर तहसील) | 292 | 222.3 । 299. 
4. सोनीपत तहसील . . | 247 | 253. |. ` 
5. फरीदाबाद च 23.15| .. 
6. नीलोखेड़ी 123 भ 
7. गोरखपुर जिला (महाराजगंज | 
सदर तहसील) 257 | 166 155 
2. भ्राजमगद्‌ जिला ( ५ ~ 
„ बाद गोहाना तहसील 386 | 206.9 | 178 
3. फजाबाद चला (बीकापुर तहसील) [श । 126 14 
4- मंनपुरी तहसील  . . । 177 | 59 180 
5. स्षांसी जिला (गरौटा-मौरानीपुर ~ 
तहसील ) 339 | 200 (1,000 
6. भ्रत्मोडा तहसील 56 । 10१ 00 
1. साड्प्राम जिला 2 0. 
2. शक्तिगर त € ट 
3. गुस्कारा 1160 24 40 
4. नलहटी 82 61.6 509 
5. मुहम्मद बाजार 7125 | 33.8 | 50 
6. श्रहमदपुर „ | 7104 32 0 
7 फूलिया | , 96 | 49.3 | 82 
. बरपुर - | 10९ | 78.6 , 
1. निजामसागर 1 * = 
2. ५० ` खिला {(कोष्पाल-मंगा्वती | 
र) * . त 63 80 4690 
2. वारगलजिला . ° * ०* ०९ 
7. भिदं जिला (बादीर्गाव-परिखौर तहसील )| 247 | 9.2 | 453 
2. निमाड ज्जिला{( रप्जवुर कसरावर्द | 
) * 3 7153 | 699 
7. दिमोगा किला (किकारीपुर-सौराब 
क्षेत्र , 48० । 139 









ह का नामि 























13. पष्य . तहसील > 2 
14. राजस्थान (गंगानगर जिला राय- 
सिह नगर रौर प्रनूपगद्‌ तह्‌- . 
सवाई माधोपुर जिला (हन्दुजां वह 
103 176 
. भ्रलवर (भ्रलवर जिला) 100 
. कोटा (कोटा जिला बारन तहसील) | 703 239 
. जोधपुर-पाली जिला (जोधपुर) = 
. उदयपुर । उदयपुर जिला (राज- 
समन्द भ्रीर रेलमगडा तहसील) . | 70 190 
. भील क्षेत्र ङ्गरपुर जिला (भ्रनु- 
सूचित भ्रादिमजातियां) 
15. सौराष्ट्र . . सोरठ जिला (मानवदार-वनथली 
४ तहसील) ६ 378 
16. तिरूबाकुर- . कुल्नतनाड चलाकुदी-कषेत्र (त्रिचूर 
कोचीन जिला 458. 
. कयाटिनकरा-विलावनकोड-क्षेव् 
चि | (त्रिवेन्द्रम जिला) . 399 
भगण के राज्य 
ए. श्रजमेर , . श्रजमेर सबडिवीजन 447 
18. बिलासपुर सदर तहसील 154 
19. भोपाल . . सिहोरे भौर रायसेन जिले (गोहर- 
गंज हुसूर-सिहोरे-इन्छवार तह्‌- 
सील) 647 
20. कूगं . हशनिवारसन्थे हुबली-सोमवारपंट 
नाड फ़रजुर पेट, हुबली नोटिफादड 
क्षेत्र 
27. दिल्ली . | 1. भल्पुरक्षेत्र 574 
22. हिमाचल 1. सिरमूर-पौष्टा तहसी 30 68 
प्रदेश 2. मंडी-सदर-सर्वाधाट-चक्िभ्रोट- | 
 सुन्दरनगर 69 | 168 
3. महादिवं जिला (कुनिहार) 14 4 
23 1. नखतराना-भुज तहैसील 85 | 546 
24. मभिपुर 1. थौबल तहसील . 77 | 200 
25. त्रिपुरा 1. नूतनहदेली पौर पुराना भ्रगरताला 48 166. 
26. चिच्ध्य प्रदेश | 7. भमरपाटन तहसील 216 


27. उत्तर-पूवं 





__ सीमान्त प्रदेश। 1. भ्रगोर जला पासीषाटं . | 371 23.4|.. भयोर सिला पासीधाट 


"२ शामूहिक विकास [9 


(करोड र्पयों मे) 


6 ५ 
श . 


| व्यय | केन्द्र का | राज्यो का[प्रल्पका- 
| प्रदा भ्रंश (लीनष्छणं 
इ. 900 राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकासक्षेत्रोका 
व्यय 
2. शिक्षण योजनाभ्रों भ्रादि कं लिए व्यवस्था . 
3. टेंकनिकल कोभ्रापरेशन एडमिनिस्टेशन कायंक्रम 
सं° 8 (डालर व्यय संहित) के भ्रन्तगंत 
55 वतमान सामूहिक विकासं योजनाश्रो | 
श्रार 55 श्रतिरिक्त विकाम क्षेत्रों का व्यय | 46.7| 37.9| 8.8 
<4- सामूहिक विकास वार्यंक्रम के प्रनुसार 460 




















38.3, 16.6| 6.4 "5.8 
(क) | $ (क) 














गहरे विकास क्षेत्रो का व्यय ह 16.6| 13.8| 2.8 
याजना कं समयमे कुलव्यय . |101.6| 73.3| 18.0| 5.3 
योजना के समयक बाद का व्यय 











(29 .21-25 .4) _ न ` (1 33.9| 9.०| 7.7 


कार्यक्रम का कूल व्यथ | 156.2 1107 .2| 27.0। 27.0 


(क) ग्यय वारे का प्रन विचाराघीन टै, पर यह मनि लिया गयाङहैकि केन का प्रह 
< करोड़ रुपये होगा । 





तालिका 77 
वे साधन ओ 1957-56 मं प्राप्त हो सकेगे 
(करोड दपर्यो में) 
ए. आयोजना मं समूहिक विकास यौजनश्रों के लियं निर्धारित | 90 
2. कृषि के लिये मध्यम ्रौर दीषंकालीन ऋण (भ्रायोजना में कृषि" के भ्रन्तर्गत 
निर्धरित 10 कराड स्पये का श्राधा) . | $ 
2. शिक्षा : 
(सामाजिक श्रौर बुनियादी दिक्षा के लियं निर्षारित कुल 20 करोड़ 
सपये का 1/3) #। 
4. भ्ायोजना में राष्टरीय विस्तार सेवा के लियं निर्षारित 3 
5. पशुपालन श्रौर भ्रादर्ं ग्राम योजनाएं (आयोजना म निर्षारित 4.1 
करोड़रपयेका 1/4. _____ _. __---- ----> 
त 7 





नोटः- ये साधन उन साधनो के श्रलावा होगे जो राज्य सरकारों को भथिक श्रन्न उपजाप्रो योजना. 
शटी साईं योजनाग्रं; शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार शादि सम्बन्धी योजना के प्रनत्गेत 
 श्राप्त हपि श्रौर ङो राज्य सरकारों की पंचवर्षीय भरायोजना मे छम्मिलित है । । 


बारहवा अध्याय 


विधूत शक्ति तथा सिंचाई 
शक्ति 

भारत मे पानी से निकलने वाली बिजली का पहला कारखाना 7897-98 में श्जिलिगः 
भें लगाया गया था । 7925 तक पानी से निकलने वाली बिरजी कुल मिलाकर 2,62.342 
किलोवाट थी । 70 वर्षो के काद ्रथति 7935 मे यह मात्रा 9.,00,402 किलोवार हो गई । 
1945 से ठे कर 7957 तकं पानी से निकलने वाली बिजली का जो विकासं हूभ्रा, वहु निम्न 
लिखित तालिका में दिखाया गया है । इस तालिका मे 7939 को श्राषार वषं मान क्र 700.के 

बरार दिखाया गया है । 





तालिका 78 
विजर्टी की प्रगति के सुखक अंक 
मद. 1939 
स्थापित विद्युत क्षमता 
स्टीम प्लान्ट (भाफ़का कारखाना) |. 100 
भ्रायल व्लान्ट (तेल का कारङ्खाना) .. 100 
हाड़ो प्लान्ट (जल विद्युत ,, 100 
योग 100 
किद्युत उत्पादन 
स्टीम प्लान्ट 100 
श्रावल व्लान्ट 100 
हाहङो प्लान्ट 700 
योग 100 
कोयन्ेे की खंपत .. 100 
जलानेकेतेल कीशखपत . 100 
प्रोसतन भधिक से प्रधिक मांग 100 
मिन कायो को चिजस्ती गयी सई 
1 निवास सम्बन्धी 100 
५ भौर छोटे इंजिन . 100 
प्ौद । ०. 100 
टृक्दान 700 
सिषा 100 
सङ्के तथा स्पवेजनिक स्थानो की रोदानी 700 
दौटर वमस 100 
_ योग _ __, _ __. । 200 । 6.4 । _ 265.6. 


५. 


विचुत-शकति तथा {पिजार 


[ 199 
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विधत-शकिति तथा धिषाई [ 0 , 
प्रारम्भ मे बिजली का प्रयोग केवल भारतीय नगरों को प्रकाशदेनेकेकायं मे कियाजात्ा 
शा । तब व्यवसाय प्रौर कृषि में बिजली का प्रयोग नहीं किया गया या षीरे धीरे ष्यदलावमें 
बिजली का प्रयोग प्रारम्म हुभा भ्रौर करमशः स्थिति यहां तक पहूच गई कि देश मे कुल उत्पावि$ 
बिजलौ का 64 प्रतिशत भाग व्यवसाय पर व्यय हीने लगा। इत सम्बन्ध मे विभिन्न रार्ज्यों 
म बहत बड़ा मेदपाया जाताहं। राज्यो के हिसाबसे प्रति व्यक्ति सब से ज्यादा बिजली $ 
अथय दिल्ली में होते ह । इसके बाद पश्चिमी बंगाल में भ्रौर तदनन्तर मैसूर पौर बम्बरई ओं 
भारत में 1952 मे बिजली का प्रौसतन प्रति व्यक्ति व्यय 7383 किलोवाटं था, जबकि 
940 में यहे भ्रौसत ¢` 1 किचोवाट था । 


स्वामित्व 
1925 तकं बिजली कंम्पनियां प्रायः व्यक्तिगत संगठनों के हाथमेंथीं। हन कम्पनियोको 
बिजली का लायसंप्त दिया जाता था । उसकं वाद कुष्ठ राज्यों ने बिजली विकास सम्बन्धी कायं 


भ्रपने हायो मे ले लिया । 1952 तक व्यक्तिगत कम्पनियां 52 प्रतिशते बिजली निकाल ही धौ । 
विस्तृत संख्याएं निम्नलिखित तालिका में देखिए -- 





तालिका 82 
| | . .. _ | स्वापिति विदन स्थापित तिदय 
स्वामित्व | संस्थाभ्नो की संख्या क्षमता 
| (किलोवाट ) 
सरकारी 190 8,57.545 
म्युनिसिपलिटियां 14 25.191 
प्राईवेट कम्पनियां | 220 11.79.079 
_ योग ___--__-_- 424 20.61.755. । | 4 | 20.61,75 5 


1952 में विभिन्न व्यवसायो, रेलवे, विभिन्न सरकारी संस्थः तथा व्यक्तिगत केम्प- 
नियोंके ्रधीन बिजली उत्पन्न करने वाले कारखानो की संख्या निम्नलिखित तालिका 
मे दी गई हं - 








तालिका 83 
7 [चल्‌ बिजली | स्थापितत्रिच्युत ` 
उद्योग । केन्द्रोकी क्षमता 
ध * संख्या (किलोवाट } 
लोहा तथा इस्पात (रोलिग मिल्स सहित) ४। 1,49.665 


(गृष्य- _: | | श्ट छी - 9... 





204 भारत 2954 
| | निजस््ी । ` स्वापिति बिद्धुत ` 
 केनद्रोकी 














उद्योग क्षमता 
 संश्णा (किलोवाट) 
सीर्मेट | 
(क) प्राहमरी | 719 1,05.855 
(ख) सेकन्डरी 19 71.970 
 छश्षायनिकं पदार्थं 8 19.000 
कोधिला (लान) 48 70,296 
शाद । 80.000 
पटसन 38 44.646 
रेलवे 84 45.209 
॥ त 15 46.300 
चीर्नं 103 35.770 
-भ्ल्युमीनियम (प्राइमरी) 3 16.482 
ताबा (प्रद्मरी) । 9,६75 
अन्य 25 21,824 
योग 520 2,01.770 
-श्यय 


बिजली का व्यय विभिन्न श्रेणियों मे किस तरह होता हं, उसके लिए निम्नलिखित तालिका 
देलिए-- 


तालिका 84 
। उपभोक्ताश्रो की | क्षम्बन्वितभार्‌ | बिजलीकी बिक्री 
संख्या ¦ < व 
योग योग | लाख किलो- योग का 
उपयोग के प्रकार योग का योग का | वाटधंटे | प्रतिहत 
प्रति प्रति- 


हत 
7. चरेद: निवास स्थानों न ~ 
व श्रौर 
श्चोटी मशीनें . (14.35.661 8 2 58| 247 6,288.82 72.6 
४ न पा नलौ 435 7५| 9,42.25 || 
| मशीनें . | 3,02.293 16|° 3,29.036 र 
3. भ्ौयोपिक ` बिजली 3023953 3.29.03 9 3,3०:3 ध 
(बिजली, गे ती 
वाटर से 74.06 
4. सा्वंजनिक नी १ 









19,95.830| 28| 37,510.38| 74. 9 








का प्रकाश 2,645| -+ 24,688। 7 १39.42 
5. कार 28.770  2| 1 61389 5 2,151.92 4.3 
योग कग. .____ ___ - 15.43.472 100/34.53.2011 100/50,056-82/100.0 (18.43 42 100/34.53.201 10050046 82 100 .0 











। विच्युत-शक्ति तथां सिषा | [ 208: 
गायो का विचुतीकरण 

` अज तकं चिजली मुख्यतः नगरों को ही प्राप्त है । कू कारलाने गावो कौ पावदयकतार्भो के 
लिए भी बिजली देते हं । मद्रास, मैसूर, टूावनकोर-कोचीन, उत्तर प्रदेश भौर पजा के गांवों 


बिजली की मांग करमशः बढ़ रही हं । इस सम्बन्ध मेँ 1952 की गणनां इस प्रकार हँ । देलिए 
तालिका 84-- 








तालिका 85 ` 1 
इस गुप के | कस्बे भ्रीर कुर गवि ` 
जनसंख्या स्वे गव जहां 
(1957 कौ जनगणना के | गांव (संर) बिजली षहू- | नगरों का 
श्रनूसार | चतोहे प्रतिशत 
| 1,00.000 से प्रधिक | 73 73 |106.00 
2 50.000 से 1,00,000 | 88। 109 | 98.20. 
3 20000 से 50.000 | 401 208 । 76.87 
4 10.000 मै 20.000 | 856 
5 5,000 मे 10000 | 23.101 4.028 | 0.72 
6 5000 से कमं | 5,56,565 
योग । 5,67.107 4.5718 | 0.87: 





इन संस्याग्रो से यह स्पष्ट ह कि श्रधिकांश बिजली शहरों के उपयोग में ही मती ह । भारत 
मे कुल मिला कर जितनी बिजली पैदा होती हं, उसका 38 प्रतिशत भाग केवल बम्बर प्रौर कल- 
कत्तामेही व्ययहो जाता हं । शेष बिजली का 13 प्रतिशत भाग प्रहमदाबाद, कानपूर, मद्रास श्रौर 
दिल्ली में व्यय होता हौ । इ तरह ये 6 नगर ही भारत में उत्पन्न होने वाली कूल बिजली की पूरणं 
उत्पादन क्षमता की दृष्टि से प्रतिशत 57 तथा उत्पन्न बिजली का 54 प्रतिशत व्यय करते है । 


सरकारी नीति 


कासन 


कछ समय पहले तकं बिजली के उत्पादन तथा वितरण के सम्बन्ध मेँ मारत तरकारकी 
नीति भारतीय बिजन्ती कानूने 1970 कै श्रनुसार बरती जाती थी । दस कानून का उदश्य बिजली 
सम्बन्धी सभी बातों को मर्यादा में रखना था। बिजली शक्ति के विकास को प्रोत्साहित करने बाली 
कोई बात इस कानून मे नहं थी । स्वाधीनता से पहले तत्कालीन सरकार नै मारत मे बिजली कौ 
उन्नति की प्रोर कभी कोई विक्षेष ध्यान नहं दिया था । केवल 1921 मे एकं कमीशन हारा इस 
बात को जांच-पडताल की गर्ईथी कि पानी द्वारा बिजली कहां कहां से निकाली जा सकती है । 
दवितीय मंहायुद्ध के दिनों मे युद्ध सम्बन्धी उत्पादन को भोत्साहन देने के लिए मारत सरकार ने 
1947 में एकं बिजली कमीशन की नियुक्ति की षौ । 1945 में इसी काम के निए एक केन्रीय 
टेक्निकल पावर बोडं बनाया गया, जिसे 1948 मे इतक्टरिकल कमीशन मे मिला दिवा गया 
मितव्ययता तथा कायं संचालन मेँ श्रेष्ठता लाने के उहश्यसे हालही में केन्द्रीय बिजली कमीशन, 
कन्द्रीय जल शकत, सिंचाई ्रौर जहाजरानी कमीदान मिला कर एकं कर दिये गवे है भौर उनका 
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सम्मिलित नाम केन्द्रीय विद्युत तथा शक्ति कमीदान' रख दिया गया हं । इरु कसीश्चन के भषीन 
ये कायं ह-- बिजली सम्बन्धी सब तरह की छानबीन, परिमाप, भ्रनुसंधान, ५रीकण श्रौर भचार 
मे संमन्वेय तया सहयोग उत्पन्न करना, श्रौर केन्द्रीय तया राज्यो कौ सरकारों के विद्यत विकासं. 
तथा जल विद्युत निमणि के कार्यो मे सहायता तथा सलाह देना । 


बिजली बनाने के कार्यो मे शीघ्रता लाने के उहेल्य से पालियामेट नें मी 1948 मे विद्युत 
कानन पासं किया हं । इसके श्रनसार सम्पण देश के लिए राष्ट बिजली बोडं नाम से एक केन्द्रीय 
"विंजली शासन संस्था की स्थापना की गई हं । यह शासन संस्था 7950 मे बना दी गई, दशमे 
1 श्रघ्यक्ष श्रौर 4 सदस्य हं । मध्यप्रदेश प्रौर दिल्ली में भौ “राज्य बिजली बोर्ड की स्थापनाहौ 
चुकी हं । 

केन्द्रीय बिजली शासन संस्था के यं कायं हंः--- 

(7) भारत के लिए एक समान राष्टीय बिजली नीति बनाना श्रौर इस सम्बन्धे जो 


भ्रापोजना सम्वन्धी सस्थाएं काम कर रही हे, उनके कार्यो में सहेयोग श्रौर समन्वय 
उत्पन्न करना; 


(2) यदि कमी राज्यो की सरकारों या राज्यो के बिजली बड में श्रथवा लायसंसदारों 
मे कोई क्नगड़ा हौ जाय, तो उनमें मघ्यस्थता का काम करना; 

(3) बिजली की उत्पत्ति, विभाजन तथा व्यय श्रौर शक्ति के विकास के लिए सब तरह की 
जानकारी एकत्र करना भ्रौर भ्रावश्यकं सूचनाणएं प्रकाशित करना; 

(4) जनता को दस सम्बन्ध मं श्रावश्यक सूचनाएं देते रहन । 

राज्यों के बिजली बोडो के ये कायं हेः-- 

(1) भरपनें क्षेत्र में बिजली की उत्पत्ति तथा वितरण के कार्य को सुचारू रूप से चलाना 
भ्रौर बिजली के कारखानों को संब तरह की भ्रावंश्यकं सहायता देना; 

(2) जहां भ्रावक्यकं हो वहां वतमान लायसंस प्राप्ते संस्थाभ्रों को बिजली देना; 


(3) जहां भ्राव्यकता हो वहां वतमान बिजली उत्पादकं कारखानों को नियंत्रित कारखाने 
घोषित करना; भौर 


(4) लायसंस प्राप्त संस्थाभ्रो को कम से कम व्यय पर भधिकाधिक बिजली उत्प करने 
के कायं में नियुक्त भ्रौर तत्पर रखना । 
7948 के हत कानून दारा पुराने लायसेरु प्राप्त संस्थानों के काथं में विशेष परिवर्तेन करने 
क प्रयत्न नहीं किया जाएगा । यह प्रयत्न किया जाएगा कि राज्यो के बिजली बो को उन संस्थाभों 
की सेबाएं अधिकतम स्प मे प्राप्त हो सकं । राज्यो के यह बोडं गावो मे बिजली पहुंचाने की 
रोर विलेष ध्यान देगे । | 

शोत तथा सीनारं 
भारतं के विस्तृत क्षेत्रफल भौर बडी भावादी की दृष्टि से इस देश.भे 
बिजली बहुत कम उत्पादन कीजा रही दहै । हसं सम्बन्ध मे संसार के भन्य 


विद्युत-सक्ति तथा सिवा | [ 20 
केशो में स्थिति रौर उनके साथ भारत की तुलना तालिका 86 मं देखिए :-- 








तालिका 86 
बिजली सम्बन्धी आंकंडे (क) 
(एक तुलनात्मक अध्ययन ) 
नि बिजली का : प्रतिं व्यक्सि ¦ जनसंश्या 
भभ . जनसस्या उत्पादन ¦ बिसी ` (प्रति 
देश ` (हजार ` (लाख) (लाख ¦ का उत्पादन ¦ अरग 
वणं  किलोवाद | (किलोवाट | मील) 
¦ मोत! ` ` टे) । ष्टे) 
नवे ` ¦ 126 ` 33.27 1,83,५60 ¦ 5,529 247 
कनाडा ,. ` ¦ 3700 ¦ 144.30 6,17.860 ; 4,282 , 4 
स्वीडन . ५. = 47; 71.26 2,06.930 904 । 4 
भरमेरिका - | 3738 ' 1,569.5 39,६9,230 ! 2,541 ¦ 42 
स्विटज्ञरलष्ड . । 16 48.15 1,08.420 । = 2252 ¦ 30 
नयूजीलण्ड ` ¦ 164 ! 19.95 30.3० | 1,519 ¦ 19 
ब्रिटेन ~ =. , 9 | ०4.29 | 619880 ¦ 1,229 | 537 
बेल्जियम - : 2, 87.05 | 947००, 1088 | 725 
नीदरलंण्डस . ¦ 13, 103.77 । 63.100 ¦ 608 । १98 
डेनमाकं । 17 | 43.34 23.330 । 538 | 25 
जापान . - | 148 | 855. ' 431,990 | 505 | 57 
भारत . . __ । [,270 ¦ 3,720.00 ¦ 61,930 । 17. 293 


भारत में मुख्यतः खनिज तेल, कोयला श्रौर पानी से बिजली प्राप्त की जाती हं । इनमे से 
खनिज तेल भारत मं श्रपनी भ्रावश्यकता का केवल 6 प्रतिदात पदा होता है, इसलिए बिजली 
उत्पश्न करने के कायं मं उसका उपयोग प्रनूपयुक्त ह । व्यवहार मेँ बिजली के केवल उन्ही 
खोटे कारखानो मं खनिज तेलो का उपथोग किथा जाएगा, जहां बिजली निकालने का कोई भरल्य 
साधन उपलभ्वं नहीं ह । | 

भारत मे कोयला काफी मात्रा में उपलग्ध होता हं । कोयले के स्रोतो से हमे कमसे कम 
16,47,42,00,000 टन कोयला प्राप्त हो सकता हूं । बल्कि प्रनूमान तो यहे कि मारत की 
खानों मे 60.,00,00,00,000 टन कोयला विद्यमान हँ । व्यावसायिक दुष्ट से संसारके प्रन्य 
उश्नत देशों की तुलना मे यह्‌ कोयला भ्रधिक नहीं ह । हमारे देश में धतुभ्रो के कामम प्राने 
वाला कोयला 70 करोड से 75 करोड टन के बीचममे ह । जिस रफ्तार से भ्राजं ठसका ष्ययहो 
रहा है, उस रफ्तार से वह्‌ 65 श्रौर 70 बनो के बीच में समाप्त हो जाएगा । इसलिए भारतीय 
कोल क्षेत्रं कमेटी की यह सिफारिश कि ऊंचे दजं के कोयले का कम इस्तेमाल कियो जाय + 
दसौ कराण बिजली ,के कारखानों तथा रेलवे दंजन्‌ प्रादि चलाने के लिए षटिया दर्जे का कोयला 
बरता जाता हं । साथ ही कोयला कुष्ठ ही राज्यों (बिहार, पश्बिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, 


(क) जनसंख्या भ्रौर बिजली उत्पादन सम्बन्धी राक संयुक्व राष्ट्र संव की भाकड़ा 
सम्बन्धी मासिक पत्रिका के श्रगस्त 19523 के भ्रंक से तथा क्षेत्र सम्बन्धी प्रांकडढे कालिन 
के 'एतेन्शियल वल्डं एटलस" से लिये गये हे । 
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हैदराबाद) मे ही प्राप्त होता हं । इसलिए इसका मितव्यतापूर्णं प्रयोग इन्हीं राज्यो मे हो सकता 
टं । उवे पंजाब या दक्षिणी भारत मले जाने मे काफी व्यय प्राता है, इसलिए वहां कोयले 
से बिजली निकालना बहुत महंगा पड़ेगा । 
जल विधुतं शक्ति 
केन्द्रीय जल भौर दाक्ति कमीदन ने हाल ही मं मारत मे प्राप्त होने वाली जल विच्युत 
दाक्ति के सम्बन्ध मे वैज्ञानिक ढंग से जांच पडताल की ह । अनुमान हं किं यह भ्राजकल 23 करोड़ 
किलोवाट ह । 
जल ते विद्यूत्‌ निकालने की सम्भावना केवल इसी बात पर निंर नहीं करती कि पानी 
मे कितना प्रवाह ह, भ्रपितु उसके लिए यह देखना भी भ्रावद्यक होता हं किं प्रवाह या प्रपात के 
पासं बिजली निकालने के बड़े बड़े कारखाने लगाए मी जा सक्ते हं या नहीं; श्रौर जहां बिजली की 
खपत होती है, वहां से बह स्थान कितनी दूर ह । भारतं की नदियां विभिन्न ऋतुप्रों में एकदम विभिन्न 
भ्रकारधारण करकेतीह। बांध बनाकर उनका पानी एकत्र कर लेने का कायं बहुत व्ययसाध्य 
है । साथ हौ हरमे श्रपनौ नदियों का पानौ सिचाईके कामों पर व्यय करना ह । इस कारण यह 
देखन प्रावश्यक हो जाता हौ कि बिजली निकालने का कोई काम सिचार्ई।को कीमत पर न किया 
जाय । यह पवर होते हुए मो पानौ से निक्लो गई विजलो हमर देश मं सबसे सस्ती सिद्ध होती हं । 
भारत मे शक्ति विकासि को स्विति इसं प्रकार हं :- 
दक्षिण भारत--मुख्यतः जलन तिध्‌त्‌; बम्बर्ई--मुख्यतः जल विद्युत्‌, परन्तु कुखक्षेत्रो मं 
कोपरञेद्वाराभो विदधत्‌ प्राप्त की जा सकती हू; बिहार श्रौर बंगालके कोल क्षेत्र--मुख्यतः 
कोयले से प्राप्त होने वाली बिजली; केन्द्रीय भारत-- (ह दराबाद, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश)-- 
मुख्यतः कोयले से प्राप्त होने वाली बिजली ; तथा पंजाब श्रौर उत्तर प्रदेश--मुख्यतः जल विद्युत्‌, 
भ्रांरिक खूप मे कोपजे से प्राप्त होने वाली बिजली । 
आयोजना के अन्तर्गत हाक्ति कायों का विकास 
राज्यो की प्रेरणा शक्ति का फल यह हृश्रा हौ कि देश मेँ बिजली का विकासजोरशोरसेहो 
रहा ह । स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से इसमे भरौर भी उ्नति हुई हं । परिम बंगाल, विहार, बम्बर्ई, 
मध्य प्रदेश प्रौर उडीषा उक्त श्रेणी के राज्य ह । पिछले वर्षो मे यद्यपि कोई नई बडी विद्युत्‌ उत्पादक 
कम्पनी नहीं बनाई गई, तयापि पुरानी व्यक्तिगत कम्पनियों मे पहले की श्रपेक्षा प्रधिक बिजली 
बन रही हौ । इससे यह स्पष्ट ह कि राज्यों की सरकारे स्वयं बिजली उत्पन्न करने लगी हं । इस 
कायं मे कु व्यावहारिक बाधाएं प्रवय भ्रां ` । बिजली सम्बन्धी कायं करने वाले शिक्षित कायं- 
कर्तो की कमी इसमें सबसे बडी बाधा थी । साथ ही विदेशी विनिमय कौ न्यूनता, कच्चा सामान 
यथा लोहा, भौर सोमेण्ट की कमी भ्रौर बडी बड़ी मीने लगाने की कठिन्या मी इसमं बाधकं 
सिद हृद । 
षस समय मारतं के 24 राज्यों मे 715 विद्यूत्‌ निर्माण कायं जारीहंयाजारी किए जाने 
बलि ह । उनमें से कुठ बहुम्‌ खी नदी योजनाभो से सम्बद्ध हं, जिनका जिक्र भागे चल कर क्या 
गया है। तालिका 87 मे रार्ज्यो की शक्ति, केन्द्र का सामथ्यं, प्रौर उनके विकास का परिचय 
दिया गया हौ भौर तालिका 88 मे बताया गया ह कि 1959 तक इस सम्बन्ध मे क्या स्थिति 


हो जाएगी 
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तलिका 87 
स्थापित क्षमता की अपेक्षित वुदि 
का ० 
प्रपेल 1951 | 1951 
मे कल | तंक कुलं 
सस्या राज्य स्थापित विद्युत (धपेक्षितं क्षमता 
क्षमता 
{दस लास वाट) (दस लाल बाट) 
"7, | भरासाम | , | 3.36 4.05 
2. | पदिचमी बंगाल 522.29 | 560.29 
2, | बिहार । । 44.98 | 258 .98 
4- | बम्बई ,| 46.19 | 672.49 
5. केन्द्र प्रशासितक्षेत्र 
क्‌ $ । 7. 54 68.54 
(ख) गन्य | 26 ‰8 13.68 
6. । हैदराबाद । | । | 21.07 | 74.57 
7. | जम्म्‌ भ्रौर कादमीर 6.30 12.39 
६8. | मध्यभारतं | | 13.69 31.19 
9. | मध्य प्रदेश । । 27.84 | 101 .34 
10. | मव्रास | 168.03 | 362.93 
17. | मैसूर | 107.20 | 79.26 
72. | प्सू -। 6.74 6.74 
713. | उड्सा । । 4.61 58.61 
14. पंजाब । । । 61.38 | 160.38 
15. | राजस्थान | । 24.12 39.12 
16. सौराष्ट्‌ ॥ 21.89 21.89 
४। त्रावनकोर-कोचीन . 24.59 | 115.49 
18. | उत्तर प्रदेश । | 783 .84 | 306.14 
क 1 33 [वायक गामि ( ४ 
योग | 1772. 54 । 2,047.1 
तालिका 88 
1 
1046 तक क्षमता 9 ठक 
ध लाल वाट न पुरा 
ध पर शमता 
(दस छाश बाट) 
0 । क 1,176 2,147 
त श | | 1 881 | 2090 
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सिनाई 
वि्ाई शा निकास 
मारव जसे कृषि प्रधान देश मेँ, साई के साधनो का क्या महत्व हं तथा उनका कितना 
विकास हभा है, इस सम्बन्ध मेँ कृषि के भ्रभ्याय मे प्रकादाडलाजाुकाहे । जबसेभारत कां 
इतिहास प्रारम्भ होता है, तब से हसं देर मे सिंचाई के साधनों की विद्यमानता सिदध होती है + 
` दर्लिण मे बडे बडे तालाब मे वर्षा का पानी एकत्र कर लिया जाता था भौर उत्तरम कुभोहारा 
तथा नदियों दारा खेती बाड़ी को पानी दिया जाता था। भारत मं नहरों का निर्माण बहुत प्राचीन 
कालहीमेप्रारम्भ हो गया था । प्रग्रजी शासन काल मे नहरों के विकास पर विच्येष बल दिया गया । 


यपि भारत मे सची जने वाली भूमि संसार के किसी भी श्रन्य देद से भधिक हे, तथापि वह्‌ 
भारत की कुल कृषियोग्य भूमि का केवल पांचकां माग हीह । 


भारतं की नदियों मे प्रतिवर्षं लगमग 1,35,60,00,000 एकड़ रूट पानी बहता हं , 
जिततका  लगनग 49 प्रतिशत वर्षा द्वारा प्राप्त होता हुं । इसर्मे से केवल %,60,0,000 एक 
फट (श्रथति कुल जकर का 5.6 प्रतिदात) ही सिंचाई भ्रथवा बिजली बनाने के काम मे प्रयुक्त होता 
ह भ्रौर शेष 94.4 प्रतिशत पानी व्यथं बहू जाता ह, बल्कि इस पानी से बादृभ्रादिकेरूपमं 
कमी कमी बहूत हानि मी पहुचती हौ । वर्तमान बड़ कार्यो की पूति हो जाने पर भारत भ्रपने कुल 
पानी का 73.6 प्रतिशत प्रयोग मे लाने लगेगा । 


भारतीय नदियों से सिंचाई के कार्यं के लिए जितनी नहर निकाली जा सकती थीं, वे लगभग 
पूरी मात्रामेनिकालली गर्ईहै। इस कारण भ्रब यही सम्भवथा किवर्षाके दिनों का पानी 
बांध बना कर वषं के बाकी दिनो के लिए एकत्र कर लिया जाय । हसं उदेश्य से भ्राजकल उचित 
स्थानों पर बांष बनाएजा रहे हं । कु स्थानों पर सिंचाई के लिए पानी को वैज्ञानिक साधनों 
से ऊपर उठाना पडता हौ । यह तरीका महंगा तो भ्रवद्य सिद्ध होता है, परन्तु बहां सिचाई के लिए 
यह भकेला सम्भव साधन होता है । इसलिए एेसा करना भावश्यक हो जाता हं । कुछ प्रदेहो में 
सिचारईका काम ट्यृबवेलद्राराही किया जारहाह। इस विक्लाल देदा मं सिचार्ई के छोटे साधनों 
यथा कुरो, तालाबो भ्रादि का भी बहुत श्रधिक महत्व ह भौर सिंचाई के लिए जो योजनाएं 
` गई ह, उनमें उन्हे यथेष्ट स्थान दिया गया है । | 
बनाई शासन 
` 1902 से पहले सिचा का काम, विष्ेष रूप से उसका भ्राथिक पहलू एक केन्द्रीय विषय था । 
यद्यपि उसकी व्यवस्था प्रान्तीय सरकारों के सुपुदं थौ, तथापि सिंचाई के साधन बनाने पर पुरा 
व्यय मारतं सरकार ही करती थी। मौण्टफोडं सुधारो के भ्रनुसार सिंचाई एक प्रान्तीय विषय 
बन गया 4 पल््तु तो भो साई के कायं के लिए भारत सरकार राज्यों को काफी रुपया उधार देती 
रहौ प्रौर 1926 में दस कार्यं के लिए एक केन्द्रीय सिंचाई बोडं बनाया गया, जिसने भारतम ` 
जल विधुतं की सम्भावनाप्रो के बारे में प्रपनी रिपोटे उपस्थित की । सिंचाई तथा बाड़ प्रादि "“ 
के नियंत्रण के प्बन्ध में यह बोडे प्रान्तीय सरकारों को सलाह दिया करता था भ्रौर सब तेरह ` 
के प्रनुसंषान तथा तालमेल भ्रादि के कये मी इसी बोडं के सुपुदं थे । भ्रप्रैल 793 मे भारतं ` ग ` 
अन्तीय स्वाधीनता की स्थापना के बाद सि्वाई पूणं रूपं से एकं प्रान्तीय विषय बन गया । ` ' 
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945 में एकं केन्द्रीय जल मागं, सिवाई प्रौर जहाङ्धरानी कमीशन की स्थापना की गई । 
इसका उदेश्य मुख्यतः उक्त बातों के सम्बन्ध मे प्रावस्यक जनकःरी एकत्र करना भा । इन्‌ 
विषयो के संगठन तथा निर्माण के कायं मी हसी कमीशन के सुपुदं थे । हाल हौ में यह कमीशान 
केन्द्रीय जल भ्रौर विद्यत कमीदान में मिला दिया गया ह । 


सिषा सम्बन्धी अनुसन्धान 

पूना का केन्द्रीय जल शक्ति, सिचाई तथा जहाजरानी प्रनुसंधान रटेशन भारत की सबसे 
पुरानी सिचाई्‌ भ्रनुप्र धान संस्था हं । इसकी स्थापना 1976 मे की गई यी । 1920 मे वहां हारो 
डाइनामिक भ्ननुसंवान स्टेशन भी खोला गया । 7934 से वहां हार्ङोलिकं अनुसंधान का कायं 
भी जारी कर दिया गया 193¶ में यह्‌ स्टेशन भारत सरकार ने श्रपने हाथ मे ले लिया । धाज- 
कलै यह्‌ स्टशन 8 मागो में विभक्त हं (1) नहर हारईङोलिक्स, (2) जहाखरानी, (3) नहर 
बनाने का सामान, सीमेण्ट कंकरीट श्रादि। (4) भूमि तथा भूमि की रना, (5) एतदविषयकं 
गणित, (8) एतदविषयक गणनाएं प्रौर (†-8) एतदविषयक, भौतिकी प्रौर रसायन । 

कुषं राज्यों की भ्रपनी श्रनृसंघानशालाणुं मी हें । उदाहरण के लिए बम्बरई, उसर प्रदेश, 
बंगाल, मंसूर श्रौर हेदराबाद भ्रादि । सिंचाई का केन्द्रीय बोडं इन संब स्टेशनों के परनुसंधान कार्यं 
भे तालमेल श्रौर सहयोग उत्पन्न काकार्य करताहं। 


नदी घाटी योजना 


भारत का प्रायिक विकास तथा खाद्यकीकमी की समस्या का हल मुख्यतः इस बातमेंह 
किं उसकी बहुमुखी नदी धाटी योजनाएं जल्दी से जल्दी पूर्णं हों । इन योजनाभ्रौं को बहुमुली 
इसलिए कहा जाता हं कि उनसे एक साथ बहत से लाभ होगे । उनके द्वारा सिंचाई होगी, इससे 
कृषि की उपज तो बढ़ेगी ही, साय ही उनके द्वारा बाढ पर नियत्रणमी कियाजाक्तकेगातथाबहडे 
परिमाण मे जल विद्युत निकाली जा सकेगी । दसकं साथी बड़ी नहरों मं प्रान्तरिकं यातायाते 
का कामः भी हो सकेगा । इन मुख्य लाभो के प्रतिरिक्तं इन योजनाभ्रो की पूति से जंगल उत्पादन 
का कार्य, मद्धली उत्पादन कार्य, पीनं कैः जल की प्राप्ति तथा जनता के मनोरंजन के साधनोंकाः 
विकास भी किया जा सकेगा । इन महान कायो की इसी महत्ता के कारण पंचवर्षीय भयोजना के 
का्यंक्रम में उन्हुं सबसे ऊंची प्राथमिकता दी गई हं । इन कार्यो पर भ्रायोजनाके कुल बजटकंा 
एक तिहाई भाग चं कियाजार्हाहं । इनमेसे क कार्यं हतन बटे होगे कि उनकी गणन 
संस।२ के संवसे बडी नदी-घादी कार्योमे की जाएगी । 


भारत के जलभार्गं लगभग सम्पूणं देश में एक समान बटे हूए हं । यह परता लगाया गया हू 
कि 75 से 20 वर्षो के बीच में देश की मिचाई वले क्षेत्र ुगने किए जा सक्ते हँ । इससे न केवल 
भरघ्न की वतमान कमी दुर हो जाएगी, बल्कि देदा की भ्रावादी बढ़ जानं पर भी श्रन्न की कमी नहीं 
होगी । इन योजनाभ्रो द्वारा भारत को संकड़ों मील के जलमागं प्राप्त हौ जार्ेगे तथ, 3 करोड़ 
से 4 करोड किलोवाट बिजली मिलनं लगेमी । ® 
„ इस समय देश के विभिन्न मागो मे 153 कर्योका निर्माण जारीहं । इनमेसे केवल 6 दही 
बहुमुखी है; 704 सिलाई के उदेश्य से बनाए जा रह ह परौर 43 जल वियुत प्राप्त करनं क उष्य 
से इनमे से 72 को बड़ कायं कहा जा सक्तां । इन 12 मे से 6 बहृमुज्ली हं, 3 जल विद्यत 
सम्बन्धी हे प्रौर 3 सिचाई सम्बन्धी । इन 12 बड़ कायो पर 4 39,00,00000 क्पे भ्रौर 
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शेव 147 कयो पर 1,57,006,60,030 सपे व्यय आएंगे कूल मिला कर इन स कार्यो पर 
6,80.00,00,000 रषये व्यय होगिं । दनेके भ्रतिरिक्त 122 भ्रन्य कायो के सम्बन्ध में प्रारम्भिक ` 
जांच पड़ताल कीजाचुकीहंयाकीजारहीहं । परन्तु षनकी कमी के कारण उनका निर्मणि 
कायं प्रारम्म नहं किया जा संका । इन 22 कार्यो पर 73,10,00,00,000 षये के व्यय का 
भ्रनुमान हं) 
पंचवर्षीय भायोजना के भ्रनुसार सिंचाई के 143 कार्य किय जा रहे हु, जिनसे 85.30.000 
एकड नई भूमि की सिचाईकी जा सकेगी भ्रौर 10 ला्च किंलोवाट नई जल विद्युत प्राप्त होगी । 
क्रप्रशः इनं कायो से 1,69,40,000 एकड़ नई मूमि कौ स्िचाई होते लगेगी भौर 15 लाख 
किंलोवाट नई जल विद्युत मिलेगी । इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित तालिका 89 देखिए- 
तालिका 89 ॥ 
पंचवर्षीय आयोजना मे विद्युत एवं सिचाई कार्यं 


(ष्यय भौर राभ) 



































| 1951-56 सिचारई संलाभ | विद्युत से लाभ 
मं कुल व्यय / (हजार एकड़) (हजार किलोवाट ) 
कायं (लाख रुपये) | 1955-56 , पूरा होने | 1955-56 पूराहोने 
| तक | पर 
बहु श्ीय कायं | 
भाखडा नगल 7,% 50 1367 । 3,664 96 | 144 
हारीके .. 1,062 ---- -- -- | - 
दामोदर घाटी योजना 4,170 595 | 14 194 । 274 
हिराकड .. 4.400 261 । 1,785 48 | 123 
उपरोक्तं कायो के 
लिए श्रतिरिक्त | 
निधियां 5,000 -- -- --- -- 
क्रई योजनाएं (क) 44000 -- ऋक्ष -- -- 
योग 26.382 2,21‰7 | 6,539 238 , 541 
कस स 1) = | म कन कमः 
भाग कः के राज्य : | । 
भ्ासाम । 283 218 | 218 5 #। 
विहार . 1,682 675 ¦ 7 17 11 
गभ्व्ई |. 3,3172 474 |। 893 83 । 84 
मध्य प्रदेश । 908 114 184 73, 73 
मद्रास . „432 * 435 | 668 196 । 307 
उड़ीसा . । | 6917 480 | ` 480 8 8 
पंजाब . ` 364 666 | 724 । अ 
उखर भ्रदेदा | 3,321 | 1,367 | 3.18 109 ¦ 124 
पर्विमी बंगाल | 71.673 | 977 | 917 4| 4 
( 





, | 20.607 । __ 5,340 । -8,032 | __ 489 । 618 


¢ नईं योजनाभ्रों में कोसी (खंड 7 ), कोयना (खंड 1), कृष्णा, चम्बल (खंड ए} 
श्नौर रिंद शौमिल हं । 
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| ` {[ छन  क्क््कक्नः- श्क्तरल्न 
| (हजार एकड ) | (हजार किलोर) 

















कायं | (लाख श्पये ) | 1955-56 परा होने 1955-56 पूरा होने 
तक ¦ परर | तक | पर 
ष रय: ` ।  \ 
दराबाद 2,800 06 ' 1 | | 
जम्म्‌ प्रौर कष्मीर 360 स | इ | - | प 
मध्य मारत 556 83. 152 715 | 18 
मसूर | 1,084 3ॐ ¦ 250 । 72 | 120 
पमस्‌ | 65 -- ¦ 129, - | - 
राजस्थान. | 545 243 । 523 , 7 ` या 
सौराष्ट्‌ .. ५ 688 108 120 712 ` 12 
त्रावनकोर-कोचीन . ` 1,513 717 ` 168, 81 | 81 
योग | 8.5९ 863 { 2,242 251 । 302 
भागगकेर,ज्यः | | । । 
भ्रजमेर व 1 -- -- -- ¦ - 
भोपाल ह 28 ` -- -- : = 
कं. - = 2| -- --; -' - 
हिमाचल प्रदेश . ` 93 , १६ ¦ 102 ` 7, 1 
कच्छ ४ 714 | 38 38. --। -- 
व्रिपुरा .  . 7| -: - - - 
मणिपुर . ४ 12 | -- ¦ -- ¦ -- | - 
विन्ध्य प्रदेश ४५ 51 | च 3} 3 
योग॒ . ` उवा | 73} 138. 4 4 











, भवय 


---------- । |  ----+ 
सवंयोगं . । 55.84 , 8,533। 16,942 1,082; †,46 


सिचाई ओर शक्ति के कार्यो को उन्नति 


नडे बड़े कायं वतमान पंचवर्षीय भ्रायोजना के निर्माण से पहले ही श्रारम्भकर दिएगएषे 
प्रौर बाद में उन्हे पंचवर्षीय योजना का भ्रंग बना लिया गया । इन सिंचाई सम्बन्धी प्रौ र विच्युत ` 
सम्बन्धी पोजनाभ्रो पर कुल (,65,00,00,000 रुपये भ्यय होगे, जिसमे से भ्राषे मे प्र्षिक 
इपया प्रब तक खवं हो चुका हं । ४ | 


पिछले 3 वर्षो मेही इन कार्य से देश को लाम पहुंचना शुरू हो गया है । 1952-53 मे 
3,75;000 किलोवाट जल विद्युत की मशीनें लगा दी गदं भ्रौर भ्राजकल उनसे निजी प्राप्त 
 होरहीह। इसी तरह 14.20.000 नई भूमि की विचा्ईप्रारम्महौो गई हूं । इस सम्बन्ध में 
पंजाब श्नौर उत्तर प्रदेश मे श्राशा से श्रधिक उन्नति हुई भ्रौर बिहार, मद्रास, राजस्थान तथा 


` दामोदर बली समयसे ख पीचे रह गए ह । तथापि ण्ट स्पष्टं किडइन कार्यो से पूरा जाम 


॥: - योजना की पूति के ब)द ही प्राप्त हो सकेगा । 


भारत 1954 ` 


214 ] 






























































ट्या |ध्५ट । छटा , ल्ट 09 04 16 ट८ 6 100६ टा [टगः | * * ८४६ 
८ ट -- । - | ६19 | ६96 ६ | 698 | 608 8 ६ | 195" (8967 । 1: ॥ 
01 07 9 ९ 97 घ 05 01 0 (६०६ 4: £ ३ ।०७.४ 
ट 97 1 ट 607 | (ट्ट | ¶(ट | ध््ट | घ््ट 6द्ट | 0८ट [696 ॐ 
97 | 087 -- | ८८ ६६ ध्घ्ट | ट । 897 | 8ध्ट ६८6 $्टा (1४ २४४ 
89 ०६ 67 -- 9८ ट ५ टा । 00 -- (00द ४५।७1 

‡ 9 @ 9, 1५9६ 
धप टा 11 (9), 6 8 ८ 9 ६ ¢ ६ ट । 
(ॐ५ > 12} | | (४७२ 1} | 
।४१ 1. | 
५८।००।५।-८(41| ५०४।०२९-44 ७11 108] = 2४४ | ०1३05} | २५४ ५०६५० [11111 
9 स (अ व 12 
६०-2ऽ61 29 -1567 | †<-६५67 ६७-टऽ671 | ट5-7567 {> | ॥। 1५ | + ‰ "1५ 
= ~= ~ ¢ ।५1667| {५५ ० 
( ५०४) ८.63 1४14 11 ५/६ (& ५८ 1५५118| &1४ =| 4८५10214 | ˆ 
(६५-7५61) 
५ ३०४ ॐ > 
4146 {4 ।~<112 1/6 |) 
06 +५|1> 


। ह ¢ (१1५०११11 1५४ (८ 1०2 1486 (29. 1 १4 298 {# प 
४४ ८४ ॥ है - ड 21 6० {4 ह अधु ५ 1 100 1४ [०१५ ६ ३८५९ ‰ ग ५५५ (३९. ४ ७५.५५० ५ ७५५५ 




































ध्न | ६9८ | (ट 
ध व अ 
कक न न ॥ 1; 
ए ~~ य ग्मः ॐ 
9 - -- -- 92 ४६४] 
= | 4 ए * य 
| : 2810. के ^, 09 
% 49 9ट ` ५४ 
€ ण्ट 7 
0 -~ | 0 -- ६ 019 । 2 ४।४।९॥ 
| ट 17 | (द ट ¢ 26 {टा | " ॐ» 
$ (६८ |ट 8४ छा [८6 , | ` " भरः 
= म कि की | ट, (9६ व (त 
+ 8 ८ $ |$ ट (60८८ |ˆ ' ग्भ 
। + ट 6 ट \ | 8१ ` = " 14 ७४ 
-- । 9 -- | ट 61 गव „ " भु > ०४ 
1 1६ -- -- 6८#"ट । 9८8 (97८ * ° >>> 
हध्ट्भ | 509| 6८ | 109 7६० (६्ट्ट्न | (व [ट्य | ` ` ५फ 
-- | ०9६ | (गा | ६८ 61६ [8९ | ६ [1१6 | ˆ न (०४ 
685 | 8८५ | 98 ष 92८ (7176 । ट६५ 167 ˆ  " ॐ >. 


घट | 9 | ध्ट्ट 





ट्प १८ | 90 | | 




































































दा ) ८9 | 1# , 9 ` }टाटट 908 1 | 09द्ट्‌] 8091 | 6६97 +9६.6 076" [0८८91 
ह क कन + 39293.12.. ८ ($ ध 
9 9 ८ (4 {नक | 67६ | 8५६ | §8द्ट | 69 ण | क ए, 
--~- -- -- -- | ग टा 0 9 81 
# ८ \ ॥ ह्टा | 08 69 99 6 1 ९६ ह 9 
४४ 86 ८ ८ (26 | 008 | 666 | ८08 | ऽट८ #20 9 ६४ ॥ (६८८८ 
19 19 0दट ट छौ | 0 | $$ | € | 9871 (०09 ६५८ १8६६ 
1 12 द ट ८६ | 0६ | 51# | ६५८ | 9५द (&ध0ग | 96६ [टन 
. ¢ । 1 867 | 0६ | 1 | ८8 6 (60८ 79 टाव 
-- -- -- -- | $9 67 67 -- -- ६९ ट 98 
ह भ भा = 
र ध॒ टा 8। 0 6 8 ८ । 9 $ # ६ ट ` 
चे (२५५५९ >162) (४५५ 1५) 
£ ४ | ४१।१) | | 
` ५) 1112 | ९ -1 54 | २262 | ९।१।१०४| = 2.8 | ५८19319; 1213115} 
7 1. 
६५ -ट661 25-7567 -६961 | ६५-ट५6ा 25-1567 (2 | & 1५4 
------ ----। --------- 1१९९ | 14 पथ> | {+ 14 
४ @= ५४/२४ £ | 1961 | 





1८.11 


च 


1४ ५।७००-- 1०3 2113 


£ 1५ ४/2 [1 


१५५ ५०३ 2 > 
९1४४ {2 11442 + ७८>/ 


16 4 


216 ] 





1८४७" | 


&०।॥५} (४.२४ 
` +> ।३४ 





1612 





[ 27 


विच्ूत-शकति तंवा विवार 





0 कि क 1 करिणी 


१४ 
1 
॥ 


[. 7 १ षणीणगिणििीयििी 








| 17 | ८5 | 1964ट | ९५४ ८०६ 091 | 9ट्ट्स्ट ४५ (ब्दा 

| -- | | 
व ष £ “ ~+ | ` ~ | 

- , - (® | % | %£ | 
हा कि = | ट 2 ! - (- -~ [टा 
ध -- |? क | अ -- |६धा 
-- -- | 97 १८ | 8 -- -- 119 
-- -- |¢ -- | 9 -- --- ^ 
-- -- | 6 8। 1 -- -- घट 
-- -- | दा - - -- -- -- ५६ 
-- -- | टदा -- (82 


[क 17 पीर [० 1 1 १, म सिरी 














-- । ८ &9८ । 8 ट 
-- -- | 09 0ट 
-- | ¢ 91 टा 
= स ५ 8 
-- -- | 091 {¦ भाट 
~ | 1 99 66 
-- -- | र्ट 6 
-- | -- |% | £ 




















[क न 1 षि [1 यी कि 











८८ट | 90्द | (र्ट [७६ 
६ -- --- धट 
11 07 0६ 17 





` भारत 7944 ` 


28 1 


०न््कद -1--,- ज्मन्न 





¦ | 


























67 |000"9|2८9]| 000 (०६०६ | 9६७६ 28६.८८0867 | (टाः छट ˆ +. 
--- क ध व ^ ---------*-~ 
=-= | = | =| न -- | -- | ५ ४ 
नः ॐ (५४८ 
-४{/2 ४०0 
2८1“7| 096 | 068 | 89५8 | 008 ०0 829 | 6629 | * ५1 >&।३} 
६91 |ट८6 | ष्ट्व | 06६ | 056ध्व ०८1५] ~89"1| 867८ | ` 4५६ 
{@॥७ >०४८५५।४ 
091 |04ट | 0५६८ | 807 | 09 290"1 | 87६ | 08६7 | ` 992 
97 ट'ट्‌(06 | 00८ | 7 ट| 9ट्टा| ०५ ८८८| 9५६८।०6ट'ा | ५11 1.1४ 
च _ १9 ०2 
४ ४18 | 





१ ॥ 
३ || 








4 | ` 
ट & | | ट 
___ 1 क ___। ५ | -५। 
६०-2661 । 2६6-1561| £५-ट661 | टऽ-661 | †6-६661 '६6-266। 26461 ; १ 1 
५१ ७।७२ == (४९४) ४७ ॥॥ ।>0> | ४५४ ४ १५७ = ‡ 
(६५-7667) । 
५५० ० 


88 11 
6 ५५५12 


तेरहवां अध्याय 


वज्ञानिक शोष 

यह भाश्चयं की वात नही हं कि हमारे यहां विदेशी सरकार ने बैक्ानिक शोध भें यथेष्ट 
हाय नहीं बटाया । सच तो यह हं कि ब्रिटिश युग मे बहुत बाद को जल कर ही बैजञानिक शोष 
संस्थाओं को सरकःटी सहायता प्राप्त होने लगी । फिर भी हमारे यहां एक से एक बटे बंज्ञानिक 
उत्पन्न हए सो भी एसे वंजञानिक जिन पर भारत उजित शूप से गवं कर सकता है । इममे से 
कुष्ठ प्रमुख वंज्ञानिकों के नाम सुपरिचित हं जैसे श्रीनिवास रामानुजम, जगदीशथन्दर बोस, 
, भ्रपत्लचन्द्र राय, बीरबल साहनी, सी ° वी ० रमन, मेषनाद साहा, एव जं० भाभा, ९स° एस ० 
मटनागर, कै ° एस ० कृष्णन्‌, चन्दरशेखरन, टी° एस ० वेकटरमन भौर एस ० कोठारी । 
शोष सम्बन्धौ संस्थाएं 


यद्यपि सरकारी सहायता बाद को आई, प॑र 184 मेँ ही हम यह्‌ देखते हं कि रायल 
एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल की स्थापना हूरई । इस संस्था की स्थापना हमारे इतिषहाष 
की एक प्रमुख घटना हं । थोड़ दिनों मं गौर मी संस्थाय स्थापित हृं । 1800 ई० मे भारत 
का परिमापन विभाग, 1851 मे मुगभं वंज्ञानिक परिमापन, 7889 में वनस्पति वैज्ञानिक 
परिमापन तथा 1916 मं पश. वैज्ञानिक परिमापन का सूत्रपात हा । 186 मे विज्ञानं के 
परिशीलन के लिये इई डियन एसोसियेरन नाम से एक गौर संस्था खुली । ये संस्थाय अपने- 
अपने क्षेत्र मे शोष करती रहीं । जो शोष होता था, वह्‌ वैज्ञानिक पत्रों तथा अन्य प्रकादानो के 
जरिये प्रचारित किया जाता था। समय समय पर बं ज्ञानिकों के सम्मेलन भी होते रहे, जिन मे 
यँज्ञासिक मिल कर अपनी समस्याओं पर विचार करते धे । 


अब तक विज्ञान के अलग अलग विभागों के किये अरग अलग संस्थाय काम कर रही थी, 
पर विज्ञान अन्ततोगत्वा एक ओर अविभाज्य ह, इसलिये इस बात की मी जावच्यकता थी कि 
लोग सुविधा के लियं एक शाखा मे काम करे, पर साथ दही सब तरह के वज्ानिकों को एक मंच 
पर एकत्र हो कर विचार विनिमय करने का मौका मिले । इस उदेष्यते 1914 मे भारतीय 
विज्ञान काग्रेस एसोसियेशन की स्थापना हुई । गत 40 सालो से यह संस्था काम कर रही दहै, भौर 
भारतीय वैज्ञानिकों मे पारस्परिक विचार विनिमय के अतिरिक्त विदेश के वंज्ञानिक भी इसके 
सम्मेलनों मे' आ कर सामान्य समस्याओं पर बातचीत तथा विचार विनिमय करते ह| 


यह्‌ आवरयक था कि एक केन्द्रीय संस्था होती जिसे सरकार सब ते महत्वपूर्णं वैज्ञानिक 
संस्थाकेरूप मे स्वीकार करती ओौर जे व॑ज्ञानिक परिषदो, संस्थार्मो, समामो तथा सरकार 
के व॑ज्ञानिक विभागों गौर सेवामों की बीच की कंडीके स्प मे काम करती । इस उदक्य ते ने शन 
ह स्टीट्युट जफ़र सांसे (1935) सब से उपयुक्त पाई गई । इस संस्था को बही मर्यादा प्राप्त 
द जो खन्दन की रायल सोसादटी या वा्िगटन के राष्ट्रीय एकेडमी को प्राप्त ह्‌ । ऊपर जौ काम 
ताये गये, उनके अतिरिक्त नेशनल हस्टदूयूट आफ सा्ईसेख विज्ञान की उति के लिये कोष . 
तथा वृत्तियों को प्राप्त करती है, मौर साय ही साथ किस प्रकार से उन का उपयोग किया जाये 
इस सम्बन्ध मे निर्णय देती है, ध 
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इस दताब्दी के प्रारम्भ मं परिस्थिति यह थीकिसरकारीसूत्रोकेदराराभी जो वंज्ञानिकः 
कायं होते थे, उनमें कोई सम्पकं या संयोग नहीं था । 1902 मे इसी उदेश्य से बोडं माफ़ साह 
टिफिक एडवाइस यानी वं श्ञानिक परामशं बोडं की स्थापना हुई । 1934 मे इस संस्था के स्थान 
पर इ डस्टरियल रिसं ब्यूरो की स्थापना हुई । 

द्वितीय महायुद्ध कायुग भारत म त्रिटिदा साम्राज्य के लिये एक बहुत खतरनाक युग था +` 
युद्ध चलते समय यह आवद्यक हो गया कि भारत में प्राप्ठ साधनों का अधिक से अधिक वैज्ञानिक 
उपयोग हो क्योकि बाहर से बहत सी जावदयक बीजों का आना असम्भव नहीं तो कठिन हो गया 
था । गू द्ध की भावद्यकताओं को देखते हए भारत सरकार नं 1940 मे बोडढं आफ सौहटिफिक 
हंडस्टियरु रिसं ओर 1947 मे कौसिल आफ साहंटिफिक एण्ड इडस्टियल रिसचं की स्थापना 
की । यह द्रष्टव्यं किय्‌द्धके बहुत खतरनाक युग मे ही इन संस्थानों की स्थापना हुई । यह्‌ स्पष्ट 
हं कि इन संस्थाओं की स्थापना विज्ञान के प्रति प्रेम के कारण नहीं, बल्किसाम्र।ज्यके स्वार्थं 
कीदुष्टिसे हूरई । 

शंषोक्त संस्था एकं स्वायत्त संस्था के रूप मं स्थापित हुई । इसके जिम्मे यह काम डाला गया 
कि वह्‌ वं ज्ञानिक तथा ओैद्योगिक शोध सम्बन्धी संस्थाओं पर देखरेख रक्खं ओर उन्हें चखावे, 
छात्रो को शोध के लिये वृत्तियां तथा फंलोरिप दे, ओौद्योगिक विकास के लिये शोध कायंका 
उपयोग करे । कहना न होगा किं ये कायं बहुत महत्वपूणं थे । स्वाभाविक रूप से संस्थायें वैज्ञानिक 
तथा ओौद्योगिक मामलों पर पत्र तथा अनुसन्धान प्रकारित करती ह । 

इस संस्था को स्वतंत्र भारत में कितना महत्व दिया गया ह यह इससे माटूम हो सकता 
ह कि इसकी कायं समिति के सभापति स्वय प्रधान मंत्री हे ओर प्राकृतिक साधन तथा वंज्ञानिक 
शोध के मंत्री दसके उपसभापति हं । इन महानुभावो के अतिरिक्त इस समिति मं विज्ञान, व्यापारी 
वे तथा उद्योग धन्धे के गं र सरकारी प्रतिनिधिःभौर साथ ही वित्त मंत्राख्य के प्रतिनिधिभीहं। 
यह समिति प्रौद्योगिक मामलों मे 19 सदस्यो के बोडं आफ सादंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल 
रिसं से पराम लेती ह । हन मे 9 व्यक्ति प्रमुख वज्ञानिक हज मुख्यतः गैर सरकारी व्यक्ति 
हं । जिन सरकारी विभागों का सम्बन्ध ओद्योगिक शोध से हं उसके भी प्रतिनिभि इस मं आ जाते 
ह । गोड कायं-समिति को किन मामो मे परामश देती है यह भी देख लिया जाये- (7) किसी 
विष समस्या पर शोध प्रारम्भ करने के सम्बन्ध मं प्रस्ताव, (2) वं ज्ञानिक संस्थाओं (जिन मं 
विशेष विज्ञानो तथा उद्योग घन्धों की समस्याओं पर अध्ययन करने के लिये विश्व-विद्यालय भी 
भा जाते हं ) द्वारा पेह किये गये प्रस्ताव (3) ठंग से शोध करने की आवक्यक तयारी के रूप 
मे देश मे मौजूद साधनों के अध्ययन तथा परिमापन के सम्बन्ध मे प्रस्ताव । 
बोडं को दे की निम्नरिखित मुख्य शोध ` संस्थाओं का सहयोग प्राप्त 
होवा दह : ॥ 

(7) भौतिक विज्ञान शोध समिति, (2) रेडियो शोध समिति, (3) वातावरण 
शोध समिति,-(4) उच्बं तुगत्व (आलटीच्यूड ) शोध समिति, (5) भारत मे भूगभं वंज्ञा- 
निक समय परिमापन समिति, (6) आंकंडा रास्त्र, स्टन्डडं तथा गुण नियंत्रण समिति. 
(र) भवन निर्माण शोधःसमिति, (8) आन्तरिक कम्बदचन हंजन शोध समिति, (9) रासायनिक 
शोध समिति, (10) फ्मसीजात व्रव्यं भौर भौषध शोध समिति, (77) मलेरियाः 
कौमोषिरापी समिति, (12) बायोकंमिकक शोष समिति, (13) खान शोध समितिः 
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ज 14) ईंवन शोष समिति, (15) कोयला मिश्रण जौर को$ शोष उपसभिति, (16) शीश नौर 
शरावर्तक द्रव्य शोष समिति, (17) रवण शोष समिति, (18) आवदयक तैल शोष समिति, 
(19) उद्भिज्ज तैर शोष समिति, (20) वनैस्यति शोष परामशं समिति, (21) धातु 
कोष समिति, (22) प्लास्टिक शोष समिति, (23) चमं शोध समिति, (24) सेललोक 
-समिति गौर (25) सडक रोध समिति । 

स्वतवता कौ प्राप्ति के साथ सरकार ने वैज्ञानिक शोध के महत्व को देखते हुए 1948 
के जून मं वंज्ञानिक शोष विभाग नाम से एक विभाग खोल दिया जिस वर यहं काम सौपागया 
किं वह राज्यो मे ओर निजी संस्थाओं मे हस सम्बन्ध मे ओ शोध हो रहे है, उन पर देखरेख रक्ले 

ओौर उन्ह संयुक्त करे । जब 1952 मे केन्द्रीय सरकार ने प्राकृतिक साधनो भौर वैज्ञानिक शोध 
` -के लिये एक मंत्रालय कायम किया तो वह्‌ विभाग हस के अन्तर्गत कर दिया मया । | 
राष्ट्रीय प्रय्ोगशालागं 

हमारी स्वतत्र सरकार विज्ञान को जल्दी से जल्दी आगे बढाना बाहती थी, इसलिये देश 
भर मे राष्टीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई । ये संस्थायें मौलिक शोध करने के अतिरिक्त 
व्यवहारिक शोध भी करती टे - 
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४.4 | प्रयोगशाला का नाम । स्थिति । उद्घाटन तिथि | हायरेटरः, 
(स भ 
7 |राष्टरीय रासायनिक प्रयोग- | पूना . | 3 जनवरी, 1950 [जी० आरई॑० फिष, 
| शाला) । | (एफ० आर ० एस° 
2 राष्टीय मौतिक प्रयोगशाला | नई दिल्ली ! 21 जनवरी, के° सर कष्णन, 
| | 19450 एफ० गा२० एस ० 
3 | केन्द्रीय ईधन शोष संस्था . । धनबाद . । 22 अप्रैल, 1950 |जे० उम्स्यू° ग्हिट- 
| | कर । 
4 | केन्द्रीय शीशा ओर उत्नत | जादवपुर . । 25 अगस्त, 1950 | आत्मा राम 
मिट्टी शोध संस्था ! , 
5 | केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक | मसूर 2.7 अक्तूबर, 1950|बी ° सुब्रह्मष्यम 
संस्था । | | 
6 | राष्टीय धातु शोध प्रयोग- | जमदेदपुर . | 26 नवंबर, 1950 (६० एच ० बकनाण 
शाला । | | 
7 | केन्द्रीय ओषध शोध संस्था . ¦ लखनऊ  . | 17 फरवरी, 1957 | बी० मुकर्जी 
8 | केन्द्रीय सडक शोध संस्था . ` नई दिल्ली. | 16 जुलाई, 1952 | ई० जीपेक्स 
9 | केन्द्रोय चैद्युत-रासयनिक . | करादकृडी. । 15 जनवरो, 1953 | बी बी० ढे 
रोघ संस्था | | 
70 | केन्द्रीय चमं शोष संस्था | मद्रास । 16 जनवरी, 1953| बो° एम० दाश 
77 | केन्द्रीय भवन निर्माण शोष, र्डकी , . | 13 अप्रैल, 19453 |के० बिल्लिग 
॥ | कनी लेदौनिक हंजीनि- ! पिलानी । 21 सितम्बर, 195 | " 
ह । श । प । १ 
यरिग संस्था | ¦ को शिलान्यास 
स्न `, | र्म, ० एन, शौ 
7३ | राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान - ¦ ललन - | अक, 1 953 . | ० एन० कैल 





। [वकण गरी 
सा को 
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इन तेरह संस्थामों के अतिरिक्त भावनगर मँ एक केन्द्रीय क्वण शोष केन्द्र खुल रहा हे, 
जिसके.डायरेक्टर डा० माता प्रसाद होगि । कौसिल ने खनऊ मे सिकन्दरा उद्यान को अपने कब्डे 
मे ले लिया, गौर यह्‌ प्रस्ताव है कि अध्यापक के० एन० कौल के संचालकत्व में इसे एक 
राष्ट्रीय उद्‌भिद वंज्ञानिक उद्यान के रूप मे विकसित किया जाये । पंचवर्षीय योजना ममे एक 
यात्रिकं ईंजीनियरिग प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की व्यवस्था ह । 

यहां यह बता दिया जाये कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का उदेष्य किसी भी प्रकारदेश की 
शन्य शोध संस्थाभों के कायं को दबाना या उन मे रोड अटकाना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय प्रयोग- 
शाखाभ को बनाने मे सरकार का यह्‌ उदेश्य रहा हं कि वे उन संस्थाओं के सहायक के रूपमे काम 
करे । यह्‌ बड़ी लुदीकी बातहै कि हमारे देश में ऊपर गिनाई हुई राष्ट्रीय प्रयोगशालाजों के 
अतिरिक्त कुछ भौर महत्वपूणं शोष संस्थाएं हे । यह शोष संस्थाएं मौतिक विज्ञान गौर प्रौद्योगिक 
विज्ञानो ते सम्बन्ध रखती ह । ये संस्थाए विशुद्ध शोध तक ही अपने कार्यक्षेत्र को सीमित रखती 
है भौर सरकार से स्वत॑त्र स्प से कायं करती हं - 


1.--प्राचीन उद्भिद विद्या सम्बन्धी बीरबल साहनी संस्था, 53 युनिवसिटी रोड 
छखनऊ । 


2.--बोस शोध संस्था, 923 अपर सरंकुकर रोड, कलकत्ता । 
3.--दंडियन एसोसियेदन फार दी कल्टीवेहान आफ ताईस, बौ बाजार स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 


4--दंडियन दंस्टीच्यूट आफ साइंस, बंगलौर । 
७ एकेडमी आफ सादंस (रमन हंस्टीच्यूट ) की प्रयोग शालाएं मल्लेदवरम, 
बंगलैर । 
6. टाटा इस्टीच्यूट माफ फडामेटल रिसचं, बम्बई । 
पहले ही बताया गया ह कि कौसिल आफ साहइंरिफिक एण्ड इंडस्टियल रिसच एक बहुत 
बड़ा काम कर रहीहै । इसका एक मुख्य कम यह मी दह किं ओौद्योगिकं शोध 
संस्थाओं कं निर्माण मं सहायता दे । यह खुशी कौ बात ह कि अहमदाबाद कपड़ा मिल उद्योग, 
बम्बई को असली तथा नकली रेदाम की मिले, कलकत्ते की जूट मिरे तथा दिल्ली स्थित ओयो- 
गि शोध सम्बन्धी श्रीराम इंस्टीट्यूट उल्लिखित प्रकार की संस्थाएं हैँ । इन संस्थाओं को सरकार 
कुछ सहायता देती है, पर जिस उचयोग से संस्था का प्रत्यक्ष सम्बन्ध ह, वही इसका अधिकारा 
ख्व उठाता ह । कौसिल इस प्रकार की शोध संस्थाओं को स्वीठृति देती है । 
सहायता प्रप्त शोष 
, विदवविद्चाल्यो तथा दूसरी शोध संस्थाओं मे जो मौलिकं तथा व्यावहारिक शोध कायं 
जाल्‌ है, उन्हे प्रोत्साहन देने के लिय कौसिल धन की" सहायता देती ह । कौँसिल की देखरेख में 
चाल्‌ तथा जल्दी ही बालू होने वारी शोष योजनाओं की संख्या 777 है । ये शोष योजनाय 
या तो वैज्ञानिक संस्थाओं के जरिये चालो ष्रही हैया विह्वविद्याल्यों के जःरये । 
71952-53 में बोडं आफ साहइटिफिक एण्ड 
दृडस्टियल रिसचं के महत्वपुणं कायं | 
हमारा देश एक महादे है इसलिये इसमे आदचयं नही कि यहां पर 30 विभिन्न सम्बत्सर 
पदति एक साथ चालू ह । यदि उनर्े से प्रत्येक पद्धति का इतिहास देखा जाये, तो ज्ञात होगा कि 
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भूतकाल को किसी न किसी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक षटना या परम्परा के कारण बह बा 
हह तथा जारी रही । कहना न होगा कि निजी तौर पर कोर कु भी माने सरकार अपने सारे 
कामो के लिये केवल एक सम्वत्सर पदति को ही स्वीकार कर सकती थी । इस काम के लिये. 
भारत सरकार ने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ० मेषनाद साहा के संालकस्व मे सम्बस्थर सुधार समिति 
नाम से एक संस्था स्थापित की । यह्‌ संस्था भी कौसिल आफ साटिफिक एण्ड देडस्टियल 
रिसं की देखरेख मे काम कर रही है । अमी इस समिति का कायं चाल हे, पर लात हुआ है कि 
वैज्ञानिक आधार पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सौर सम्बस्सर पदति तैयार करने की योजना 
है । यह न समक्षा जये कि चादर सम्वत्सर पद्टतियां इससे समाप्त हो जरयेगी, धामिक कायो 
के लिये करदक्षेत्रो में चादर वषेकाहोना जरूरी है। पर यह ष्ाकी जातीहै किं चांद्र सम्वत्सर 

 पद्धतियों को सौर पद्धति से निकट कर दिया जयेगा । प्राचीन काल में हमारी गणनामो मे उज्जैन 
को विशेष महत्व प्राप्त था, तदनुसार यह तय हुआ है किं उज्जैन जिसं अरां पर स्थित है, यानौ 
ग्रीनविच 82.5°े पूवं मे किसी स्थान पर एकं केन्द्रीय स्थान चुना जये जहां से भारत की सारी 
गणना की जाये । यों तो हमारे यहां कई वेषशालायें है, पर आधुनिक सूक्ष्म यत्रो से समन्वित एक 
केन्द्रीय वेधशाला कौ जरूरत थी । इसी बात को देखते हुए हस समिति ने हसकी भी सिफारिश 
कीट । इस बीच ओौरमी जो काम हज है, उसकाव्यौरा यों है कि आगामी ऽ साल के लिये 
एक प्रयोगात्मक चां्-सौर सम्वत्सर पद्धति कायम की जाये । श्री जे० नारण० डी° टाटा के समा- 
पतित्व मेँ एक गैस टरबाइन गौर जैट प्रौपत्दान हंजन कमेटी भी कायम हूर हं । हस कमेटी का 
फाम यह्‌ होगा कि वह गैस टरबादइन ओौर जैट प्रौपल्शान इंजनों के सम्बन्ध मेँ तोष करे गौर भारत 
मे उनका निर्माण करे । 


रेडियो क्षो कायं 


हमारे देश मे अब रेडियो को कितना महत्व प्राप्त हमा है यह समी को मालूम है, तदनुसार 
एक रेडियो शोध समिति कायम की गई हँ जो रेडियो के वस्व, रेडियो तरगों के वितरण तथा 
भ्रू वीकरण जीर लघु तरगों के अन्तनिधान के सम्बन्ध मे शोष करेगी । इसके अलावा यह समिति 
वातावरण तथा अय नौस्फीयर के सम्बन्ध मे खोज कर रही है । अपने शोष के परिणामो को 
यह समिति बलेटिनों के रूप में प्रकारित करती हं । दुनियाके भौर हिस्सो मे इस सम्बन्ध मजो 
शोष कायं हो रहे हैः उनके परिणाम मी बुलेटिन में प्रकाशित होते हे । इन बुलेटिनों के पारस्प- 
रिक विनिमय से दोनों पल्लो को लाम होता हे । 


कर्यासी में उत्पन्न प्रष्य तथा दवाएं ° 


पहले ही रुखनऊ के दृग रिसचं दंस्टीच्यूट का उल्लेख किया जा चुका है । इससंस्थाकी 
ओर से जम्मू ओर कादमीरमें जड़ी बूटियों के शोध के सम्बन्ध में एक दीर्धकारीन कार्यक्रम 
चालू है। इसके साथ ही देश मे जिन विभिन्न जडी बूटियों का इस्तेमाल होता है, उन परमी 
जोध करिये जा रहै ह, जिससे मालूम हो सके किं कहा तक लोगों का विद्वास सही ह । दूसरे देशो 
की जही बूदियां यहां भा कर किस हद तक उत्सन्न हा सकती है या नदी, इस सम्बन्ध मे मी। शोज 


कीजारहीदहै। 
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-शुखाव के पौषी पर शोज 


गुलाब की कदरसारी दुनियामेंह इसलिये इसमे आङ्बरयं नहीं कि विशेष श्प से गुराव 

के पौषो पर खोज की गई । मूमि मौर जर्वायु के साथ गुलाब की सेती कौ क्या सम्बन्ध है, गुलाब 

की कौन सी किर्स्मे खेती के लिये सब से उपयोगी हे तथा विभिन्न गुलाब मेँसे कौन से गुलाब 

ˆ तथा उन की उपजों मं अधिक सुगन्ध होती है उन पर शोध कायं किया जाचुकाह ओर परिणाम 
जल्दी ही प्रकादित होगा । | 


देखते देखते प्लास्टिक का धन्धा कितना महत्वपूणं होता जा रहा है, यह समी को मालूम, 


ड । इसंस्वि यह उचित ही है कि प्लास्टिक रिसं कमेटी की देखरेख मे शोधयोग्य समस्याओं 
की सूची तयार हो चकी है ओौर वह जल्दी ही प्रकाहित होगी । 


जकिडेगत गुण नियंत्रण का प्रिक्षण ओर शोध 


क्मैसिल आफ साटंटिफिक एण्ड दरंडस्टियल रिसचं की ओर से बम्ब के इंडियन स्टैटि- 
स्टिकल दस्टीच्यूट से आंकङड़गत गुण नियंत्रण के सम्बन्ध मं प्रशिक्षण देने की एक योजना को 
वित्तीय सहायता दी जा रही हे । इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट संध के भारत में मौजुद' विशेषज्ञों 
से सलाह री ग्द ! 1952 के अक्तूबर में आंकडगत गुण नियंत्रण समिति की संभा में विशेषज्ञ 
- समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विचार किया गया । इसके बाद अध्यापक महला- 
-नविस ने एक उन्नततर शिक्षण तथा शोष सम्बन्धी कार्यक्रम दिया जिसपर विचारहौरहाहं। 


-भआरतीथ चट्टामो का वय-निर्णय 


भूगमभं विज्ञान में चट्टानो का वय-निणंय एक प्रमुख विषय है । इस सम्बन्ध मे मूगं वज्ञा- 
निक संमय प्रमापन समिति कायं कर रही है । इस कायं के लिये भौतिक, रासायनिक तथा प्राचीन 
उद्भिद विज्ञान सम्बन्धी कायेक्रम काम में छाया जा रहा है । आंघ्म विषवविद्याल्य मं समुद्र 
-परिमापन शोध के सम्बन्ध मे भी एक नया तरीका काम मे लायाजारहाहै1 वह्‌ कायं मेरिका 
के अध्यापक ई० एस० का फौन्ड कौ देखरेख मे चल रहा है, जो समुद्र परिमापन सम्बन्धी स्क्रि्सं 
संस्था के सदस्य ह । अभी परिमापन का काम बहुत प्रारम्भिकं अवस्था हे, फिर भी भारत 
कै पुर्वीं तट के सरसरी परिमापन से समूद्रगभं की गहराई, भूगभवेशानिक विशेषताओं, चट्रानों 
` की तेजोद्गर अन्तगतं वस्तु तथा समुद्र के गमं के प्राणियों ओर उद्भिदं के सम्बन्ध मं बहुत 
उपयोगी सूचनायें प्राप्त हुई हे । कहना न होगा कि" यह काम अभी उसं हद तक नहीं हंजा है 
जिंक्ना कि होना चाहिये । आषा की जाती है कि जल्दी ही इस कायं का विस्तार होगा । 
भारतं कै वैजानिक कायंकर्ताओं के लिये एक अभाव यह मी रहा किं उन्हें आवश्यकतौ- 
-नुसार दृष्पराप्य रासायनिकं पदाथं प्राप्त नहीं होते थे । हसखियि पूना की राष्ट्रीय रासायनिं 
प्रयोगशाला हसं सम्बन्ध मे कायं कर रहीहै, ओर यह आशाकी जारहीटै कि उनके दारा 
बनाई हुई योजना के अनुसार कूठ दृष्प्राप्य रासायनिक पदा्थं शोष कायं करने वालो को उचित 
ूल्य' पर प्राप्त होगे । ॥ 


, बँ ज्ञानिकः शौच [ 225 
भति लान पर सोध 


दिल्लो को राष्टीय भौतिक प्रथोग्षाला में आर० एफ० अम्भीटरस शोष योजना के 
फलस्वरूप तैयार हुए ओर उनके डिजाइन बने । ये परीक्षण में सन्तोषजनक पाये गये । अव 
नागरिक उडडयन तथा प्रतिरक्षा सेवाओं मे उनका परीक्षण हो रहा है । 
विल्लाम मंदिर 


विज्ञान को गांव वालों तक ऊ जाना एक महान्‌ उदेश्य है । तदनुसार दिल्ली राण्य के 
गांव मे एक विज्ञान मन्दिर की स्थापना की गई है । इस मन्दिर का उष्य गांब वारो को खेती 
तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध मेः उठने वाली दैनिक समस्याओं पर सलाह देना है । विज्ञान मन्दिर 
नई समस्यागों पर भौ विचार करेगा । इसमें मूमि ओर जर का विदरषण किया जायेगा आौर 
बीमारियों के सम्बन्ध में मी अध्ययन होगे । इस मन्दिर से गांव वारो में वेज्ञानिक ञान का प्रचार 
किया जायेगा गौर आसान साहित्य का वितरण होगा । केवल सह देने से ही काम नहीं चल 
सकता, इसलिये पौषो की बीमारियों को दूर करने के लिये आवक्यकं ची भी मन्दिर में मिल 
` सकेगी । दिल्ली का यहं प्रयोग सफल रहा तो भारत भर में विज्ञान मन्दिर खोले जारयेगे , 
इंजोनियरिग शौष . 

1950 में इंजीनियरिग सम्बन्धी शोष कायं को अगे बढ़ाने के लिये बोडं आफ इंजीनिर्यरिग 
रिसं की स्थापना हुई । इसको सहायक समितियों के रूप मे 5 विशेषश समितियां काम करती 
है, जैसे (7) अर्तनिक इंजीनियरिग समिति, (2) यंत्रसम्बन्वी हंजीनियरिग समिति, (3) बिजली 
अैर रेडियो इजीनियरिग समिति, (4) हाइडोलिक समिति ओर (5) वायुयान विज्ञान 
सम्बन्धी इंजीनियटिग समिति । इस बोड़ं के सामने विशेषरूप सेदो कायं है, एक तो देश में इजी- 
नियरिगि डोब से प्राप्त सुविधाओं का फरिमापन तथा दूसरे उन समस्याओं का पता राना जो 
अभी तक हल नहीं की जा स्कीं । 

प्रकाडान 


कौँसिल जो काम कर रही है, उसके सम्बन्ध में लोगों को जानकारी देने के लिपि करई पत्र- 
पत्रिकां निकलती रहती देँ । अंग्रेजी में 'जरनल जफ़र साहंटिफिक एण्ड इंडस्टियल शिस्े' भौर 
हिन्दी मे विज्ञान प्रगति मासिक साहित्य के रूप में प्रकारित हृ है । इनका उदेश्य जनता मं 
विज्ञान का प्रचार करना है । इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालार्ये अपनी बुलेटिन 
प्रकाशित करती हू । 
भारत में कैन कौन से कच्चे माल प्राप्त हे उस के सम्बन्ध मे 11 जिह्दो मं एक ग्रन्व प्रका- 
रित हो रहा है, जिन मं से चार जिल्दे प्रकाशित हो चुकी हे । समशर-पमय पर भौर भी छोटी 
मोटी पृस्तिकायें तथा परिमापन रिपोटे प्रकाधित हुई है । दस संस्था की भोरमे जौ सवसे 
ताजी रचनायें प्रकाशित हई दँ उनके नाम इस प्रकार द्‌ ` (1) वनस्पति की बनावट तथा 
पौष्टिक मूल्य पर शोध, (2) मारतीय फर्मासी ग्रन्थ । 
यदं के विभिन्न द्रव्यो के परिमापन के साय साय कौमिर यहां कौ वैज्ञानिक तया प्रीद्योगिंकं 
जनशबितं के सम्बन्ध मे मी एक विस्तृत पूजी तैयार कर रही हं । इस पुस्तक के त्निनने जाने के 
समय तक 40,000 से ऊपर वंज्ञानिक तथा जओौधोगिक विरोषज्ञो के सम्बन्ध मे सूचना एकत्र 
की जा चकी है । 
13 1 & 3. 
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वेज्ञानिक सम्पकं 

भारत मे विनं की उच्चति के लििथेदतना। ही यथेष्ट नहीं है कि भारतः के वैज्ञोनिर्क* परस्पर 
किक्र विभिमय'हीं करते रहः बल्कि इस के' साथ यहं मीं जरूरी हैः किं हमोरि वेज्ानि्को काः 
सम्पकं संसार के अन्य वैशामिकों के साथ बना रहेः। इसी उहेश्य सें केन्द्रीय सरकार की ओरं 
से एक वैज्ञानिक कर्मचारी दग्लेड मेँ नियुक्त है, जो कामनवैल्य के देशों के अन्दर कैशीनिको के 
भाने जाने मे संहाबतां देवा है । संसार केःवैश्षगनिक निरन्तर जो नये आजिष्कार कर रहे; यह 
कर्मचारी सरकार को उन से परिचित कराता रहता है, ओर साय हीं भारतीय छत्रो के लिये 
किदेशो "मे विज्ञान की ` रिक्ता का प्रबन्ध करता रहता है| ॑ 


राष्टीय शोध विकास कारधोरेहान 

हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशाला मे निरन्तर नर्ई-नई प्रक्रियीये तथा पद्धतियों का आविष्कार 
होता ह । यदि केवर इन नार्तो को विज्ञान की पुस्तकों तक ही सीभित' रखा जाये, तो कोई विष्षेष 
लाम नहीं है । निजी व्यापारियों से यह जशिा नहीं की जा सकतीं कि वे उनं आविष्कार कौ 
फौरन हीं कमि में ला्येगे, तथा उसं के' लिये आवरथक वित्ति उठ्येगे। हसं खतरेसे बचनेंके 
चये मारत सरकार ने राष्ट्रीयं शोध विकास कारपोरेशन नाम से एक संस्थाः की स्थापना 
की' हँ । यहं संस्थौ ओविष्कृल्त तरीकों का प्रयोग कर नये यत्रो तथा आबिष्कारों का परीक्षण 
करिणीं" । जवै परीक्षण मे आविष्कार खरे उतर जयेगे; तभ तौ निजी व्यापारी स्वयं हीः उसं 
ओर बहगे । 
अणिविक दादि आपोग 

सरि संसौर मं आणविक राक्ति के' सम्बन्ध में जो क्रियादीलता चाल थीं, उसे देखते हुए 
भारत सरकार इस ओर से उदासीनं नही ' रहं सकती थी । इसशिये 1948 के आणविक दाक्ति 
एक्ट के अनुसार अगस्त 1948 में आणविक शक्ति आयोग की स्थापना की गई । इस आयोगं 
का काम यह टै कि आणविक शक्ति के विकासं ओर उपयोग सम्बन्धी सारे विषयो पर काम 
करे । 

ओगजिक संकिति .लोष बोर तया कोस्मिकेः रहमि समिति आयोगःके काम में हाथ बंटाती 
कैः । हमारे यही गणिते, रसायनशास्त्र, मौतिकः' विज्ञान पर अध्ययन का मानदण्ड उतना ऊंचा 
नहीं याः जितना किं उच्च वैज्ञानिकः अध्ययन के चिपे आवदयक ह । इस उदेदयं से आयोग ने 
देश की कई दिक्षा संस्थाओं को काफी अनुदान दिया ह । आयोग ने शोध सम्बन्धी जो कार्यक्रम 
बनाया है, उसके अनसार विद्वविधाल्य, टाटा इंस्टीट्‌यूट तथां दूरी संस्थाओं मं शोध कायं 
होरहाहै। 

कास्भिक रदिमि सस्बम्धी शोध करने के लिये आयोग कीः ओर से कलकत्ता के दंस्टीट्यूट आफ 
नयुक्केयरः फिजिक्स तथा बोस रिसुचं इंस्टीट्यूट को तथा अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्थे 
कैबोरेटरी को सहायता दी जाती है । इस मद में प्रतिवर्षं कई लाख रुपये खचं होते हे । 

आयोग ने तिंरवांकु र-रोचीन के अल्वाए नामक स्थान मेँ भारतीय दुष्प्राप्यं मिटिटयां 
कि० स्थापित कीटैः । इस कारखाने पर भारत सरकार ओर तिरुवांकुर-कोचीन 
की सस्मिंलिति मिल्कियत है । 1952 के अप्रैल में यह कारखाना स्थापित हुजा था, 
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ओर इस भें मोनाजाष्ट का प्रोसेसिग होताहै । इसी कारखाने मेँ बहुत लाभ 
शो रहा है, गौर साथ ही भारत को युद्खोषगतनी मकक-सिभिरू रहा है । अव तकं इस कार. 
खाने मे यूरेनियम गौर थोरेनियम निकालने का कोर-उपाय नहीं भा, गौर इस के लिये बही एक 
दसरा कारखाना खुल रहा है । इस कारखाने मे जो दृष्पराप्य मिरिटयों बारा नमक प्राप्त होतां 
ङः उसमे से कु गैस मैन्टल धन्धे मेँ लगा दिया जायेणा बौर बाकी भविष्य के लिवे रल दिया 
जयेगा । 

न्युक्लेयर शोष 


भारत में अभी कई मामलों में जैमे न्यूक्ेयर शोभ मे तो अभी हाल ही मे ुरुजात हुई है । 
“इस सम्बन्ध मे 1945 मे स्थापित्त टाटा हस्टीट्‌युटः अग्रगामी रहा है । यह संस्था वित्तीय 
सहायता के च्य मारत सरकार पर निर्भर करतीदहै ओर शोध करने के अतिरिक्त रर्ोको 


श्रशिक्षण मौ देती है । 1950 में कलक््ता मेँ मदाम जोलियो करी ने दस्टीट्‌युट आफ न्युक्छेयं < 
फिजिक्स की स्थापना की । 


चीदहवां अध्याय 
उद्योग ॒धन्षे 


हमारे देश के स्यि सब से बड़ी समस्या यह रहीह कि मीन पर बोक्च घटाया-जाये । यह्‌ 
सौभाग्य की बात है कि इर हमारे देश मे गौद्योगिक प्रगति तेजी से हई हं । 1952 मे प्रगति 
काफी रही । नीचे की तालिकासेज्ञातहोगा कि 1952 में गौद्योगिक उत्पादन का देदानांक 
7128 9 तक पहूचा हमा था जो युद्ध के बादके वर्षो के लिये सर्वोच्च ह | 
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( आधार : 1946==100 ) 


1१11 ओौद्योगिक जन- । भौद्योगिक जनसंल्या का त्रैमासिक दे्नांक 
वष संख्या का देशनांकं 





तिमाही | 1957-52 | 1952-53 
1944 _ 97*2 || 11473 126 "भ 
1948 _ ॥ 1084 1 117*7 128*2 
1949 _ ॥ 106 "व 661 1271-3 133*5 
1956 _ . ॥ 1040 | [४ 1260 1324 
1957 1172 
1289 





कुछ उथोगों में विशेष तरक्की रही, जैसे सूती कपडे, पटसन का माल, चीनी, नमक, दिया- 
सलाई, कागज, कागज का गत्ता, बिजली की बत्तियां, कृत्रिम रेरमी सूत तथा सिलाई की मशीनें । 
यदि यहु विचार किया जाये किं यह बढती क्यो हुई तो यह ज्ञात होगा कि दो बातें मुख्यतः इस 
के लिये जिम्मेदार हँ । एक तो मालिक ओौर मजदूरो का क्षगड़ा कम हो गया, भौर दूसरे कच्चे 
माल की पूति अधिकं हुई । पर इन बातों के होते हए भी कृ धन्धे एसे हँ जिन मं उत्पादन कम 
हज । हन धन्धो मं मुख्य ये हे :- 

अल्यूमीनियम, पम्प, डीजल इंजन, यात्रिक ओौज्ार, करे, हरिकेन लालटेन, सूखी ओौर 
स्टोरेज बैटरी, सुपर फास्फट, सलफ्यूरिक एसिड, सोडा एेश, रग वाले पेन्ट, एनामेल, चमडा, 
शीश्षा तथा ऊन की चीज्ञे । इन धन्धो मं अवनति इस कारण हर्द कि सारी दुनिया में बेचनेवालों 
के बाज्ञारते खरीदने वालों के बाजार के खूप मे परिवर्तन हुमा । 

1948 में 13120 स्थायी भौर 2786 मौसमी कारखाने थे । कूल 
मिलाकर इन से राष्ट्रीय आय 6.6 प्रतिकत प्रप्त हुई थी । उत्पादनकी 
मर्ुमशमारी. -के अनुसार उद्योगघन्धों के 29 वर्गों मे कुल उत्पादकं पूजी का परि- 
माण 483 करोड रुपये, निर्दिष्ट पूजी का परिमाण 196 करोड़ रुपये ओौर चालू पजी 284¢ करोड 
रुपये की थी । इसके साथ यदि यह बात रक्खी जाये कि कई न्धे इस गणना मं नहीं भये, 
तो भारतीय उद्योग धन्धो मे लगी हुई उत्पादक पुजी का परिमाण 650 करोड हपये था । सब 
कारखानो मेँ कृ मिला कर पच्वीसं लाख व्यक्ति काम कर रहे ये । इन सब बातों को देखते 
हृए 1948 में ही संसार की ओौद्योगिक जतियो मे भारत को आठवां स्थान प्राप्त हुमा । 
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भारत मे पहली सूतौ मिल 1818 में स्थापित हू, पर यह्‌ केवरू इतिष्टास के सिये है । 
असल में 1854 मे बम्बई मे इस षन्धे का श्रीगणेदा हुआ । सूती कपड़े का धन्धा ओर पटसनं 
का धन्धा यही दोनों भारत के मुख्य धन्षे ह । जहां सूती कपड़े का सूत्रपात बम्बरई में हुमा बहा 
पटसन के घन्धे का सूत्रपात कलकन्ते मे 1855 मे हुआ । स्थापना के स्थान के अतिरिक्त इन दोनो 
धन्धों मे एक फकं गौर भी रहा । सूती कपड्‌ के षन्षे के पीठे मुख्यतः भारतीय ¶ जी ओर उद्योग 
था, पर पटसन के धने के पीछे विदेशी पूजी ओौर विदेशी उद्योग था । नीचे की तालिकाप्रो मे 
गत पचास वर्षो में इन घन्धो में जो प्रगति हुई हं, दिखाई जा रही ह: 
तालिका 95 
__ सुती कपड़ा उच्योग का विकास 








| † | | उल्पादन 
, भिलं | तक्वो की ¦ करो की | 
वषं । की } संख्या । संख्या ¦ 
। संख्या | (हजारो मे) | (हजारों मे) | 
| । | । भ्ूत पीस गस 
| | | । (दस लाख.्पौडोरमे) 
क वरल 
100 - ¦ 178 | 48 ` 46.5 | 573 ' 120 
1971 - ¦ 233 | 6०95 ¦ 85.8 | 625 । 267 
19217 । 249 | 7278 ¦ 133.5 ` 694 ,, 403 
1931 314 | 9078 । 1752 | 966 | 672 
1941 | 396 | 10.026 ¦ 200.2 ¦ गर्ते 1,093 
1951 | 445 | 1724 ¦ 201.5 | 1,364 4076 
| | | | (दसं लाख 
` | | | । | गज) 
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पटसन उद्योग का विकास 
मधित पू जी | तू की| तकृवोकी 
मिलोंकी | संख्या सख्या 
वषं सख्या (करोड़ रुपयों | (हजार मे) | (हजारो मं) 
म॑) 
1879-80 से ठे कर 1883. 
84 तकं ॒(मौसत) ॥ 2 2.77 | 55 88 
1899-1000 से ठे कर ® 
1903-04 तक (जौसत). 36 680 162 335 
। 10 कर्‌ 
+ तक (भओौसत) . 60 | * 12ˆ09 335 692 
1925-26 = . 90 2135 | 50“ 5 7064 ` 
1930-31 | {00 23*67 67.8 1,225 
93738 =. =. | | 2489 | 54 | प 
1951. __ =. 1 
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1855 के लगमग इन दोनों धन्धों का भ्रारम्म हुश्ना, ग्रौर प्रथम महायुद्ध चिंढने तक्येही 
दोनों धन्धे मारत के मुख्य धन्धे बने रहे । युद्ध के कारण भारतीय धन्धों को प्रोतहाहन मिला ^ 
उस युग की भारत रसुरकार समन्न गई वि, भारतीय धन्धों को प्रोत्साहन देना चाहिये, पर इस बीं 
मे बत कु होते हृए भी 1922 मे हौ मारतीय फिस्कल कंमीरान कौ सिफारिश पर भारतीक 
धन्धोंको संरक्षण दिया गय) । इस से भारतीय धन्धों को बहुत फायदा रहा । 1922 प्रौ 
1939 के बीच सूती पीरुगुड का उत्पादन दृगुनेसेश्रधिकटहो गथा। इस्पातके इनगाटका 
उत्पादन भ्राठ गुना हृश्ना, श्रौर. कागज केा उत्पादन ढाई गुना पहुंचा । सब से माकं की प्रगति 
चीनी के धन्धेमे हुई । संरक्षण मिलने के कारण 1932 से 36 के श्रन्दर देश चीनी के क्म्बन्ध 
मे भ्रात्मनिर्म॑रहो गया । यह एक बहुत बड़ी बात धी । सीमन्ट का धन्धा मी जोरों रहो 
गया, भ्रीर 79235-236 तक यह्‌ धन्धा इतना बढ़ गया कि देश की सीमेन्ट सम्बन्धी जरूरत का 
95 प्रतिशत भारत मेँ हूर होने लगा । इसी प्रकार से दियासलाई, शीशा, वनस्पति, साबुन 
प्रौर्‌ हंजीनियरिग के कई धन्धो में इस युग में बहुत काफी प्रगति हई । देश मं श्रव बिजली का 
सामान भी उत्पन्न होने लगा । 

हसं प्रकार प्रथम मंहायुद्ध से भारत के उद्योगधन्धों को बहुत फायदा रहा, पर दूसरे महायुद्ध 
मे म्नौर भी श्रधिकं फायदा रहा क्योकि श्रव यह्‌ नारा लगाया गया कि जहां तक हो सकं देश 
की जरूरतदेश मेही पूरी की जाये । हस कारण -करई नये धन्धे चालू हो गये । 

(देखिये पृष्ठ 237 परर तालिका 97) 

नये धन्धों ते लौह धातु मिश्रण, लौह धातु, डीजल दजन, पम्प, बारईसिकल, सिलाई जी 
मशीन, सोडा एश, 'कास्टिक सोडा, बलोरिन श्रौर सुपर फास्फट का उत्पादन उल्ठकेखनीय है । 
दसी युग मे पतव्रसम्बन्धी भौजार, सरर यन्त्र, चाकू, छुरी आदि तथा फर्मासी वाले द्रव्य उत्पन्न होने 

लगे । यह तो लडाई के जमाने की बात हुई । जब लडाई बन्द हौ गई तो कई भ्रौर नये घन्धे चल 
निकले । भ्रब तो बाल प्रौर रोलर्‌ बेवरिग, धुनाई दंजने, रिगफ़रम भ्रौर रेल इंजन उत्पन्न होने 
लगे । यद्यपि इसके पहले से ही `राशायनिकं वाद, सीमेन्ट, शीशे की चादरे, कास्टिक सोडा, 
संत्पयुरिक एतिड के धने चालू हो चुके थे, फिर भी भ्रव उन में बहुत जोरों की वृद्धि हुई । 
कोर्दभी देर केवल उपभोग द्रव्यो के उत्पादन से वडा नहीं हो सकता । यह सही है कि 
जनत। के भस्येक व्यक्ति को श्रधिके से प्रधिकं उपभोग द्रब्य पहुंचाना हौ जनकल्याणकारी राष्ट 
का उहृश्यहै, पर जो देश केवल उपभौग के द्र्य उत्पन्न करता है, वह्‌ प्राधारभूत पूंजीवाले द्रव्यो 
के मामले मे दूसरे देशो पर निर्भर रहता है, इसलिये दूसरे देश जब चाह तब उस की समद्धि 
समाप्त कर सकतेःहुं + दुमग्य से भ्रव-तक हमारे यहां उपभोग द्रन्यों के उत्पादन पर ही जोर रहा 
विदेशी शासन से प्रौर क्याभ्राशा की जा सकती थ । उपभोग द्रव्यो के मामले में तो हम इतने 
भरागेः बढ़ गये थे कि सती कपड़ा, चीनो,"सनुन, दिधासलाई भ्नौर नमक मेहम बहुत कुद्य रात्म- 
निर्भर हो जुकेथे। बाकी द्रम्यों के मामले गे विशलेकर पूजी वाले द्र्य तथा बीचकी उपो को 
उ्यन्न-करने वाले धन्धो मे म श्रपनी बेहंमान श्राचश्यकता को भी पूरणं कगे में सभेयं शे । 
लेहा भार इस्पात के धन्वे मे तौ हेम दैश को ५० पतिशत मौजूदा माग को भी पूरा नहीःकर 
संके । भत्युमिनिर्व॑म, लौह घातुमिश्रंण, ` कास्टिक "सोडा, सोडा एश, रासायनिक खाद तथ 
-पटरोल त्रम्यो में -हम -कहुत ही पीछे हं । बड़ यन्व, सिन्थिटिकं -दवाइया, एन्टीबायौरिक द्रध्य 
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रगका सामान, भारी रासायगिकं पदार्थं का उत्पादनं श्रमीभ्रभी हम ने म्रारम्म 
कियाहै। तालिका शमे 7945 के बाद कुं बहुत महत्वपूर्णं धन्धो मे बया 
भ्रगति हई टै, यहे दिखाया गया है । इसी के साथ-साथ 19238 के 
आकि भी दिये गये हं जिखसे तुलना सम्मव ह । _छ मर्य घन्धो कं न्यौरे हस प्रकार हैः- 














तालिका 98 

सुतो कपड़ा 
वरं (मिलो कौ क्ररवं तकवे | उत्पादित सूत (उत्पादिते कपड़ः| निर्यात 
। | संस्था | (हजार) | (हजार) | (दक्षं ना | (दसं लाख ( दस 
| | | र्पौड) | गज) | लाख 
। | | # 0.1 ) 
1947-48 | 408 | भ | 10.266 | 1330 | 3779 | 192 
1948-49 | 416 | 198 | 10.534 | 1475 | 4387 | 347 
1049-50 | 425 | 200 10.849 71.200 3,779 । 690 
1950-5 | 445 । खना 11.241 | 1,162 3.676 । 7210 
19517-52 | 453 | 244 11.4.27 1325 | 4297 | 423 





1,5060 | 4.800 । 650 


1952-53 | 453 | 204 । 1147 | 
| ( लगभग) ) | ( लगभग ) | ( लगभग ) 
। 












































वटसन का माल 
वेषं मिलो की उत्पादन | निर्याति | प्रति दिन 
(जन -जुनाई) संख्या (हजार रनों | (हज्ञार टन | नियौजित 
मे) मेँ) | ठपक्तियोको 
| | सरूपा (श्रौसत ) 
1947-48 । । 104 | 1035 896 | 23.15.000 
1948-49 | 104 1.46 872 । 3,03,000 
1949-50 । | 104 825 54 | 2,78,300 
1950-5 । | 104 858 547 | 2,84.000 
1951-52 - 104 | 945 ` 797 | 2,76,000 
1952-53 = _-..----- "4, 9260 139 270, 
चीनी ना 
वषं | मिलो की. संख्या | उत्पादन (हञ्जर को श्रीसत 
प | , टठनोंमे) (प्रतिहत ) 
"रि - -~------------------------ | ~~~ > 
1948-45 136 1.0० 9.०7 
1949-50 139 978 9.89 
1950-5 138 1,700 9.99 
1951-52 139 1.483 (क) 9.57 
 1952-53 - __ - । 236 । 1,250(लगमग), 9.95 












(क) भरव तकं का भरभिकतमे उत्पादन 






































1 
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लोहा ब इस्पात | 
वषं कुल उत्पादने (हङार टनौ मे) 
1948-49 3620 1 
1949- 50 3973 4 
1950-7 | 4,007 6 
1951-52 | 4309 3 
1952-53 | 0 
समेट 
व | उत्पादन (नाक टनोमं) (: यात (हार रनौमें) 
94849 , . ` 6.2 | 4 
1949-5 ४ ॐ 22 .9 | 14 
1950-5 . =. ` 7 ति 
1957-52 . ॥ 33. | 13 
व 1 
कोयला व पत्थर का कोयला 
~~~ उवाद (नावा 
व | म) । नियति (लाख टनौं मे) 
त 80.1 । 7.2 
1948-49 ` | 
94०2 . ¦ # | 3: 
0-5 = | | 
धा 9 । । । 350.0 | 240 (लगभग) 
- 95253 {~ 
साइकिल | 
र क 
्। बनायी गयी साईइकिनों कौ संख्या | "र ११८ सम्पूरणं) वाई- 
| की संख्या 
1948-49 . | 1 न 
1949-5 . | = ना 
1950-5 ॥ | 1.01 28 
1957-52 - 2 | 
| 1,92,000 
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अल्यमिनि 
| 
वर्ष वार्षिकं भमत न्गाट का उत्पादन| धातु का श्रासत संमी 
| (नो में) शू्पमें (रटने) 
1948 . | ष 3,362 हि 
1949 . - ‡ 3490 
1950 . 3596 
1957 . | श्रसुमिना 16.000 8,000 (ग्रौसत ) 
इन्गाट  4,000 (क) ^| 3,489 
चादरे श्रौर छत्रे 3,500 + 0 + 
19452 . । 23.941 
महीनी भौर 
वष फक्ट्ियो की संख्या | कृती गयी वाषिक क्षमता उत्पादन 
1950-51 14 | 3,000 1.10 
1955-56 15 4600 4,600 
ाणान वाले धन्धे 


हमारे देश मे चाय, कहवा भौर रबड़ के धन्धे खेती वाके माग के कुल 0.4 प्रतिशत भाग 
मे फले हृए हं । भारत के उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण-पदिचमी हिस्सों मे इनका बौलबालाहै । पर 
विदेश से धन लाने की दृष्टि से ये धन्धे बहुत महत्वपुणं ह, भ्रौर इन से भारत को 80 करोड़ 
रुपये के मूल्य का विदेशी विनिमय प्राप्त होता है । केवल चाय से ही 78 करोड़ रुपये का विदेशी 
विनिमय प्राप्त होता है । इस तथ्य के भ्रतिरिक्तं यह भी तथ्य कम महत्वपूणं नहीं है कि इन 
धन्धो से हमारे देश के 70 लाख स अधिकं परिवार पलते ह्‌ । पहले कहवा भ्रौर रबड़ ब्राहर 
प्रजा जाता था, पर अब मुख्यतः देश में ही उनकी खपत है । 1950-51 मं लगमग 1 करोड 
20 लाख पौण्ड रबड़ बाहर भेजी गयी । यह प्रनुभव किया गया कि हमारे यहां रबड़ की खेती 
बदर जा सकती है । तदनुसार रबड़ बनाने की विकास समिति ने एक पन्द्रह सालकी 
योजनाअनि । बागान वाले 3 धन्धों में हाल मे कं सी प्रगति , हृ है, यह तालिका 99 रमे 
दिललाया गया है । | 

(क) दंड्यिन भअरल्युमिनियमं कम्पनी लिभिटेड 2,500; भ्रल्युमिनियम को भोरे्षन भव्‌ 
-दंडिया लिमिटेड, 7,500 । 
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तालिका 99 
चागात्‌ उता 
। ;} ,1 
वषं | जोत के प्रन्तग॑त क्षेत्र (हजार | उष्पादन (दस लाख पौषो 
| एकड़ मे) | मे) 
1947. - । 842 । 600 
1948(क) 773 । 567 
1949 | 773 | 586 
1950 | 777 | 606 
कवा 
वषं जोत के श्रन्तर्गतं क्षेत्र (हजार उत्पादन (हजार 
एको मे) ठनो में 
1946-47 - 216.9 45 . 
0 218.8 15 ४ 
1948-49 .. 221 .0 21. 
1948-5. 224.6 | 20 .1 
2950-5 . 224.6 | 18.3 
नमााव्यावावावकक  '  ी 
रर 
____-----______________________ 
वषं जोत के भ्न्तगंत क्षेत्र (हजार | उत्पादन (हजार ¦टनो मेँ) 
एकडो मे) | 
= | 
| 129 | 16.4 
6. ` 15.4 
1949 ५ | (कः 
१95० 13 | 15 .6 
957 -. 149 | ८4 


(क) केवल -मारतीय यनियन के लिए । 
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ओौद्योर्भंक नोति 

हमारे देक की प्रौयोगिकं नीति क्या होनी चाहिये यह्‌ एकं एसा विषय है जिस पर कदं 
तरह के विचार प्रचलित थे । इसलिये 7948 की †7 भप्रैल को भारतीय संसद मं उद्योग नीति के 
सम्बन्ध मं एक प्रस्ताव पास किथा गया जिस मं यह कहा मया कि (7) कुछ घन्धे जैसे भ्रस्त्रदास्व, 
भ्राणविक दाक्ति का धन्धा श्रौर नि्थंत्रण, रेल मागं की मिल्कियत तथा व्यवस्था सम्पूणेरूप से 
केन्द्रीय सरकार के श्रधीन होगे, (2) दूसरे कुछ धन्धो मं जसे कोयला, लोहा भौर इस्पात का 
उत्पादन, हवाई जहाज श्रौर जहाज्ञ निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ श्रौर बेतार के सामान का 
उत्पादन, खनिज तेल उत्पादन, इन धन्धो मं भ्रौर उक्ति करना राज्यों की जिम्मेदारी होगी । 
हा, जितनी हद तक निजी घन्धो के सहपोग की श्रावक्यकता है उतनी ली जारेगी श्रौर (3) 
श्रौद्योगिक क्षेत्रो का बाकी हिस्सा निजी घन्धे, वेयक्तिक उद्योग तथा सहकारी संस्था पर निर्भर 
होगा । हां, इन पर केन्द्रीय निपेत्रण रहेगा, तथा कु एते धन्धों पर जो लागत तया प्रौद्योगिकृ 
कला की दृष्टि से महत्वपुणं हं नियेत्रण मी रहेगा । योजना श्रायोग ने संसद की नीति का समर्थन 
किया। बात यह्‌ है कि हमारे यहां यह मान लियाजाचूकादहै कि हमारी श्राथिक व्यवस्था 
मिश्र पद्धति की होगी । योजना ग्रायोग ने यहमीमानाहैकिं इसी श्राधार पर हमारे श्रौद्योगिक 
धन्धों की श्रद्रालिका खडी हो सकेगी । दूसरे राब्दो मे यह कहा जा सक्ता है कि हमारे यहां 
सरकारी धन्धे श्रौर निजी धन्धे साथ साथ चलेंगे । निजी धन्धो को हर हालत में हमारी प्रगति 
सम्बन्धी योजना के श्रनुसार चलना पड़गा, श्रौर उन्ह राष्ट के नियंत्रण मं काम करना पड़गा । 
यैजनात्मक उस्रति के लिये यह्‌ व्यवस्था जरूरी है । 

1951 में एक भ्रौद्योगिक विकास श्रौर नियंत्रण विधि पारित हुई, जो 1952 की 8 मईसे 
लाग्‌ हो गई । इस विधि का उदेश्य यह्‌ है कि हमारी ग्रौद्योगिक उन्नति दूत हो । इसलिये इस 
विधि से उद्योग घन्धों के लिये केन्द्रीय परामशं परिषद्‌ की स्थापना हुई है। जो कारखाने इस 
समय चालू ह, उन्हें श्रपने को पंजीकृत कराना पड़्गा प्रौर नये कारखानो को लादसेन्स ठेना 
पडेगा । यदि केन्द्रीय सरकार को किसी कारखाने के सम्बन्धमं ज्ञातहो कि समं कुछ एेसी 
त्रुटिधां ह जिसके कारण उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो केन्द्रीय सरकार उस हालत मं जांच 
कर सकेगी श्रौर कुं निदेश देगी । इस प्रकार ये ब्रुटियां दूर कर दी जायेगी । यदि सरकार 
दवारा दिये हए निदं काम मे न लाये जाये, तो सरकार को इस विधि के भ्रनुसार भ्रधिकार 
होगा किं उन धन्धों को ग्रपनी देखरेख मे चलाये । . इस विधि के श्रनुसार केवल 3¶ धन्धे या 
धन्धो के वर्गं के नियंत्रण के लिये व्यवस्था थी, प्रौर इस मे से प्रत्येक धन्धा या धन्धोंके वर्गं के 
लिये एक विकासं परिषद्‌ की स्थापना की व्यवस्था थी! पर 1953 मं एक संशोधन के ककरा 
इस सूची मे रेशम, कृतिम रेदाम, रंग का सामान, साबुन, प्लाइव्‌ ड, फरोमंगनीज जोड दिये गये । 
पहले इस विधि के भ्रनृसार कारखाने एसा देखरेखसे बरी थे जिन मे 7 लाख रुपये से कम 
पूंजी लगी हुई थी, पर भ्रव यह रोकमभी हटा दी गयी । पहले के मुका्ले मं भ्रब सरकारको 
व्यक्त्या भौर नियत्रण के सम्बन्धे विस्तृत भ्रधिकार मिले हे। उक्त संशोधन के 
भनुसार भब भ्रावदयकता पडने पर किसी कारखाने पर संसद की स्वीकृति से 5 साल से भ्रधिक 
समय छक्र भी नियत्रण रक्वा जा सक्ता है । 

1952 में विधि के भ्रनुसार उद्योग धन्धो की जो केन्द्रीय परामश परिषद्‌ बनी, उसमें 
उक्लोगधन्धे, ्मिकवगं, उपभोक्ताजो तथा प्राथमिक उत्पादकों के 2%¢ प्रतिनिधिंये। 1952 के 

नवम्बर तक 3,562 कारखानो ने पंजीकरण के लिये भावेदन पत्र दिये, भौर 2,209 इस विधि 
के भतुसार पंजीकृत हए । इस बीच मे जो नये कारखाने खुले हं, तथा मौजूदा कारखानो का 
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विस्तार हभ है, उस का ग्यौरा यह है कि सुती, तथा ऊनी कपडे के षन्धे में नौ इकादयो, बिजली 
का सामान, ईंजीनिर्यरिग, सीमेट रौर चीनी के घरन्धो मे से परस्यक में पां एकायो, भारी रासा- 
यनिक पदां मे तीन इकाइयों भौर तिलहन से उत्पन्न तेल के धन्पे मे बौदह इकाश्यो को लादसेस 
मिला । लादर्सेस वाली समिति ब्यापार प्नौर उच्चोग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल त्रासय, उल्पावन 
मत्रालय तथा योजना भ्रायोग के प्रतिनिधियों के द्वारा बनी हौ । सरकार इस संस्थाके वारा 
इस सम्बन्ध मे भ्रपना मत लोगो पर लागू कर सकती है कि कौनसे षन्धे वि्ेष रूपसे बढ़ाये 
जार्ये । (1) भारी रासायनिक पदार्थं (एेसिड ) तथा रासायनिक खाद, भौर (2) भान्तरिक 
कम्बश्चन इंजन के लिये दो विकास परिषद स्थापित हुई हे 

, इन नातो के प्रतिरिक्त इसं बात पर भी समय संमय पर विचार करने की भावदयकता है 
कि किन धन्धों को संरक्षण दिया जाये । यदि दिया जाये तो किस हद तक दिया जाये । इसके लिये 
श्रवन्‌ विहित टैरिफ बोडं की जगह पर 1952 कौ जनवरी में स्थापित प्रनुविहित टैरिफ 
कमीशन सामने श्राया । 1952-53 मे सब से पहनौ बार जिन धन्धों को संर्षण मिला उन में 
हादडोक्वीनाइन, लोहा ग्रौर इस्पात, मशीन स्कर, बिजली बियो के पीतल के होर्डर, जीप 
फासनर भ्रौर बाल बेयररिग उल्टेखनीय हं । 


लागत ओर वित्त 


यह्‌ देखा गया कि बहुत से नये धन्धो को स्थापित करनं की प्रावद्यकता है पर स प्रकार 
के घन्धों को चालू करन के लिये वित्तीय सहायता की भ्रावश्यकता है, तदनुसार 1948 की जलाई 
मेँ एक श्रौद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना की गयी, जिस का उदक्य भारतीय उद्योग 
धन्धों को मधच्यमङालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देना है । 1950-5 में कारपंरेशन नं "2 
करोड रुपये ्रौर 1951-52 मे 655 करोड कपये का ऋण दिया । 1951 में राज्य वित्तीय 
कारपोरेशन एक्ट पारित हुभ्रा, उसके श्रनुसार राज्य में ग्रौद्योगिक वित्तीय कारपोरेषन की स्था- 
पना की व्यवस्था है । यह्‌ कारपोरेगन मञ्ठेग्रौर दछोटे पमाने के एमे धन्धो को भ्राथिक महायता 
देगा जो श्रखिल भारतीय भ्रौद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन के दायरे मं नहीं भ्रात । तदनुसार 
7953 कौ फरवरी में पंजाब वित्तीय कारयोरेशन की म्थापना हू । वम्वरई, उत्तर प्रदेशा, 
हदराबाद, मैसूर प्रौर तिरवांकर-कोचीन में इत प्रकार की संम्थाभ्रों क स्थापनाकी बात चल 
रही दै। 

केवल देश के श्रन्दर वित्त द्वारा सहायता यथष्ट नहं संभक्षी गयी, बत्तिः यह सम्ना गया 
कि विदेशोंसेभी जहां तक हो सके खुलकर पूजी श्रनी चाहिये । हन सलाम यहटैकिपूंजी वाके 
द्रव्यो तथा प्रौद्योगिक ज्ञान के रूपमे पूजी श्राती टै । कहींदम सम्बन्ध मेँ कोई गलतफहमी 
न हो, इसलिये 71948 की प्रन मेँ ब्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्नाव मे विदेशी पंजी पर नीति 
स्पष्ट कर दी गयी । फिर 1949 की श्रप्रेल भें प्रधान मंत्री न मारत की संविधान नमा मे एक 


वक्तव्यं दिया, उसमे मी इसत का श्रधिकतर स्पष्टीकरण किया मया । इस सम्बन्धे भारवकी 
भ 


नीति इस प्रकार है :- 
(7) विदेशी पूजी प्रौर उद्योग को गष्टरीय हित मं नियमित करना 
श्रावद्यक है । उदाहरणस्वरूप दस के साय-साय यह बानो होनी ही 
चाहिए कि जहां तक ह सक मिल्कियत तया निथंत्रम, भ्रपवादात्मक क्षेत्री की 
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बात प्रौर है, हमेशा भारतीयोकेही हाथमे हौ, साथही भारतीयों को इस 
उदेश्य से उपयुक्त शूप से प्रशिक्षण दिया जाये किं ग्रन्ततोगत्वा वे विदेशी विशेषो 
कास्थनलेलेँं। 


सामान्य. भ्रौद्योगिक नीति के बरतने में विदे्यी तथा. भारतीय कम्पनी 
मे कोई मेदबुद्धिमूलक व्यवहार नहं किया जायेगा । 


(3) ` देश - की वेदेरिक्र विनिमयः सम्बन्धी परिस्थित्ति से ` तालबेल- रल कर मृत्ताफ- 
बाहर भेजने तभा पूंजी जहां से ` प्री . है वदां मनने ` के: जिये- उचित सुविक्ः 
दी जार्येमी । 

(4) राष्टरीयकरण होने पर उचित श्रौर न्यायपूरणं क्षतिपूति दी जायेगी । 


सरकारी हिस्सा 

यह्‌ पहले ही बताया जा वका है कि हमारे यहां यहु मान लिया गया है किं निजी धर्न्धौ के 
साथ-साथ सरकारी धन्धे भी रहे । पंचवर्षीय योजना में एक तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 
प्रधीन श्रौद्योगिक कार्यो के लिये 94 करोड़ रुपये की .रकम नियत की गयी है, दूसरे श्राधारभूत 
धन्धो के लिये जिन म परिवहन सम्बन्धी सहायक सुविधाएं ग्र! जाती ह 50 करोड रुपया 
लगाने की व्यवस्था है । यह तो सरकारी धन्धों कौ बात हुई, निजी धन्धों के क्षेत्र मे प्रौद्योगिक 
विस्तार के लिये यह भ्रन्दाजा किया जाता है कि 233 करोड पथे लगाये जार्येगे'। इसमे पुराने 
यन्त्रो भ्रौदि को. बदलने तथा प्राघुनिकीकरण में जो 150 करोह रुपये खचं होगे, उस रकम 
कने नही दिखाया गया है । 


पहले ही यह्‌ इईंगित किया जा वृका है कि लोहा ग्रौर इस्पात के उत्पादन के मामले मं हमारा 
देश यथेष्ट पिष्ड़ा हुश्रां है । इसलिये पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गयी है गि 80 करोड 
रपथे की लागत प॑र एक बहूत बड़ा श्रौद्योगिक कारखाना बोला जामे जिसमें लोहा भ्रौर 
हस्पात का उत्पादन किया जाये । यह न संमक्षा जाये कि यह सारी रकम तुरन्तहीलगा दी 
जायेगी । सच तो यह्‌ है कि 1955-56 तकं कुल 30 करोड़ पये ही लगाये जर्येगे । इस रकम 
मे से सरकार केवल 15 करोड़ इंपये देगी, श्नौर बाकी रकम देशी भ्रौर विदेश सूत्रों से भ्रायेगी ।. 
यह प्रागा की जाती है कि इस कारखाने की उत्पादन सामर्थ्यं श्राठ लाख टन लोहा श्रौरकम से 
कम साढे तीन लाख टन इस्पात की होगी। इस कायं को भ्रच्छ से भ्रच्छं ढंग से चलाने के लिये 
भ्रभीहालही भे भारत सरकारने प्रसिद्ध जर्मेन कम्बाइन क्रप्स डेमाग के साथ एक समस्षौता 
किया है; जिस के अनुसार यह कम्पनी प्रौयोगिक सहायता देमे के प्रतिरिक्त भारतीय 
भ्रौद्ोगिक कार्यकतभ्रों को प्रिक्षण भी गी। * | 


यह एक बहुत.ही माके की बात है कि उपभोग द्रव्यो का उत्पादन निजी न्धो पर हीः 
छोड़ दिया गया है । सरकारी धत्थो मे केक वे.ही धन्धे रक्छे गये हं, जेते पूंजी. वाके द्रव्य भ्रौरः 
भरत्यन्त भ्रावश्यक दीच की उपजें । वतमान तथा भविष्य मे हमारे भ्राथिक विकास के तिये जौ 
बाते जरूरी हे रौर होगी, उन्हीं पर सरकार भ्रषना ध्यान केन्द्रित करेगी । तालिका 100रमे 
खर्व तथा सार्बजनिक क्षेत्रो के कार्खानो भ्रादि के सम्बन्धमे न्यौरे दिये गयेहं। 
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उपमोग द्रव्पो के षन्धां के शेत्रं नये कारखाने खोलने परे उतना जोर नहीं है जितना कि 
इस बात पर कि जोकारखनि मौजदरहं, वे श्रपनी सौम्यं का भरधिकस श्रधिकं उपयोग 
कर सके | कद्ध॒ नयेक्षेत्रोमें जैमे रेयन कागज, दवा तथा फर्मासी वाये द्रव्यो पर यथेष्ट श्चं 
होगा । सूत श्रर ऊनी सूतके धन्ध में भी थोडा बहुत विस्तार हौगा । 

कहीं किसी सम्बन्ध में कोई श्रस्पष्टतान रह्‌ जाये इसलिये योजना श्रायोग ने प्रत्येक धन्षें 
के प्रतिनिधियों के साथ घनिष्ट रूप से मिलकर 42 संगठित घन्धों के सम्बन्ध मं ब्यौरेवार कायं 
क्रम बनाथा है । कुछ खास बड़े घन्धों के सम्बन्व भे मी विस्तार का कयंक्रम बनायागयारहै, 
जी नीचे की तालिका से स्पष्टहो जायेगा: 


तालिका 101 
निजो क्षेत्र म कु मुख्य दिक्षां मे विस्तार का कार्यक्रम 





क ॑ कर्ती ग्ड 
| कतौ गह क्षमना; उन्पादन ¦ श्रमना ; उत्पादन 
(1) कृषि यंत्र | | । . | 
(क) टक्नि चानिन प्प; ग्रंक, , 33.460 34.310 | 64400 ¦ 80.000 न 
| ॑ | । ` 85.00्0तक 
(ख) ईजनदनन भर॑त्‌ | 6.320 5.540 ` 39.725 | 50000 
(2) प्रत्युभिनियम | टन । 400 3.67 ` 20.000 { 12000 
(23) मटर ग!ड़वां ; | ; | 
(केवले नग्रारे करना) | प्रक ; 30.000 ` 40 : 30.00 | 30000 
(4) गामिनं | हजार 120 .. 99 ` 530 । 530 
(5) सीमट  देजारटन, 3194 , 2692 ; 5016 4559 
(6) विद्युन टदरसिफागमर्‌ हजार द. | | | 
वी. 370 ¦` 179 485 450 
(7) षवाद । 
(क) प्रभानिथम | | 
सल्फट टने 78.670 46,528 (1315270 [1;205000 
(ख ) सुपर फास्फट टन 1,23.460 55.089 1,02,855 1,649006 
(8) काचि उद्योग | | | 
शीशे की चादर टन 11.700 ` 5.850 | 52,200 | 26,000 
(9) भारी रासायनिक | 
(क) कास्टिक सोडा हज्ञार टन 19 हि 6। 37 33 
(ख) सोडा एश 54 45 86 78 
(ग) गधिकःकातेजाव 150 99 213 192 
(10) लोहा श्रौर इस्पात | 
(क) कच्चा लोहा 1850 | 7,572 2700 19950 
(ख) इस्पात (अमूख 
उत्पादक) . 975 ०76 1,550 1280 


(17) कागज व गत्ता | 237 74 98 188 
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(12) वटरालियम गोध : 


(क) तरल पेटरालियम दरः नाद्व. श्रप्राप्य ¦ श्रमाप्य भ्रप्रप्य 403 
पदार्थं । गलन ॑ | 
(ख) विटमन ' टन ¦ अप्राप्य | श्रप्राप्यं । भरप्राप्य 37.500 
(13) शक्ति सुरासार ` दस लाख ` ¦ । 
` नैलने 73 ¦ 5 | 21 18 
(14) रलकेडंनन श्रक  --~ ¦! - 50 50 
(15) रेन ¦ ं | | 
(क) रेन के नार ` दस लाख | | | | 
 पौट 4 -- 18 | 18 
(ख) मुन्यर्टा  टजारगाट' --- -- 28 2.8 


कल मिलकर निजी तया सरकारी धन्धा के विकास के लिए 7 करोड रूपयेकी 
ग्रावध्यकतः रै । उखे चाल पुजौ नथः मन्यह्वासमी प्रा जाताटहै। त्िस्नार याजना का विक्त 
किम प्रका जुटाखा जायगा उस क विवर्ण नाष की तालिका में दिववसाया गया: 
तालिका 102 
1951-56 मं उद्योगों को अनुमानित आवश्यकताएं ओर उन के लिए विल-प्राप्ति के शोत 
(नर्‌ पथां प) 


अनृमानित आवश्यकताएं 
(1) सव्रजनिक. सवम सगाहुईपृजा 9०4 
(2) लज पकम (जरसार, स्ररुनिकोकरण. जथ) वरद कं विष्‌ वगा ग्ईपुजौ 383 
(23) नातप म विनिवान्‌ 150 
(4) रचन मृल्यल्नामस्ययजा मान्ये प्राय्-क्रकी ष्टम णामिन नही ६० 
माग । | | 707 
वित्त प्राप्तिक छ्रोत 
1) सावज्त्लक शयत्र कर मप्यन जः साधर नमा गव | 74 
(2) व्दिणापुंजः | । | । 100 
(3) धरन्‌ निजा उ्चामि कमसाधन | । 5233 
(क) श्रोद्यागिक्‌ त्रम सःःम्मत्तिन्‌ प्रयत्ना कौ वचनं 200 (क ) 
(ख) नयं निगमन . । . 90 
(ग) सावजनिकः नत्र मे महान ४ । 5 
(ध) भ्रोद्याःगिक वित्त करपारलन । | 20 
(ङ) ग्रतिरिक्न मुनाफा-कनर काजमामवापना |. 60 
(च) ग्रत्पङानीन वित्त कं नाधन, कव. प्रादि 158 
पाग 7० 





(क) इसमें सामान्य ब्राय-कर च्युटों के भ्र॑तगत ने वादे चानृ मृल्यह्लास -व्यय कै लिए 
की गयी व्यवस्था शामिल नहींदहै। 
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प्रगति का केला 


पंचवर्षीय योजना को चालू हुए ो वषं हो गये । इस बीच में क्या प्रगति हुई यह एक महत्व- 
पूणं बात है । कुद धन्धो मे जसे सूती कपड़े के क्षेत्र मे 1955-56 के उत्पादन के लिये जौ लक्ष्य 
रखा गया था, वह पूराहो चुका है । यदि उपमोग द्रव्य वाके संब धन्धो को एकत्र करके 
देखा जाये तो शंके मे यह कह सकते हं कि इन दो वर्षों में सभी घन्धे 7955-56 वाले श्रषनं 
लक्ष्य को 56 प्रतिहत तक पुरा कर चुके हु । इसी प्रकार उत्पादकं तथा पूंजी वाके द्रव्यो मेँ लक्ष्य 
क्रमदाः 50 प्रौर 37 प्रतिहत पुराहो चुका है। 


पंचवर्षीय योजना मे प्रौद्योगिक सामथ्यं को बढाने के सम्बन्धमं भी कु लक्ष्य रखा मया 
है । इस क्षेत्र में भी बहुत संतोषजनक प्रगति हई है । उपमोग वाके द्रव्यो के के मेँ भौत 
शूप में लक्ष्य का 8 प्रतिहत तकं उत्पादकं द्रव्यो भ्रौर पूजी वाले द्रव्यो में क्रमशः लक्षय का ¶5भ्रौर 
51 प्रतिरहात प्राप्त कियाजा शुका है । करष्षेत्रो मे तो इतनी प्रगति हुई किं वह्‌ बहुत ही श्राशा- 
वधंकं हँ । 1952 के दिसम्बर तक 12 उत्पादक द्रव्यो के घन्धे तथा 6 उपभोग द्रव्यो के धन्धे 
1955-56 वाले भ्रषने लक्ष्य को 00 अरतिशत तक पूरा कर चुके थे । कहना न होगा कि यह 
बहुत बडी बात टै । 


जिन धन्धों मे विशेष माकं कौ उक्ति हुई है, उन मेँ सूती कपड़ भ्रौर पटसन के कपड़, चीनी, 
लोहा भ्रौर इस्पात, सी्भेट ्रौर कागज मुख्य हु । इस्को, स्काब श्रौर टिस्को कंभ्पनियो कौ लोहा 
प्रौर दस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ानेके षाथ साय पेटोल शोधनागार के सम्बन्ध मं 
भरी कायै तेजी से चल रहा है । योजना में जिन थोड़े से नये उपभोग वाले द्रव्यो का प्रस्ताव रक्खा 
गया टै, विशेषकर. फर्म वाले धन्धे या तो उत्पादने करने लमगयेहंयाकरने ही वाठेहु। 
दूसरे नये धन्धों के यन्त्र श्रौर कारखाने लगभग तैयार ह । 


1957-52 के युग में केन्द्रीय सरकार के जिन 6 कारखानौमें काम बुरू हुश्रा वे इस 
प्रकार हं (1) चित्तरंजन इंजन कारखाना, (2) भारतीय टेलीफोन उद्योग (3) म्रम्बरनाथ 
का याजिक प्रौजार प्रोटोटाहप कारखाना, (4) सिद्री का रासायनिकं खाद कारखाना, (5) 
दष्प्राप्य मिह्टियो रा कारखाना श्रौर (6) भ्रलीपुर (कलक्ता) की नई टकसाल । 


इसं सम्बन्ध भ राज्य सरकारों के करयं भी उतल्लेखनीय हं । राज्य सरकारों के कई कारखाने 
दस बीच में चालू हो बुकेहे, प्रौर उन मं काफी प्रगति रई है । उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश 
कीसंरकारका शसु भरौजार कारलाना बहत प्रागे बदु चुका है, भ्रौर भ्रव उस मे प्रभुवीक्षण 
यन्त्र तथा जलमीटरो का उत्पादन दहो रहा है । मैसूर मे लोहा प्रौर इस्पात का एक कारखाना 
था, उसका विस्तारहृभ्राहै । भौर भ्रववह्‌ कामबुरूकरवुकाटै। 195ऽध्सेही वहां एक 
श्वजली की लोहे वाली भटी चाल्‌ थी भ्रौर एक दूसरी भटी लगाई जा चुकी है । मध्यप्रदेश्च 
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सरकार का न्युञ्जप्रिट कारखाना जल्दी हौ काम बुरू करेगा, भौर ङृाहई कोर केबल कारखाना 
1953-54 तक पूरा बन जाने की भक्षा ह। 


जहाज तैयार करने का कार्यक्रम मी बहुत भागे बदु बका है भौर 1952 मे हिन्युस्तान 
शिपयाडं लि० ने तीने जहाज तयार क्यि। भौरभीषशै जहाजत॑यारहो रहेहे। इसप्रकारसे 
कुल मिलाकर 10 जहाजतैयारहो बुकेहं। पर इतनेसेही हमारी पभावष्यकता की पूति नहीं 
हाती, इसलिये इस कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जारहीहैप्रौरयहमी भाषा की जाती 
है कि. बहुत भधिक संख्या में जहाज जल्दी ही तैयार हो सकंगे । 


सरकार मेस बंसालासिह बालन लि० के साथ साक्नेदारी में वतमान मङान निर्मणि 
सम्बन्धी कारखान में फाम-कंकरीट रूफिग पनल तथा प्रीर्टस्ड ककरीट कम्पोनेन्ट इत्यादि 
का उत्पादन करेगी । 
सरकार कोप्रतिरक्षा विभाग की प्रावदयकताकाभीषश्यानटहै। रेडर प्रौर बंतार पम्बन्धी 
सामान के बिना कोई सरकार चल नहीं सकती । इसलिये एक फैच कम्पनी कं साय मिन कर सात 
करोड पये की तगत पर इन चीजों के निमणिके लिए एक कारग्वाना खोलना निचित हुभ्ा है । 


शोध ओर प्रमापण 
जसा कि पहल श्रध्याय म बताया जा चुक्राटहै, दश भर में भौच्ोगिक प्रौर 
प्रौद्यागिक समस्याभ्रों के समाधान क निये गाष्टीय प्रयागशालागं स्थापितह्रटहं | यह्‌ बहूनही 
जरूरी या, क्योकि दमक विना इस युगम प्रौद्योमिक धन्ध प्रागे नही बढु सक्ते । वक 
सायही यहम जरूरीदटै कि प्रमापणं का काय भी प्रानाणिक्डढगम हुः । 


104 मे इंडियन स्टडड इस्टीटूयूट नाम मणक संस्था म्थापित दूर थी जिनका उष्य प्रीश्या- 
गिकं तथा व्यापारिक उपजा का प्रमापण करना था । यहे एक प्रध मरकारी ससम्थाकः शूप मयी । 
1952 तव, इम सस्याकौग्मार मे कवन 2346 म्द प्रमाणीत्रत विय गय प्रर 200 प्रतिरिक्त 
स्टे्डं परीक्ष्यं धूमाय जा रह थ, यानी विक्रमकं ग्रन्तिमि मापनामेय । 1952 मेहन मस्या 
के धद ग्राहक तया 3602 समिति सदस्यथ । प्रटेन्ट परामक्षं समिति कन्द्रीय सरकार कौ गोष 
तथ प्रौद्योगिक संस्थाप्रा के श्राविष्कारो क लिय पटन्ट दती टै । 195 मं दमके पात 
अठारह पटन्ट विचारार्थं प्राये ग्रौर 71952 भं 24 श्राविष्कार पेटेन्ट के लिये पेश ह्‌ । 

डायरेक्टरेट श्राफ इंडियन स्टे टस्टिकषट श्रति मास एक बुलेटिन निकालता है, जिसमें 
उक्नीसर वगो में विमक्त 92 वुने हुए धन्धो के उत्पादने सम्बन्धी श्राकडदिये जाते हे। 
डायरेक्ररेट का शोध डिवीजन प्रौद्योगिक प्राक पर भ्रध्ययन १रिबालित करताद्वै। 

कुटीर शिल्प 


इस में सन्देहे नहीं कि हमारे देश में भरौद्यागिक धन्यो की बहून काफी उत्रतिहो बकी, 
फिर भी भरभी हमारे देष मं उत्पादन मध्यतः छोटे पणन षर दही होता 8 
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उच्चोग षश्च [ 25 


हमारे किसानो के लिए यह समस्या हं कि जिस समय खेती नकी जा सक्तीहो, उस समय का 
व क्या उपयोग करं । कुटीरिल्प से इस समस्या का बहुत कख समाधान हो आता ह । हिसाब 
लगा कर देखा गया ह किं भारत मं लगभग दो करोड़ व्यक्ति कुटीरदित्पमें लगे हृए हे । कटीर 
शिल्पो मं समे प्रधान हाय करघा उद्योग हं। इसमें 50 लाख लोग लगे हुए ह । यह एक बहुत ही 
माकं को वातै भ्रौर जिसे प्रक्र कई लोग मुला कर हवाई बाते करते ह कि अकेले हाय करा 
उद्योगमेंही उनने लोग काम करने हं, जितनेकि सारे संगठित धंधों मे, जिनमे क्लानोंतथा 
बागानो के बडे पमानेके धंधेश्रा जतेह। दससे यह स्पष्टलोजाताहै कि हाथ करचा 
उद्योग की रक्ता के लिये इतना प्रयत्न क्यो किया जाता हं । 


कुटीर शिल्प तथा छोटे पेमारे कं धंधों कोढ़ग से मंगरित करने तथा उनकी 
प्रधिकं से श्रधिक उन्नति करनं के लियं 1952 कै नवम्बर प्रौर 1953 की फरवरी 
मेः क्रमशः श्रखिल भारतीय दस्तकारी बोडं भौर प्रखिल भारतीय खादी ष ॒ग्रामोध्ोग 
बरोडंको स्यापना हुई । इन बोढोका कायं यहहंकिवे भ्रपनेकेत्रो के विषय मे सरकार को 
परामशं देते रहं । टाथ करघा उद्योग तथा खर्र के धधे को भ्रागे बदृनि भौर कायम रस्वने के 
लिये मिलक प्रत्येक गज क्पड पर तीन पाई भ्रतिरिक्त कर लगाया गया हं । हस प्रकार जो धन 
ग्रायेगा, उमस इम उद्योग कै विक्रास क लियं वित्त जृटाया जायगा । हाथ करा उश्चोग को 
प्रोत्साहन देन के लिये सूती कपड की मिलो म धौतियो का उत्पादन मी सीमित कर दिया गया ह | 

विदेणो कैं बाजार मे पटन्ये नारियन की जटा को स्वपतं बहूत प्रधिकः थी, पर भब नारियल 
करो जटा को खपत बहुत घट गयी द। इसका नतीजा यद हुश्रा कि हस उद्योग मे बहुत प्रधिक बेकारी 
श्रौर परेशानी टो गयौ हं । इसका दूर करना जनूरीदं । यह समहन कर नारियल की जटा 
के ब्रं के सम्बन्ध मे एक श्रन्‌विहित बोडकीस्थापनाकोजा चुकी । हम बोहत वतम 
यह होगा कि वह स्थानीय मांग उत्सन्न करने कै माथ-माथ विदशो म नाग्यिल कौ जटा) रूष्त 
व्रढापे । विदेशोमं इम चीज की वपन कदाचित टुसलिय घट्‌ गयी कि श्रबषटसक्षत्र मे उत्पादन 
ग्राद्ूनिकदढंगमे नहीं होता । इमलिग बोडंका कराम य्टमनीहागा कि लागा मे श्राधूुनिक शिल्प 
प्रणान ्रौर प्रक्रिया का प्रचार करे ओर साथी साध गोध कायं भीकर । 

राज्य सरकारे भी दम बान कौ बरावर चष्टा करग्रह कि उनके इलाकों मे करीर शिस्प 
म उत्पन्न द्रव्यो काग्रथिक प्रचार हौ । उनर प्रदेणमे फलां का मुर्गक्षित रम्बने के उपायों कै सम्बन्ध 
मे जानक्रारीनदोनेके कारणव्रहूतस फननष्ट हा जान य । श्रव सहकारी श्राधार पर फल 
सुरक्षित र्वनेकेनिपे लवन नया रामगठृ मं कारन्वराने वोन दिवे गदे । 


गर्वा श्रौर टोक्‌बो श्रेणी की शार वमानं कौ काह दकया श्रीर्‌ श्री वनन दाग शिक्त 
छो? पैमाने कौ कताई इकादुयां बम्ब नया सौराष्ट्‌ कै उन दलाकीं मे स्थापित हर्रे जटां कपास 
उल्यन्न होनी द्रं । राज्य सरकार को इस मम्बन्् म महायता देने कै निग केन्द्रीय सरकार एम प्रकार 
को योजनाभ्रों के निषे श्रनुदानदे रही रै, जै लकष का कारखाना, उन धनन प्रौर वैयार 
करने का कारम्वाना, माटक्रिल क हिस्सो कै परीक्षण तथा मही करने के कारसख्ानं । कन्द्रीय 
मर्कार्‌ ने केवल राज्यं मरकारोका द्वी ग्रनुदान नहं दिये बल्कि मशीन खरीदने ‡ श्िये 
गैर सरकारी संस्थाग्नों को भी राज्य मरकाय कं जरिये या सीधे मह्रायतः नी रद्गी। श्रखि 
भारतीय चगस््रा मंच को 19571-53 मं ग्यारह लाख नपयं दिये मये । 


52 | भारत 1954 


हमारे गांव वार माहइयो की बेकारी भ्रथवा भ्रषंबकारी दूर करनं के लिए पंचवर्षीय 
योजना मे एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया हं । कुटीर शिल्प तथा छोटे पमाने के घंधों के लिये 
योजना मे 27 करोड़ रुपये कं खच की व्यवस्था हं । नीचे देहाती धंधों के विकास काटेखा दिया 


जा रहा ह :- 


तालिका 104 
चुनो हुई प्रानोद्योग योजनाओं के उत्पादन, व्यथ ओर नियोजन कं विवरण 





| 
1. | म्रामीण तेल 


प्रनुक्रम | उद्योग | कुल उत्पादन 
| | 





। उद्योग 
| 
| | 

2. | नीमकेतेलसे | 3,448 टन 
| साबुन वरनाना ¦ साबुन 
| । 
| 
| ॑ 

3. | धान सफ | 2लावटन 
| करना | 

4. ¦ ताड्-गुड | 2,53.252 
| । टन ताइ 

| गृ 


5. गड \ प्रौर | (क) 450 
खांडसारी लाख मनं 
्रच्छी किस्म 
का साधारण 
गड 
(ख) 5.1 
लाख मनं 


| । व्यय मोटे तौर से 
श्रतिरिक्त उत्पादन : (लाख , श्रनुमानित 

। रुपयो मे) नियोजन 
3.16 नाख टन -233.71 ¦ 1,00.000 संग- 
¦ तैल (2.6 ` ठनकर्ता, मिस्त्री 
तेल पेरनं वाले । 


| 

| 
द्रारा 4 करोड | 4.600 स्था- 
| नीय भरवंतनिक 


| 
तैयार करने से | मजदूर, 


लाख टन 5 । 

टन प्रति सुधरी | 

¦, घानी श्रोर ` 

0.56 लाख ¦ 

। टन 09.85 

टन प्रति घानी) | 

2,448 टन साबुन : 18.1 300 व्यक्ति श्रौर 
इसके श्रति- 
 रिक्तवीज जमा 
' करने मे म्रन्य 
 लागो कां श्रंश- 

| ¦ कालीन धंधा । 
-- ` {0.0 ; 40000 धान 

। | । कूटने वाख । 

81,852 टन !100.0 ¦ 60.000 कृषक 

ताड गुड (4 ` रस जमा करने 

। साल कै बाद । वादे श्रादि। 

। श्रावतंक ग्रति- ¦ | 

¦ रिक्त वार्षिक । | 

। उत्पादन | | 

| 4०.943 ट हो | | 

| जायेफा) | | 

| लाभ (रुपयों ।700.4 ` 1,200 पूर्ण 

। मे) | कालीन मजदूर 

| {1} बदिया ढग | | 3800 भ्रंश- 

| से रस निकालनं | कालीन मजदूर 

| 

| 

। 








उद्योग धन्षे [ 253 
| - ! ` {ज्व | त्निफोजना मोटे 
अनुक्रम उद्योग | कुल उत्पादन ¦ अतिरिक्त उत्मादन | (लाल | तौरसे अनु- 
(1  स्पयोंम | मानित 
| । शुदध॒ साफ 2.60 करोड ¦ । 6,00.000 गन्ना 
| ¦ गुड | (3) विक्रय कै, | उत्पादक, ओ 
ं ¦ (ग) 7 लाख सुषरे ढंग दारा , । 30.000 गवो 
। ¦ मन मलाई | 1.60 करोड। ` मेहं भौर जिन 
| कैरग का | योग 8.20 | । वषं के एक प्रण 
| ' सीरा | करोड ॑ । मं धंधा मिलता 
, (ष) 13.6| | | है। 
| | लाख मन । | | 
। । खांडसारी | | | 
6. ¦ चमड़ा उद्योग | खाले, ह्या | मृत पशुम्रों से 160.4 ¦ 1,200 ग्यक्ति 
| । चर्बी, तथा , श्रधिक माल | ¦ जिनमें लगभग 
। | देशौजूने : प्राप्त करने के: । 000 खाल 
| | कारण खाल, ' ' उधेश्नं वाले 
| हडौ व॒ चर्बी. प्रादि मीहे 
, का उत्पादन , दुमे; भ्रतिरिक्त 
| बढा । श्रच्छी ` ` मनगभग £ लाख 
| किस्मकै जते ¦ चमार जौ 
बनाये गये । | 72,000 गायों 
| | ः | मफलेद्धं। 
7. । उनउद्योग 10 नान्व ; 10 लान्कम्बन . 47.5 | 200 व्यक्ति, 
॑ कम्बल । 4.00 कातने 
; | । व्रां 200, 
| ॑ | | ` बुनकर । 
8. ; हाय कागज , 1,400 टन  1,400 टन बद्या| 18.9 | 1,0060 कारा 
। उद्योग ` बहिया किस्म: किस्म का हाथ- | ` नाने वाले 
| का हाय- कागज । | 
' । कागज जिमका 
|  मून्य 54 | | | 
| | नानव म्णा | | 
‹ ` कूना गयां: | | + 
9. ¦` मध्‌ मक्वी ` == + न । {6.3 (150 बे पमाने 
| पालन | | | | पर मध्‌ मक्खी 
| | | ` | पालने वषै; 
। । | (1, 
| ; | | । पालो ने मह- 
| | | | | कारी मंस्याणं 
| | | + | ' बनायी है । 
10. | दियासलाई ॥ = 1 8 नाखप्रुम | 20.6 , 3000 _ छात्र 
' बनाने का, | । ¦ कार्यकर्ला, 
, कुटीर उद्योग | | | ' 6,660 मजदूर 
| 1 | : ~~~ 
| | ` योग , ¦ 725.3 , 





पन्द्रहवां अध्याय 
वाणिज्य 


जवम कोरिया का यृद्ध ममाप्त हूश्रा श्रौर महाय छिन की पररिम्थितियां दूर 

हुद, तब स भारत की व्यापार सम्बन्धी नीति में निर्याति पर ग्रधिक जार दियाजारटादह । 

गं र-डालरकं क्षत्रो से श्रायात बहून उदारताके साथ करनं दियाजा रहार, पर डालरक्षत्रासे 
कैवन श्रत्यावद्यकर चीजोका ही श्रायात करने दियाजाग्द्रा्ं। 


नियति 

यटनोस्पष्टहीहं कि नि्यनि के विना हमारा देहा श्रागं नही वद्‌ सक्ता । दसौालिय टस 
सम्बन्ध मं तीन तरहक उपाय किथे गथे। टसम मवसे मृश्य उपायतो यहथा किपटसन 
माल, कषाम नथा सृती केषड़ पर निर्थति-कर कम कर दथा गया । दूसरे निर्यातं का काटा या नि्घा- 
ग्तिभागवद्रा दिया गथा । सूती कपट श्रीर पटसन के माल को मुक्त लाङसेसकी सूची म रखा गया 
हं । हमार यहां जा चीजेतंयार्होतीह, जम च्छत मे लगन वाद व्रिजली के पं्वे श्रादि विल्वुल मक्त 
रूपसं बाहरभजनजा मक्त । कपास, रङ़ी, मूंगफली के तेलो क निरति सम्वन्धी निर्धारित भाग 
बहा दिय गये । चीनी नथा ग्रन्य करट चीजों कैः निर्यात के सम्बन्धमे भी निर्धारित भाग निद्रिष्ट 
कर दिशे गये । टस सम्बन्ध मे यह वता देना उचिनद्रं कि अव तक इन चीजां का बाहर भेजा जाना 
निषिद्धा । नीमरी वात यहं कि गरव नक वहत से कारस्वानं निर्याति की कमी क्र कारण कराम 
नही करपारहथ्‌ । दुम सम्बन्धम सरकार नं यह नीति श्रपनार्ईदक्रिजोनोगचीजो को समद्र पार 
भेजने को प्रबन्ध कर मक्रते हं, उन्द टस्पान का श्रतिरिक्त निर्धारित भाग दिया जाय । सरकारने 
भारतीय जुट मिल णसोामियेडान का भी टसौलियं महटायता दी क्रि वह श्रमग्कि मे पटमन के 
माल की खपे नँ लिधे प्रचार काशं केरे | सवम व्री वात इम सम्बन्धम यट हई कि नाडसम दने 
का तरीका सरल केर दिया गया । 
आयात 

195२ की जनार्ह- दिसम्बर वाला व्दमी म ञ्रायात कृद्धु हद तकं स्का रहा । टसवा 
कारण गह था मति इकट्‌खाहा गया या, श्रौर देशमेदही उन चौजाके उत्पादन के कारण 
वार स माल मंगान कौ ग्रावव्यकतः नटी रह गयी थी । श्रायातं के सम्बन्यम एक नयी वात 
यह भी कौ गयी कि पहट जां कद्धचीजो कं लिन लाइसेस एक सालके लिये हाता था. प्रवद्ध 
माद के लियर नादमेस दिप जान नगे । 

19523 की जनवरी-जून वाली छमारी मे अयात सम्बन्धी नीति यह्‌ रही कि पटली छमाही 
मे जिम श्राधार पर श्रायात हश्रा, उसी श्राधार पर वह्‌ कायम रहा । हां, एक परिक्तन यह करना 
पडा किः मक्ीन के प्राया केः सम्बन्ध म उदारता कौ नीति रक्खी गयी. श्रौर उपभोग वाटे एसे 
द्रव्यो के सम्बन्धमे भौ उदारता बरती गधी जिन्हे 1952 की ज्‌लाई-दिसम्बर वाली छमाहीमे 
यातो कतई रोक दिया गश्राथाया ब्रारिक रूपमे रोक दिया गया था । उपभोगव्रालद्रग्यो का 
श्रायात एक दम निषिद्ध करना उचित नहीं समज्ञा गया क्योकि इससे यहां के कारखानों मे भारी 
गंफलत पैदा हो सकती थी । स्वस्थ प्रतियोगिता जीवित रखना श्रावह्यक था ¦ तालिका 70 
106 ग्रौर 107 मे 1948 से 1953 तक के भारत के विदेशो व्यापार को परिस्थिति दिखलाई 


गई ह्‌ । 
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पाजिग्य [ 255 
तालिका 105 
कल व्यापार सतलन 


(स्यल, जल च वायु मागो हारा) | 
(लाख रयो म} 





पण्य द्रव्पकाव्यापार :1945-49 1949 1950-5 1951-42 1952-53 
। 50 


क. भारतीय पण्य-त्रव्यका 
नियति . 


जत श्रीर्‌ ताय्‌ मार्गो 


दारा , + ` 42.104 47.207 57.४५8 70.175 (ख) 55.3 
ग्थनमार्गोद्रारा . ` 3.039(क) 2788 1,7681 2714 (ख).1.884 (ख) 
पगम . 45.143 49.५५5; 5५.679 ` 72.889 (ख ) ¦ 57.207{ख) 


ख. भारतोध पण्य-्रव्यका ` , 
निर्याति : | 
(केवल जन ्रौरतव्राय्‌. 
मार्गो द्वारा) भाजन | . | 
गय श्रार तम्बाक्रू ५9.230 11,588 13.58 15.816 | 14.216 
कच्चः मान श्रौर | 
न्पादितं वम्नुणं | | 
ग्रौर मृग्यत: तयार 


र्हा यौ व्स्तुणं . 9787 16.120 12.57 , 13.५68 ` 14.503 
पूणा य मच्यन्त्पम | | 
व्रती हट वस्नः 22.909 24-श्4ु 31.178 = -{0,631 , 25.५7 


यरौग ( जत्र षणुग्रा 
रौर दाक कौ: 
वस्नुश्रां का मिलना | | 
कर| , . ˆ 12.104 {7.27 57.89६ ` 76.180 . 55.16 


ग. पनः निर्याति { मागम्य . 
व्यापार का द्द्‌ ` * 
कर| + ~ 72५ 007 456 3५2 504 


घ. कल नियतिं . 45.472 50,602 60.135 73.281 . 57771 





द्रष्टव्य : "अनाज, दाल ओर गाटा के अन्य आयातो" का मृल्य सम्मित नहीं| 
(क) वल पाकिस्तान कं दिए । 
(ख) आधनिकतम संशोधित आंकड़ । 
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न्द द्रव्य का ब्यापार 1948-49 1949-50,1950-5 + 1951-2 





ङ. श्रायातं 
जल प्रौर वीयु मागो 
द्वारा . 
स्थले मागंद्वारा . 


योगं 
वहन व्यापार को 


घटा कर 
च. विशुद्ध ्रायात 


छ. ्रायात (केवल जल : 


प्रौर वाय्‌ मागो द्वार) 
भोजन, पेय पदारथ 
ग्रौर तम्बाक्‌ 


कष््चा माल ्रौर 
उससे उतसादितं 
वस्तुएं भ्रौर 
मुख्यतः तैयार 
नहीं एसी वस्तुं 


पणं श्रथवा मुख्य 
खूप से तयार 
वस्तुए 


योग (जीवित जन्तुभरों 
भ्रौर डाक की 
वस्तुभ्रों कोमिला 
कर) , 


ज. पण्य द्रष्व के व्यापार 
का संतुलन 


भारत 19454 


(लाख दपयो मे) 





। | | 





195>-53 














| 


क 59.434| 58.117 | 87.308 (ख) 63,528(ख) 
8.500(क)| 3,371| 4.279 | 8,045 (2,516 (ख) 


चयेमा ॥ चमन || ननाम ( सनिद्यदययषय्नययतयरय | 








~~~ 




















2 314| 60 80 । 19 
९१ 62,497| 62.336 | 95.23 | 66,025 
| 
| 12.712 ` 5,664| 11.061 | 26,205 ¦ 17, 564 
। | | | | 
| | | ` 
। | | | 
1751 14.427 | 19,881 | 25,406 । 17,901 
| | | 
| 
29,790| 28,863| 26.954 34.138 | 27400 
क्रि = | 
| | | | 
| 
| 
, | तण] 59434 587 | 86.284 | 63.295 
~~~ । = ~~ ! गर 
| १ 
| | 
| -18.345| -11,889 -2,201 । -21,992 | -8,254 


[1 


प्रनाज, दाल पौर भरारा के भ्रन्य प्रायोतों के मूल्य के सिवा :-- 
(क) केवल पाकिस्तान के लिये । 


(ख) सबसे ताज सुधारे हुए भक । 


५ 
ययया [| विनय धिय भयोभय | भराय (लियोन 
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सोलहवा अध्याय 


परिवहन 
रेख मागे 


भारतम रेल मागं ही) परिवहन का मख्य साधनहं । माल का 80 प्रतिशत तथा सवारियों 
का 70 प्रतिशत रेल पर हीर भ्राता जाता ह । हमारे यहां रेल पद्धति का प्रारम्भ सन 1853. मं 
भाथा भ्रौरभ्रमीहाल. हीमे रेल,मागं.कौ शताब्दी जयत; मनाई गई । रेल मार्गकी हमारे 
ग्रहां किस प्रकार उघ्नति हृरई यह नीचे दियाजा.रहाहंः 


71853 
1863 
18473 
1883 
1893 
1003 
1913-4 
192 3-24 
1933-34 


1943-4 | 


1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-5 ~ 
1957-52 


~ ---- 
¢ 
| 
| 
। 





2,50¶ 


5,597 | 


10.447 
18.459 
26,956 
34.656 
38,039 
42.953 
40.512 
33.985 
33,861 
23.4,022 
34.079 
34; 1 19 
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श्ल माग कौ प्रगति 1853-195. 


(लाख रूपयो मे) 


पटरियोकी | लगी हूर | कूल भराय । व्यय विषयुढ 
कुल लम्बाई 
मीलोम) 


जौ । 
पूजी | आय 











5300 220| 133 8 
9,173| _ 723| 3723 | 345 
14837. 7,639, 797 | 842 
| 23,318. 2,408| 1,135 | 
23,607| 1.17 | 1,896 
3293 | 
71,793| 10.780. 6,845 
 6.954 | 3,0०4 
| 85,8 54 19,932¦ 11.411 
| 74.220. 18,369 16.394 
। %7.588 23.472 18.406 | 5, 
81,307. 25,832. 20.723 
83,818` 26.462 21.439 | 5,023 
86,155. 29.414 22.759 ; 6655 . 





(क) 1037 मे बर्मा रेल प्रलग हो गयौ । 
(ख) 15 भरगस्त 1947 विभाजन के बाद । 
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तालिका 109 
यातायात (1877-1951) 
यात्रियों की यक्रियोसे होयागया भालकी डूलाई 


वषं संख्या , प्राप्तमाड़ा माल से प्राप्तं भाडा 
(हजार में) (लाख रुपयों मेँ) (हजार टनों मे) ((लाख रूप्यो मे) 


1871 | 19.283 202 23.542 420 
1887 । 54.764 379 13.214 946 
71897 1,22,855 686 | 26,759 1561 
1001 , 1.494.749 1.00¶ | 43.392 2,1.24 
1971 | 3.2४9.863 1,849 | 71,268 3,293 
1921-22 . | 5,69.684 3429 | 90142 4952 
1937-32 | 5,05.836 3135 74575 5,४.73 
1941-42 (क) | 5232 3989 । 96.997 | 2,963 


19571-52 (ख) 12.32.073 11.142 98,025 15.395 


विभाजन के भ्रवसर पर अविभक्त भारत मे 40.524 मील रेल थी, जिसमं से 6,958 मील 
पाकिस्तान मे चली गई, प्रौर भारतीय यूनियन के लियं 323,566 मील रेल बच रहौ । एस प्रकार 
जो कमी हुई सो तो हई, सवसे बडी हानि यह हुई कि भ्रासामकी रेल भारतकी रेल से भल 
हो ग्ईद। इसलिये सबसे पहले यह प्रदन सामने भ्राया कि किंस प्रकार द्रसे दूर किया जायं । 
तदनुसार भारत श्रौर श्रासाम को जोडता हूभ्रा जो पतला सा भूमाग था उसमें 142 मील लम्बी 
मीटरगेख लार्ईन बनाई गई । इस लाइन का उद्घाटन 1949 के दिसम्बर मं हुप्रा । इस प्रकार 
भ्रासाम फिर एक वार भारतसे रेल मागं हारा जोडा गया: 


काण्डला (गांधी धाम)}-170 मील लम्बे दीमा रेल मार्गं का उद्षाटन दो भक्तूबर 
1952 को हृग्रा। यह बता दिया जाये किम लान को इतना महत्व क्यों 
दिया गया । कराची के हम से पथक्‌ हो जाने से हमारे उम इलाके के लियं एक बन्दरगाह की 
भ्रावश्यकता थी । काण्डला दसी के लियं विकसित किया गया, पर दसेरेल मार्गमे देश के बाकी 
हिस्सो के साथ जोडना था । इसनियं यद रेन मार्गं बना । इस कारण से एक नवम्बर 1949 से 
भरप्रैल 1952 के बीच 3.77 करोड ० कौ लागत पर सत्ताहइम मील लम्बी मूकेरियां-पठान- 
कोट रेल लाइन वनी । पहटे पठानकोट को घूम कर जाना पडता था, श्रब स रेल कै वनने से 
दिल्ली से पठानकोटकी दूरी 44 मीन कमहो मई । 


1944 मे ही मारत सरकार नं मव रेलों को ग्रपनं प्रषीन कर नियाया। हममे पूं रेल की 
पिल्कियतं श्रौर नियंत्रण की पद्धति वड़ी जटिल थी । करट तरह की पदतियां एक साथ चातु थीं। 





(क) 7937 मे बर्मा रेल श्रलग हो गयी । 
(श) 15 श्रगस्त 194 विभाजन के बाद । 
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कख रेलवे लाइनो की मालिक मी सरकारथी भ्नौर सरकार ही व्यवस्थापक भी थी। 
कू रेलवे लानो की मालिक सरकार थी पर उनकी व्यवस्था कम्पनियों के हाथमे 
थी। एसी करट रेल लाहनेंथीं जो कम्पनियों की थीं श्रौर कम्पनियां ही उनकी 
अ्यवस्या करती थीं । इतके श्रतिरिक्त रजवाडों कौ श्रपनी लादहने थीं । कहना नोगा 
किंदश प्ररकीबतोसेन तोकायंकुशलता बढती थीभ्रौरन कामढंगसेहोपाताया। 
खथ जी प्रधिकषहोता या । 1948 मे भारतम 42 प्रकार कोरे्टेथीं । इनमेंसे तेरह श्रव्वल 
दर्जे की रेले थीं जिनकी कूल सलाना प्रामदनी 50 लाख रुपये या उससे भ्रधिक थी । दूसरे 
जं की 10 रेलेँ थी, जिनकी कल सालाना भ्रामदनी 10 मे 50 लाख रुपये के प्रन्दर थी । 
लीक्रे दजं की 19 रेलें धीं, जिनकी कल सालाना भ्रामदनी 10 लाख ₹० या उससे कम थी । 
42 रेलोमेसे 32 (दसम सांगली राज्यकी पाच मील लम्बीरेल भी थी, ये लाइनें कूल 
मिला कर ‰,559 मील लम्बी थी) रजवाडोकी थीं । 1940 कौ पहली भरप्रलसे रजवा़ो 
की निजीरेलेमारतसंरकार की निल्कियतं प्रौर नियत्रणमे भ्रा गयी। बात यह दहै 
किष्सबीच मे रजबाडे मारितीय युनियेनमें विलीन हो अूकेथे । यह समन्ना गया कि 
खर्वं भटाने तथां प्रदासन मं कर्व कृशलता बढुनि कै लिये, सिफं रेलों के 
नये वर्गकिरण की जरूरत हं । तदम्‌सार रेल बोडं न 1950 मे एक योजना बनाई, भौर 
1957-52 मे हसे भ्रलग कर दिया गया । कु निजी लाट रेखे इस कायक्रमसे बरी रहीं । 
नये वर्गीकरण के पहले मारत मे 35 प्रकारकी रेल थो, इनमे 22 पर सरकारी मिल्कियत 
थी । सरकारी रेलों के नामये थे : भ्रासाम, बंगाल-नागपुर, बम्बई-बडौदा भौर मध्य 
आरत (बी° बी एण्डसी० भ्राई०), बेजवाडा--षौनकूरनूल, दाजिलिग--हिमालयन, 
ईस्ट इष्डियिन, ईस्टनं पंजाब, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला (जी° श्राई० पी ०), मद्रास श्रौैर दक्षिणी 
मरहंठा, भक्ष भ्रौर तिरहुत, साऊय इंडियन, बीकामैर राज्य, कच्छ राज्य, धौलपुर राज्य, 
अंयपुर राज्य, जोषपुरं राज्य, मंसूर राज्य, -निजाम शाही, राजस्थान, सौराष्ट्‌ प्रौर 
तिथिय राज्यं रेल । नये वर्गीकरणं के फलस्वरूप निम्नलिखित क्षेत्रीय विभाग हए । ` 
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1 9 | पटरियों की कुलं लम्बाई 
कैर ४८9 जिसके पर॑न्तगंतहै 
बनायी 
गयी | 


दक्षिन । 74 भ्ल एषं वैकिण-मरहेठा, 
1957 न भारत भौर भैसूर 





मद्रास 6,016.9 
बी° जीण 1,744.05 
एम० ओौ० 4,160.12 


एन० ज० ‰02.20 








# कि 7 कि ^ "० 
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शसि ` ॑ | पटरियो की कल लम्बाई 
क्षेत्र ५४ | जिसके अतगंतहै | मूश्य | (मीलोमे) ` 
। कायालय | 
बनायी | | 
गी | । 
मध्य $ नव० | ग्रेट षृंडिया प्निनसुला, | | 
1957 | निजाम की स्टेट, सिषिया | | 
| , भ्रौर धौलपुर रेल . : बम्बई |, 5,427 . ¶ए 
| | । बी० जी° 4,091.23 
| | । 
| | | एम० जौ° 772. 49 
| | एन० जौ 563 .98 | 
दिवम | 5 नव० | बम्बई बडौदा एवं मध्य, | 
| 195 भारत, सौराष्ट्‌, कच्छ, | | 
| राजस्थान भौर जयपुरे | 
| रेलवे .; बम्बर 
| 


ज भकः भ 





| एभ० जी° 3,402.18 
| | | एन० जी० ‰792.51 

उत्तर ¦ 14 श्रपरैल, पूर्वी पंजाब, जोषपुर, भरर ¦ 

| 1952 बीकानेर रेलवे भ्रौर | 

| ; ईस्ट दण्डियन रेलवे के | 

| : तीन प्रपर डिवीज्म . | दिल्ली 

। | | 

| | 


„461 .03 
बी° ङः 1,266.. ध 


| 
| 


6,00¶†.3 
बी० जी° 2,881.68 
एम० जी° 1,097.68 
पनर जीऽ 127. 


उत्तर-पूवं। 14 प्रप्रैल | भ्रवध एवं तिरहत भौर | 


1052 । श्रासाम रेलवे „ | गोरखधुर 4,766.8 
| ता | ॥ बीऽजी° 2.15 
| | | एम ० जी° 4712 . १ 
| | | एन० जी° 5.97 
पूर्वी 14 भ्रप्रंल | ईस्ट इण्डियैन  । (तीन ` 
7952 | प्रपर हिबीजनों को 


छोड कर ए बंगाल" | | 
नामपुर . ¦ कलकत्ता 5,66% .24 








| बी० बी० 4,725.27 
ड एमम जी० अ 

| | | | एन० जी 94ा.9व 
| | | 





1 णं 





धी० जी० -जाड गज 
एम० ओ० -मीटर मेज 
रएन० जी० -नैरोगेज 


268 | भारत 7954 


ताल्िक 111 
रेष अशासन ग्यवस्था जली कि बह 16 भप्रेल 7953 शो थी 








८ ग्रधिकारी प्रबन्धक 
अथमभेणीकीरेल 
(7) मध्यः 
(क) मध्य. 5 भारत सरकार [मारत सरकार 
| 2, | ओ) 
2" 1९, 59 
(ख ) दलिचपुर यवतमाल | 2 ब्रांच लादून कं 1 
(ग) पुलगांव-श्रार्वी 2 „ चक 
(2) शी ९2 भारत सरकार ॥ 
| 2“ 
(3 ) उत्तर-पूर्व । 9१ 
(ही | ह 
(क) उत्तर-पूर्वी . |4 3. ॥ # 
(2. १ 2 
(ख) चपरमूख सिंलघाट | 3. लाइन कन षगः| ,, 
(ग) कटाखल-लाला बाजे।र| 3 ५ » 
(4) उत्तर : 
1 5. मारत सरकार 
(क) उत्तर 3 ५ ५! 
(ह 2 39 ^ 
(ख) पर नंगन 
बाघ धः 5ˆ 6 34 ५ ५ 
(5) दक्षिण 
(क) दक्षिण 5: 6ˆ | 7729 » , 
2 ˆ | 4.006 „ „ 
2 6“ 102 | > ४ 
(ख ) तेनाली रेपल्छी . | 5“ 6“ 22 |डिर्ट्िवट बोडं गुटूर| ,, 
(ग) कोचीने बन्दर- 
ग] हु विस्तार 5“ 6 4 | कोचीन बन्दरगाद्‌। 
£ प्रशासन 


। | 1 


%' छुट की रातो पर । 

खः यह लाइन हलदीबारी भ्रौर पाकिस्तानं कौ सीमा के बीच में पाकिस्तान से सीषा 
सम्बन्ध जोडने के लिए ह । 

गः हसं लादन को भारत सरकार द्वारा गारण्टी प्राप्त ह्‌, भ्रौर इसे भ्रासाम सरकार द्वारा 
प्माथिक सहायता मिलती ह्‌ । 

"छः भारत सरकार भौर पंजाब सरकार का सम्मिलित स्वामित्व । 
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` प्यत्र ` पट्रिपों की 
रेल गेज लम्बाई प्रधिकारी | अबन्धक 
| मीलो भे) 
(घ) श्रलनावार दददिली | 
(प्रन्तीय) . | 2 “| 19 बम्बर राज्य | भारत सर 
(ङ) पर्चिमी भारत | सरकार कार 
पृतंगाली . | 3 38 | ९1 (परिबमी मारत ह 
| पुतंगीञ्ज रेल 
| कम्पनी 
(ब) पेराना- | 
करारईकल 3“ 38“ | 75 (फांसीसी सरकार | , 
(छ) पांडिचेरी 3“ 3“ 8 | पांडिचेरी रेल | ., 
| कम्पनी 
(ज) तिशनेकेल्ली | 
तिर्चेन्द्र . | 3 32“ । 38 | डिस्टिकट बोढं ह 
| | तिन्नेवेह्ली 
(ञ्ञ) नन्अनगुड | | | 
टाउन चमराज- | | 
नगर 3“ 3“ । 22 म श व माण्डया | 
डिस्टिक्टि बाड 
(6) पच्चिम 
पेदिचम 5* 6" 1265 ; भारत सरकारे 
3, 3४ 3573 
2“ 6” 792 
प्रथमश्रणीकोकुनरेर्ले 33.582 
द्वितीय श्षणोकोरेल 
1. वर्मी नाइट । 6* 203 अप्राप्त सहायता त्रात नाषट 
कम्पनी ग्नं कम्पनी 
2. गाहदरा (दिल्ली) सहा- | 
रनपृर लादूट | 6“ 93 प्रप्त कहायना | गा्रदगा 
| कम्पनः फः  दिन्नी 
(मटारनपृ 
(नादट रेनवं 
25 ` कप्यनी 
द्वितीय श्रेणी की कुन रेलं 
स्‌ लोय श्रेणी को रेलवं बराच लादून | श्रहमदपृ 
71. श्रहमदपुर कटवा 2 6" 32 कम्पनी श्ल | कटवा रेन 
2. प्रारो-सनाराम नाइट 2“ 6“ 65 प्राप्त हाया श्रारा-संसाराम 
कम्पनी मः | छाहट रनवे 
करभ्यनी 


कक क वणय - 
ष्कः सरकार दारा केवल मूमि प्राप्त । 
"ख भारत रकार द्वारा गारण्टी प्राप्त । 


न्ग जिला बोडं द्वारा 
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6 अधिकारी | प्रबन्धक 

3. बांकुरा-दामोदर श्राव लाइन (बांकूरा-दामोद 
कम्पनी (ख) | रिवर रेलवे 
कम्पनी 

4. बरमेत-बसीरहाट लाट प्राप्तं सहायता | बरसेत-बसी र 
कम्पनी (ग) | हार काट 
रेल कम्पनी 

5, बंगाल प्रोविषियल-- 


५८ 08 «^~3 ४० ॥॥ 


दद. 


12. 


13. 





र कनन्र-------------- श्रेणी की कुल रलं 


(1) बंगाल प्रोविशियलं अप्राप्त सहायता | बंगाल प्रोवि- 


कम्पनी हियलं रेल 


कम्पनी 
(1) दस्रा जमालपुर- 
गंज. । ब्राच लाइन 1 
कम्पनी (ख ) 
. बस्तियारपुर-बिहार लाइट डिस्ट्िक्ट बो ,| डिस्टिक्ट वोर, 
पटना पटना 
. बं वान-कटवा ब्रांच लाइन | बरद॑वान-कटवा 
कम्पनौ (ख) | रेल कम्पनी 
. देहरी-रोहतासं लाइट सहायता प्राप्ते देहरी-रोहतास 
कम्पनी (क) | लाइट रेल कं ० 
. फतवा दसलामपुर ब्रांच लाइन | फतवा दस- 
कम्पनी (ख) | लाइट 
रेल कंम्पनी 
. हावड़ा भ्राम्टा लाइट सहायता प्राप्त | हावड़ा भ्राम्य 


कम्पनी (क) |रेल कम्पनी 
सहायता प्रःप्त| हावड़ा हिया 
> (क) | वाला लाइट 
रेल कम्पनी 

अभराप्तं सहायता ¦ जगाधारी 
कम्पनी ¦ जादर रेलवे 

। कम्पनी 

कालीघार- 
कम्पनी (ख) | फाल्टा रेल 

कम्पनी 


हावड़ा हियाखाला लार 


अगाधारी लाट 







कालीधार फकाल्रा 





ख) मारत स्कार &।दा गारंटी 


(र्‌ ¦ द्वारा गारंटी \. = 
(म) सरकार से केव भूमि प्राप्त 


द्रष्टव्य : प्रथमश्वेणी मेबेरेल भाती हं जिनकी कुल वाक भाय $0 लाख रुपया या उससे 


पधिकं हो । द्वितीय श्रेणी मेंवेरेल भाती हं जिनकीकूले वापि भ्रा 50 लाख 
श्पये सेकमहो पर 70 लाख पयेसेम्रधिकहो। तृतीय श्रंणी भंव रेव भाती दहे 
जिनकी कुल वार्षिकं भाय 10 लाख रुपया या उससे कम हो । 


परिवहन [ ट्त 
1957-52 के रेल मागं के सम्बन्ध मे कुछ महत्वपृणं तथ्य यों हेः-- 


कूल ग्गं की लस्य 34.19 
ब्राडगेज (सङ ऽ क्ट) . ह „ {5¶02 
मीटर गेज (3 कुट 3-318 इंच) | . {5.066 
नैरोगेज (2 फुट 6 इच प्रौर 2 कट) . । । „ 3,2356 
प्रत्वल दजं की रेले । ॥ . 33.343 
दूसरे प्रौग तीसरे दजकी रेल .. । ग 

पूजी । हं 861. 55 करोड़ रषये 

कूल आमदनी । ॥ | 294 .14 करोड उपये 
चाल्‌ खं ॥ . 227. 59 करोड रपव 
शुद्ध श्रामदनी । । , 66.55 करोड पये 
यात्रा कितनी मीले की गर । । 18 करोड 80 लाख 
ले जाई गई सवारियों कीसंख्या .. । 23.21 करोढ 
एेयर कंडीशान्ड दर्जा ,. । । 0.0017 करो 
प्रथम भ्रौर दूसरीश्रणी | । | 7.0 करोड 
योदा दर्जा । 2.14 करोड 
तीसरा दर्जा । 119.16 करोड 
संवारियौ से श्रामदनी . 109. 88 करोड इे० 
के जाया गया माल . 980.3 लाख टन 
माल से श्रामदनी . 1 56.79 करोड रपे 


71957-52 मे रेल विभाग ने एक करोड़ माठ लाख टन कोयला इस्तेमाल किया, जिसका मुल्य 
24 करोड 40 लाख रुपये हूं । बात यह हं कि भ्रमी हमारे देह मं बिजली वाली रेल बम्बई तथा 
मद्रास के पास की कु लानो तक ही सीमित हँ । बिजली की रेख पहले पहले 1925 मं शुर 
की गयी थी, पर इस सम्बन्ध मे ग्रधिक प्रगति नहीं हहं । जिस प्रकार से बस्बर भौर मद्रासके 
ग्रास पास की कुछ लाइनो मे किजली काली रेल चान्‌ हं , उसी प्रकार कजकते के इदं गिव की कुल 
ज्ाहनो मे बिजली इस्तेमाल करने की योजना विचप्राघीन ह । 


1925 मे रेल विभाग का वित्त सामान्य वित्त से श्रलगकर दिया गया । उस सम्य यह 
निङ्वय किया गया किं रेल विभाग सामान्य राजस्व विभाग मे एक निविष्ट सूत्रके श्रनूमार रा- 
जस्व दिया करे। 1949 के दिसम्बर मे यह तय हृग्रा कि 1950-51 से जिस पंचवषं का प्रारम्ब्र 
हृभरा ह, उससे रेल विभाग प्रत्येक चतुथं वषं के भरन्त मे चार प्रतिशत का प्रस्यामावित लामशि दे । 
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रेल विमागके गत छः वर्षो के वित्त का केशा नीचे को तालिका मे प्रस्तुत किया जाताह : 














तालिका 112 
(करोड रुपयों मे) 
1949- | 1950- | 1951- | 53 । 1953- | 1954- 
5० | 57 | 52 | (वास्त ¦ 94 | 1 
| | | विक) | (संशाधित) | (बजट) 
भष्ेते कुल प्राय . 236 .35 263 - 01290 .82270. 56.272 .00.273 .25 
ताषारण कार्यं व्यय 1.7 53180. 23/194.04/187 . 96197 .631194.37 
मत्यल्वास संचित निधि के क्री 
लिए संविनियोग  .| 77.58 30.00| 30.00, 30.00; 30.00 30.00 
जिन लाहनों पर कायं हो रहा | । ‹ | 
हं उनके लिए भुगतान .| 7.80 0.25 0.3 0.21 0.24 ९.22 
कुल कायं व्यय . 194 .91 210. 48224. 35 218 .17.227 . 87.224. 53 
भासे विशुद्ध भ्राय .| 41 -44 52. 53. 66.47. 52.39: 44.13: 48.72 
विशुद्ध फुटकर व्यय .| 3.67 4.9 4.72 5.21 6.49 8.68 


रेल द्वारा विशुद्धश्राय .| 37 -77| 47 . 56। 67.75 47.718. 37.64 49.64 

साधारण श्राय को लाभांह .| 23.18| 32. ट 33.41! 33.99, 34.46; 35.50 

विष्युद्ध लाभ श्रौर बचत 14. 59| 15.05 28.34 13.19 3. 78 5.14 
| , | वि 





4 


बहुत दिनों से हमारे रेल विभाग के सामने यह प्रन रहा हं कि किस प्रकार से पुराने इंजनो, 
पटरियो भ्रदि को बदल कर पहके वाली समृद्धावस्था मे पहुंचा जाये । रेल विभाग पर पहली चोट 
तो 1930-39 कौ भ्राथिक मन्दी से पडी । यह मन्दी बहुत दिनों तक कायम रही, श्रौर उसी सिल 
सिले मं द्वितीय महाय्‌ द छिडा जिसके कारण बहुत बड़ प॑ माने पर युद्ध सामग्री इघरसे उधर भेजी 
गई । साथ ही पटरियां, इंजन भ्रौैर डष्बों को बदलने की श्रोर ध्यान नहीं दिया जा सका। 
यद्ध की समाप्ति के बाद श्रभी परिस्थिति सम्भल नहीं पायीथी कि देशका विभाजन हृभ्रा, 
जिससे फिर एक बार रेल विभाग पर भ्राषत्ति श्रायी । फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण जिस 
प्रकार से देश की समस्याभ्रो पर घ्यान दिया गया उससे 1948 में यह परिस्थिति हो गयी किं 
रेल विभाग के ब्‌रे दिन समाप्ठ हो गये, श्रौर तब से हमारी रेले बराबर उन्नति कर रहीदहै। 
1949-50 के बजट मे पूजी गत खचं के लिये जहां 64 करोड रूपये की व्यवस्था थी, वहां 
1952-53 मे इस रकम को बढ़ा कर 80 करोड रूपये कर दिया गया । पंचवर्षय योजना मं स्वा- 
भाविक स्पसे रेलोपरग्रौर भी भ्रधिक ध्यान दिया गया क्योकि रेलों की उक्ति के निना उत्पादन 
भेःवृद्धि एक तो सम्भव न थी भ्रौर जितनी सम्भव थी उससे कोई फायदा नहीं चा । इसलिये रेलों 
के पुनरुद्धार भौर विस्तार के लिये पंचवर्षय पोजना म 400 करोड रुपये की व्यवस्था हं । रेल में 
रिजवं फंड की परिस्थिति भी काफी संतोषजनक रही । 1952-53 के भरन्त मे रिजवं 163 
करोड र₹० का था, एेसा भ्रनुमान किया जाता हं । 
1930 से केकर रेल विभाग पर जिस तरह की भ्रापत्तियां भ्राती गई थीं, उससे कितनी हानि 
हई इसका भ्रन्दाजा इस बात से लग सकता है कि 1949 की 31 माचं को यह परिस्थिति हो गई 
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कि सरकारी रेलों के 30 प्रतिशतं इंजन भ्रषनौ निर्षारित उग्र पाः कर शके थे । इसके कई नतीजे 
दिलाई पडते थे, एक तो यह कि मरम्मत प्रौर कायम रखने का खयं बहुत परधिकया। 195 की 
37 मां को परिस्थिति इतनी लराब धी कि 1,050 गेन हंजन, 5,514 सवारी के डिग्बे तथा 
21.418 मान के डिन्बेएेते हो गये थे जिन्हे फोरन बदलना जरूरी या । प्रति वचं ] 90० रेल 
इजन, 650 सारी वाले डिब्डे श्रौर 5,000 मान के ड्द बदले जाने बाहिये । इस 
समस्या को फौरन हल करना श्रावस्यक था । इसलिये एक तो देश मे जो कुष्ठ भो उत्पच हो सकता 
था उपे श्र्िकंसे श्रधिक कर दिप्रा गथा श्रौर गोनिग स्टाक के लिये देश के बाहेर भईर भेजे 
गये । सिपिप्रकारसे हमे नया सामान मिलता गया. यह निम्न तालिका मेंदेखा जा सकताह : 


तालिका 113 
--- ~~ ~~~ ~ -___- 





[ ॥) ७ १"०५.५५ ०००७०४५० 


रेल-ङ्जन 
सवारी गाडियो के डिब 
माल गाडियों के डिव्दे 


| 


1949-50 1950-5 | 1951-52 








| 

। 1 

प्राप्न (सख्या) प्राप्त (संख्या) | कामम 
| | 

। 

| 


_. र (मंस्या) 
435 , 225 103 
क 479 771 


निम्न रोल्गि स्ट कीप्राप्ति के च्वि 19523-54 कै बजट मं 39 20 करोह 


रुपयों को व्यवस्था की गयी : 


ताटका 114 


(कराड म्पथों मे) 


॥ षाय अ अ 3 क कणकयायाक 


रेल इ जन 

ब।यनसं ॥ 
सवारी गाडी के डिन्बे 
माल गाड़ी के डिन्बे ,. 
फरीज (नौकां ) 








| ~~~ योग - 24.5६ 14.28 . , 24.58 14.78 





कायं क्रमान्‌सार नयी उपनग्धि 
पटच 
6.02 2.07 
1.89 0.16 
: [.28 4.7 
| 4.71 7.81 
| 0.68 0.03 





[क 


हमारे कार्यक्रम के ग्रनृसार हमे ये चौजे मिलनी, चाहिय--245 रेन इंजन, 179 बायनर, 

1,38.4 सवारी वागे डिब्बे, 10.663 मान वाले हिन्वे, 79 क्रेन श्रौर ¢ फग्यां । इममे मे 150 

रेल इंजन, 623 बायलर 1,127 सवारी वागे डिन्बं श्रौर 6,834 माल वाने डिम्बे देश मं नैयार 
होगे, फेसी श्रागाहं । बाकी माल बाहरमे पंगायाजा गहाद्ं। 

यहु बड़ सौमाग्य कौ बात कि अव हमारे देदामे रेन सामग्री का उत्पादन इतना भ्रागे बदु 

गया ह कि प्रतिवषं साधारण शूप मे जितनी पटरिर्यो, मान के डिन्बो तथा सवारी वाके टिन्बोकी 


13 (1 & 8. 
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प्रावश्यकता पड़ती ह, उतने देश मे उत्पप्न हो रह ह । इस बात को देखते हुए यह स्वाभाविक हँ 
किदन चीजों कौ बाहर से मंगाना रोकं दिया जाये । हां, जिन चीजोकेभ्राडंरदियेजा चुके, वे 
तौ भ्रति ही रगे । चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, टाटा रेल इंजन तथा इंजीनियरिग कम्पनी 
लि ° रेल-सामग्री के उत्पादन मे लगी हई है । जिस समय ये कारखाने भ्रपने पूरे जौर पर होगि, 
उस समय यह्‌ ्रारा की जातीह किं भारत रेल-सामश्री के मामले मं विशेष कर रेल इंजन 
के मले मं भ्रात्मनि्मर हो जायेगा । यह स्मरण रहे किं चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने ने भ्रमी 
श्रमी 1950 मे उत्पादन श्रारम्भ किया हं । इसमे श्र तक 100 रेल इंजन बनेहं । साथही देश 
मे 70 प्रतिशत पूजं मी बन रहे ह । एेसा श्रनूमान हं कि 1954 तक कृ ॒विशेष तथा सर्वा- 
धिकार युक्त पुजा के श्रतिरिक्तदेशमं सारी रेल-सौमग्री उत्पश्न होने लगेगी । चित्तरंजन 
कारखाना प्रतिवषं 120 रेल इंजन भ्रौर 50 फालतू बायलर उत्पन्न करनं लगेगा । टाटा रेल 
ष्ंजन कम्पनी मीटरमगेज के रेल इंजन उत्पन्न करती है, भ्रौर 19523 कौ जनवरी तक 35 रेल 
हंजन उत्पन्न कर चूकीथी। एेसी श्राशा की जाती हं कि 1951-56 के बीच यह कम्पनी 200 
रेलं इंजन दे सकेगी । 

यह्‌ तौ रेल-दंजनो कौ बात हई, अब रेल के डिन्बों के उत्पादन की वात लीजिए । जनवरी 
1952 मे मद्रास के पै राम्बूर नामक स्थान मे सवारी वाले डिन्बों के बनाने का एक कारखाना 
खोला गया । यह प्रादा की जाती हं कि यह्‌ कारखाना दिन मे केवल एक हिफ्ट कामकरे,तोभी 
300 हल्के श्रवयवगत किस्म के सर्वंदस्पात-डिन्बे सालाना बनने लगेगे । बंगलोर की सरकारी 
हिन्दुस्तान एयर क्राफट लि० कम्पनी 1950-5 मे 63 स्वं दृस्पात तीसरे दज के सवारी डिन्बे 
प्रौर फिर 1951-52 मं 100 भ्रौर तैयारकर चुकीं । 1953-54के बजट 
मे देश में 7,000 माल के डिम्बे बनने की तथा बाहर से 4,000 माल के डिग्बे मंगाने की 


व्यवस्था हौ । 
देहा के अन्दर रेल के डिन्बों के उत्पादन काः लेखा इस प्रकार टं : 

















ताक्िका 115 
न क श पा । योजना की अवधि 
1948- | 1949. 4 1951 ~ (1951-56) 
49 | 5० | 5 52 ¦ मं अनुमानित 
| | | | उत्पादन 
सवारी गाड़ के डिन्बे | _ 238 | 337 | 479 | 673 । 438० 
माल गाडी के डिम्बे , | 2,520 | 1,095 | 2,924 | 23.५07 | 30,000 
। 9 . । 





हाल के वषो मे रेक विभाग पहले से अधिक कायंकुशलताः के साय कामकरनेल्गाह । 
यह निम्नलिखित आंकड़ों से ज्ञात हो जायेगा : 


ताक्िका 116 
संच्यलन कललता के देशनांक * । 
| 1795057 | 951-52 
ग्रड गेज ४ | हि | 102. 8 
मीटर गेज . 92 4 936 
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तालिका 117 
स्वारौ गाडियों कौ समयनिष्टत। का अनुपात 








 1947- 1948- | 1949 = 1957 
` 45 49 50 51 52 





बाड गेज . . ; 676 713 | 81*4 | 795 | 788 
, मीटर गेज .. । . , 697 . 68 4 । 767 | 71 4 | 777 
नयो लाइनं 


पहने ही यह बताया जा चुका हं कि दीसा-गांधीधाम (काण्डा) को भिरानेके लि एक 
रेल लाइन बनाई गई । इम के अलावा 1952-523 मे निम्नणिखित महत्वपूणं कार्य या तो पूरे 
हो गये या शुरू क्रिये गये-- 

(1) उत्तर रेचवे मंवन्दकीहुरईट वाहस मील लम्बी विजनौर-बांदपुर-स्याऊ वाी साषन 
काफिरसे उद्धार, (2) पदिचमी रेलवे मं वसदक्रटाना रेल लाइन का पुनरद्धार, (3) तिर 
वांकुर-कोचीन राज्य को रे सम्बन्धी सुविवा देनं कं लिये दक्षिण रेलवे कै अन्तत क्वीलोन- 
एनकुरम मीटरगेज न्छाइनों का निर्माण । एस रेन का उदूश्य कोचीन बन्दरगाह को दक्षिणकी 
मीटरगेज टखाइन के साथ मिकानाभीटं। (4) मध्यरेव्य्वैमं कल्याण बिजणीषर का 
तीन करोड रुपये की ल्यागत पर विस्तार । 

मृकामाधाट के पास गंगा नदी पर एक पृन्द बनाना बहून जरूरी था । यह काम भारम्भहौ 
धुका ह । यह पुन उत्तरी ओर दक्िणी विहार को मिन्दाता ह, तया उन मेँ भावागमन आसान 
करदेतारौ। इसमें 13 करोड रुपये खचं होगे । 1950 मे केन्द्रीय परिवहन बोडं ने यह निश्चय 
कियाथाकिजो बारह दाहनं बन्द करदी गई थीं, उन्हे फिरमे चालू किया जाये । उनर्मेमेदौ 
लाने चाट कर दी गई, ओर गौ छाइनो का काम पूराहोने को दवै । यह्‌ तय हूमह किदेदाकी 
सर्वागीण प्रगति के लिये प्रतिवर्षं कम मे कम 200 मील म्बी नानं बढ़ाई जायें । 


रेल को किराये मौर भाडे 

79481 रेल के किराये.गौर माड़ंकी दर ठीक कोग्ईथीं। वे क्रमणः 46 ओर 
13 प्रतिशत बढ़ गईं । यह देखा गया कि एक तो चीजों का मूल्य सामान्यतः बहुत बढ़ बका या, 
दूसरे रेल का खचं विदोष कर मरम्मन सम्बन्धी खच बहूत अधिक था, हसच्छिये 1951 की पहली 
त्रै को किराया बढ़ा दिया गया । सवारियों के किरायं का व्यौरः इस प्रकार टै -- 
प्रति मील 
230 पार 


एयर कन्डीरान्ड दर्जा 
27 पाई 


मन्वल दर्जा . ४ । + 
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प्रति मील 
दूसरा दजां . । ३ । „ 16 पाई 
डयौढा (मेल या एक्सप्रेस) दर्जा . „, 70 पार्द 
डयौढा (मामूली) दर्जा .. $ । ६ + 9 पाई 
तीसरा दर्जा (मेल या एक्सप्रेस) . = ¢ „ 6 र्द 
तीसरा दर्जामामृली ४ = + 5 पाई 


भाडेकी सुधारे गयौ प्रणालीमे 15 दरेह। इमी प्रकार माल गाडियोंके दारा 
मालले जानेमेंमीशतनीही दरं ह । दूरी बढने के साथ साथ भाडा घट जाताह । छोट से.छोटे 
रास्ते पर सस्ती से सस्ती दर पर अब माल के जाया जाता ह । निर्याति ओर आयातकेमालभुी 
देशीय माल के साथ एकश्रणी मं गिने जाते हं । पहले यह नियम था कि आयात वाले माल 
को कृ प्रधानता दी जाती थी । वह अब समाप्त कर दी गईहं। 


पटक रेक की दरों के सम्बन्ध मे एकं अनुविहित दर परामशे समिति थी । अब उस की 
जगह पर 1949 मे अनुविहित दर द्विव्युनल की स्थापना कर दी गर्ईह। दरों के सम्बन्धमे जो 
भी स्षगडा उठ खड़ा होता हं, उस के लिये यह द्विब्यनल एक कानून टिव्यूनल के रूप मे काम करती 


[| 


ह । 

स्वराज्य के पहले आम जनता की सुविधाभ्रों पर बहूत्त कम ध्यान दिया जाता था, पर हमारे 
लोक कल्याणकारी राष्ट मे जनता कै प्रति अब यह उदासीनत। सम्भव नहीं हं । इस कारण रेल 
विभाग में तीसरे दज के यात्रियों की सुविधा की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा । 1949 
मे दस उदेश्य से जो वित्तीय सम्मेलन बुलाया गया था, उस मे इस उदश्य से आगामी पांच वर्षो के 
लिये प्रति वषं तीन करोड सुपयं के हिसाब से खचं करना निचित हुआ । जिन सुविधाओं के सम्बन्धं 
मे ध्यान दिया गया, उन मेते क यं हं : नई माडल गाडियां या आदशं गाडियां जारी की गर्ह, 
डिन्बों मे रोहानी की व्यवस्था पहले से अच्छी की गई, नयं स्टेशन खोरे गये, प्रतीक्नालय तथा हां 
की व्यवस्था की गई, टिकट ` वांटने के नये दफ़तर ओर आऊट एजेन्सीज जारी कौ गई, स्टंशनो 
पर बविजखी की व्यवस्था की गई, प्लेटफार्मो की व्यवस्था की गई, खाना पीना पहुंचाने को उन्नत 
व्यवस्था की गई, स्ट शनो तथा डिब्बों मे ओर अधिक सफाई की व्यवस्था कौ गई । 


रेलों के सम्बन्धं मे एक शिकायत यह भी थी कि भीड बहूत होती ह । तदनुसार 1952 की 
पहली अप्रैल से 1953 की पहली जुलाई के बीच 109 नई गाडियां जारी की गं ओर 108 
गाडियों के मागं काःविस्तार किया गया । इस प्रकार प्रतिदिन 9,850 मील सवारी गाडियां 
बढ़ गहं । जनता एक्सप्र॑सो का जारी करना एक हूत बड़ा काम रहा, क्योकि इन गाडियो में 
केवल तीसरे दजं के डिन्बे होते हे । दिल्ली ओर पटानकोट, दिल्ली ओर हावड़ा, लखनऊ ओौर 
कटिहार, मद्रास (सैटल) ओौर मंगलोर, मद्रास (एग्मौर) ओर ति चिर पल्ली, वम्बई भौर 
पूना तथा बम्बर ओर मद्रास के बीच जनता एक्सप्रेस गाडियां जारी की गड । 

यह अनूभव किया गया कि हमारी रेल उतनी कायं कुशल नहीं हं, जितनी होनी चाहिये । 
इसलिये कायं कुशलता अधिक कायम रखने के लिये यह प्रस्ताव किया गया किकेनद्र्मे एक 
छोटा सा काय॑कुशलत ब्यूरो या दफ़तर हो । 1952 की जनवरी मे बड़ौदा मं रेल के अफसरों 
क्रे लिये एक प्रशिक्षण कालेज खोला गया । इसके अलावा 1952-53 मे टखनऊ मं प्रधान 
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दफतर बना कर एक रेल-शोध आौर परीक्षण केन्द्र क्था विसरजन तथा लोनावल्ना में उपकेन 
खोले गये । 


इन बातों के साथ साथ यह भी अनुभव किया गया कि रेल मजदूरों की भलाई का अधिका- 
धिक ध्यान रखना जरूरी हं । 194 के अगस्तसे इस सम्बन्ध मे बहुत काम किया गया हं । 
रेक व्यवस्था विभाग तथा मजदूरो+ मे मोटे तौर पर सम्बन्ध अच्छे ही रहे । 1952 की जनवरी 
मे रेल के सम्बन्ध मं मजटूरी की सारी शिकायतों ओर क्रगो को तय. करने के छिये सीन सदस्य 
वाली एक स्थायी संस्था की व्यवस्था कर दी गई । यह द्रष्टव्यहूं कि 1952-53 मे रेल मजदूर 
कै कल्याण पर मात करोड स्पयं खचं किये गये । 

1905 मे रेल बोडं नाम मे एक संस्था तैयार हूर्ई थो, जिस पर यह जिम्मेदारी डाष्टी गई 
थीकि वह रें का नियंत्रण तथा प्रासन करे । अव ट्रस बोडंको 19051 के अप्रैल में पुनःमंग- 
टित किया गया । अव्र बोडं मणक विनीय आयुक्त आर तीन मदस्यरे। इनतीन मदम्योमेमे 
एक व्यक्ति बोडं का सभापति टोता है, ओर व्ह केन्द्रीय रेल-मत्रार्य का पदेन सचिव 
होता हं । जनता ओर रत्य प्रशासन कै बीच घनिष्ट सम्बन्ध बनाये रग्बनेके ल्यं अभीहालही 
मे निम्नखिखित समितियां वनार्ईह गदु--(1) रेन उपयोग करने वाटो की क्षत्रीप 
परामर-दात्री समिति, (2) रेन्ट उपयोग कगनं वान्ठो की उपश्रे कोय परामधं-दात्री समिति, जो 
रेख केप्रत्यक उपक्षत्र मे प्र्रान स्थानपर हातीं, (3) रेन्ड उपयोग करनं बालों की गप्रीय 
परामग-दात्री परिषद्‌ । यह केन्द्रम हातीं । 


परिवहन सम्बन्धौ केन्द्रोय बोडं 

1047 के नवम्बर मं परिवहन का केन्द्रीय वोड स्थापितहुआ। दमक कामयहथा।क यट 
परिवहन सम्बन्धी मस्य समम्याओ, नट नीतियो पर विचार कर । ट्सक्राकामयहमभीदैकि 
परिवहन के सभी तरीकों को अधिकाधिक सयुक्त कर ओर यह्‌ देख क्रि दे कं सामनं इम ममय 
खेती तथा उद्योग धंधों की योजना मं सहायता प्रहुचाये । जंसा क्रिः प्रहे बताया जा चुका 
हं किं हमारी योजना तभी सफ टौ सक्ती द्रं जव परिवहन विभाग प्रूणं सहयोग कर । 

उक्त बोडं का सभापति परिवहन मंत्रीटोना टं । मंचार-मंत्री तथा व्यापार ओर उद्योग 
मंत्री इस के उपसभापति होते ह ओर वित्त, प्रतिरक्ना, व्यापार, उद्योगधंध, राज्य, गेन तथा 
परिवहन विभाग के उच्च कमचारी इम कं मदस्यह्‌ति द । 


मडकं 


1979 के लासन मुघार्‌ के अनुसार सट्क प्रान्तीय विषय कै अन्तर्गत मानी गर । बाद को 
चल कर 1929 मे पेटोर टैक्सकौी आयम एक केन्द्रीय मटक कोपम्थापित क्रिया गया । टस 
कोच से प्रान्तों को सडक निर्माण कै द्यि एक्रवारर्गी अनुदान दिया गया । 194 म॑ केन्द्रीय 
सरकार ने राष्टीय सडको के निर्माण ओर कायम रन्न की जिम्मेदारी अपन ऊपर रली! 
बात यहटहंकिडइम बीचमे हमारा जौ संविधान वना, उम के अनमार्‌ राष्ट्रीय सुकं केन्द्रीय 
सरकार का विष्य हो गदं । वाकी सद्र यानी जिका की सडक तथा माव की महक राज्य 
सरकारों की जिम्मेदारी पर डाल दी गदं । 
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1948 कौ 31 माच को परिस्थिति यहु थी कि देश की नगरपालिकाओं के बाहर 2,48,974 
मील सडके थी, जिनमेंम टगमग 99,000 मीर सडक एमी थीं जिन पर धरातल था, इस में 
भी 13,400 मील सडक राजपथ क रूपम थीं। 

















तालिकः 118 
37 मार्थं, 7948 को नगरपालिकामो के अधिकार के बाहर की सकं 
(मीलों में) 
| | 
पक्की स्के । | 
| कच्ची (जो 
हेव | । | । तैयार नहीं! कूल योग 
वरिदटु- ककरीट | वाटर | कूल | हं) सडक 
भिन्त | बाऊंड | सपाट | | 
| मेकेडम | सड़कें | | 
भूतपूर्वं देशी रिया- | | | । | 
सतो के अति- | | 
रिक्त भारत . | 9,036 । 652 | 54.436 64.124 | ॥ 14.659 „78.783 (क 
भूतपूव देशी रिया- 
सते (31 मां | | | | 
1944} , | 17,675 | 77 | 24.198 25.984 | 44,147| 70.731 
योग , ¡ 0 | 763 78.634 90.108 | ५६९० 2,48.914 
विकास योजनां 


शहरो मे जो सडकेहे'येतोहं ही, उन के अरावा देष भर में 7,18.000 मील एेसी संडके 
थीं जो समी मौसमो में जारी रहती थीं । भारत की आवक्यकताओं को देखते हुए इतनी सडके 
कापी नहीं ह। प्रति सौ व्गमील में केवल 9-¶ मील स्वंक्रूतु सडके भारत मं हं। यह तो स्पष्ट 
है कि इतनी कम सडको से हमारी उन्नति नहीं हो सकती, इसलिये यह्‌ उचित है कि पंव- 
वर्घयि योजना मेंदसके लियि सौ करोड रूपये की ध्यवस्था ह । इस रकम मं से सताइस करोड 
रषये राष्टीय सडको पर तथा बाकी राज्य की सड़कों पर खचं की जयेगी । पंचवर्षीय योजना में 
इस संबंध में जो ल्यं रक्खा गया हे, उसके भरनुसार 3,000 मील नई सडक बनेगी भौर साम्‌- 
हिक प्रयस्तं से 76,000 ले कर 7 7,000 मील सङके बनेगी । गांव वालों को सड़क निमि 
कायं मे उत्साह दिखाने के लिये यह ब्यवरदथा की गर्ईहै कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे सडक 
अनने के खं की दो तिहाई उठर्येगी । 1957-53 मे केन्द्रीय सरकार ने राष्टरीय सडक के 
विकास पर थ -4 करोड रूपये व्यय किये हे । 240 मील नई सड़कें गौर 77 बडे पुल बनाये जा 


(क) 53,296 मील पन्लिक वर्कंस विमाग तथा संनिक इंजीनियरिग सविस इरा तथा 
1,25.48 गर मील स्थानी संस्थानों हारा रक्षित । 
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चुके । पहले से मौजूद १,050 मोक सडक उघ्नत कौ गई, ओर 150 मील नई सडक, 20 बड़े 
पुरू भौर 1,500 मीर मौजूदा सड़कों पर काम चल रहा हँ । केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सडको 
के अलावा जिन चुनी हुई सडको के विकास का भार अपने ऊपर लिया हं, उनमें त्रिपुरा अर 
आसाम को भिलानं वाली सड़क, पठानकोट--जम्म्‌ सक आर सिक्किम की सङ्क पर 
71951-52 तक 114 लाल स्पये खच किये जा चुके है । इस विभाग में 1.40 मील नई सङ्के 
बनाई जा चुकी थीं ओर 120 मील सडकों तथादोबड़ पुरो काकाम जारी था। इसी 
जमाने में 7,200 मील राज्य सड़क, जिला सडक तथा गाव की सड़कें बनाई या सुधारी गईं । 
71951-53 मं “क” भागके राज्यों न 22.84 करोड रूपया खचं किया जब कि योजना 
के सारेयोगमे कूट मिला कर 5059 करोड़ रुपये खच करने ह । ख '' भाग के राज्यो के लि 
(जम्मू ओर कार्मीर के अतिरिक्त) ये ही आंकडे क्रमदाः 3.95 करोड़ रुपये ओर 1 5.82 करोड 
रुपये ओर "ग" भाग के राज्यों के व्यि करमशः 1.19 करोड़ ओर 6.24 करोड रुपये थे । 


सडक परिवहन 
भारत कै गांवों कां मिलाने कै ल्य अवर मी बंलगाडियां कितनी महत्वपूणं है, यह्‌ 
इस बातसे जाना जा सकता ह कि महायद्ध के पटल 8¢ लाख बेलगाड्यिां थीं ओर इन मं 261 
करोड उपये लगे हुए थं । र्गभग एकं करोट व्यक्ति भौर दो करोड जानवर बेल्गादडी के धन्धं 
मेल्गे हुए ये । 
भारत में 1950-57 की अन्तिम तिमाही मं जिन मोटर गाड्यिं स टैक्स लिया गया 
उन की संख्या 3,10,745 धौ । उन मे से 2,906 डीजल इजन से चलाई जती धीं । 


मोटर सादकिटल . । . 27,105 
निजी मोटर गाडियां । ॥ . 1,47.953 
सावंजनिक सेवा की गाडियां - 45.753 
मार ढोने वाली मोटर गाडियां .. ॥ . 85,509 
विविध . ¢ ॥ ६ __ 23.825 

योग ,. न 3,10.745 


हमारे संविधान मे मोटर गाडियों के टैक्स के सम्बन्ध म केन्द्रीय सरकार कोरटैक्सो कं सिदतिों 
पर कानून बनाने का धिकार हं, जब कि रक्स वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार र्मही 
निहित है! 1950-51 में मोटर गाड़ियों पर टेक्स के खूप मे 7.7 करोड़ रुपये तथा मोटर गायों 
-की लाहसेन्स फीस के रूप मे 84 लाख 90 हजार हये प्राप्त किये गये । 

भारत में कल 1,59/000 मोटर कारे भौर टक्सियां, तथा 1,23,000 टक 
भौर परिवहन की दूसरी मोटर गाढयां हें । धिसराई पिटाई को देखते हृएमौटर 
गाडियों कौ वतमान संख्या कायम रक्षने तथा आधिक विकास [की बगावश्यकतानों 
की पूति के च््यि मी प्रति वषं लगभग बीस हजारमोटर कारं गौर बललीस हजार 
परिवहन की दूसरी गादियां चाहिये ! * 

एसा अनुमान किया जाता है कि मोटर यातायातं संथालन करने वारणो की श्श्या 
47,5य 5 हें जिन मे 46,000 छट संचालक है बीर उन्मेते स्य कके पास पि या उसे 
कम गाडियां है । कार्यकूशक्ता बद़ाने तथा खं घटाने के ल्यि इन संजालको को जहां भी सम्भव 
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हो बड़ी कम्पनियां बनाने क/ प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 1950 की सडक परिवहन कारपोरेशन 
विधिके अनसार अनुविहित परिवहन कारपोरेशन, त्रिदलीय आधार पर यानी राज्य सरकार, रेल ` 
विभाग ओर निजी मापरेटरों कोले कर बनाया जा रहाह। भारत के 28 राज्योर्मेसे 20 
राज्य सरकारों की परिवहन सेवाये चल रही हँ । सरकार ओर निजी कम्पनियों ने सडक परि- 
वहन सेवाओं मे कू 1८ करोड़ 85 लाख हषये की रकम लगा रक्सी हं । पंचवर्षयि योजना के 
अनुसार राज्य सरकारे ओर मी 89 करोड रपय लगायेगी, एमी आशा ह । परिवहन सम्बन्धी 
2,000 गाहियो की खरीद के लये यंह रकम खच की जायेगी । इस के अखावा दसम से राज्यः 
सरकार की मोटर गाहियों को कायम रखने, उन की मरम्मत तथा नवकरण के लियि खच टोगा) 
मोटर चल्टाने वान्रों के प्रिक्षणके न्वििभी मुविधाये दी जायेगी । 


आभ्यतरिक जटमार्ग 


नया संविधान लागू होनं के पटले आम्यन्तरिक जलमार्गं राज्यों की जिम्मेदारी समन्नी 
जाती थी, पर हमारे संविधान मे आम्यन्नरिकं जन्मा्ग जहां तक यंत्र--चार्ित यानां 
का सम्बन्ध ह, समाधिकार सूची में रख दिया गया हे । 194 ¶ मे आम्यन्तरिक वाप्पजव्ट्यान विधि 
मेक्छत्ररियां थीं, ट्सल्िि 1951 मेंउसमं डस प्रकारमे सुधार किया गया जिसमे आम्यन्तरिक 
वाघ्पजन््यानों को अनिवाय रूपसे पंजीकरण करना पडा । 
एसा समन्नाजतादहौ कि भारतम जल मार्ग के ल्ियिव्रहुत वड़ी गुजाइडाहे। इस समयकुल 
नाव्यं जनमागं 5,500मीन् हं । दे के विभाजन के परिणामस्वरूप उत्तर-पूवं कौ नदिया भारत 
ओर पाक्रिस्तान कं विभक्त नियत्रणमं आ ग्ईहुं । फिर भी उत्तरम गंगा ओर ब्रह्मपुत्र तथा 
उस की सहायक नदियां जनमागं के रूप मं बहुत महत्वपूर्णं हे । इसलिये 19452 म गंगा जौर 
ब्रहमपृत्र जल-यातायत बोड कै नाम से एक संस्था कौ स्थापना कौ गई । 


जहाजरानी 


1952 के अन्त म हमारी जहाजरानी सम्बन्धी परिस्थिति यह थी कि 150 जी° आरभ 
टी० के ऊपर वाले भारतीय जहाजा का कुल टतज 4,52,244 जी ० आर० टी° था, पर इतना 
टनेज बहुत कम था ओर हमारे व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा य्‌रोप के जहाजों के सहारे 
चलता था । इसलिये 1947 को जहाजरानी नीति समिति ने बोस लाख टनका लक्ष्य रक्खा 
जिससे किएक तो तमाम भारतकेतट का सारा व्यापार अपने जहाजोंके द्वारा हो, दूसरे बर्मा, 
लंका ओर दूसरे पडोसी देशों के साथ भारत के व्यापार का %5 प्रतिशत भारत के हाथ मं अवे; 
तीसरे समद्र पार भारत के वाणिज्य का 50 प्रतिशत हमारे जहाज के जरिये हो तथा चौये पूर्वी 
देशों मं होने वाला व्यापार जो पहले जाषानी, जमन ओौर इटेखियन जहाजो के द्वारा हज करता 
था उस का 30 प्रतिशत हमारे जहाजों के द्वारा हो । 1952 के अन्त तक यह परिस्थिति थी 
क्रि भारत के तटीय जहाजरानी का आंकड़ा 2,54,000 टन तक पहुच गया था भ्रौर तट के 
ठपापार का 96 प्रतिक्त भारतीय जहाज के द्वारा होता था । सच तो यह है कि जबतटका 
सषाराका सारा व्यापार भारतीय जहाजोके द्वारा होता हं । 1957-52 में भारतीयः 
कम्पनियों को तटवर्तीं व्यापारसे कूल मिला कर भेम दस करोड ङपया मिला । 


परिवहन [ 281 


यह बड़े सौभाग्यकोबातहै कि मारतीय जहाजरानी कम्पानियोके माल वाले जहाज 
नियमित सूप से इग्लेड, यूरोप, अमेरिका ओर आस्टरचिपा जतिहे। हस मदमे भारतीय 
जहाज को 19571-52 मेंकुलनौ करोड रूपये मिले। 1942 के अन्त मे समृदरपार वाणिज्य 
मं लमं हए भारतीय जहाजों का कुल टनेज 1,73,000 जी० आरण रीर था। 

794 को जहाजरानौ नियंत्रण विधि के अनुसार अब वट के व्यापार मं नियक्त सब जहाओों 
को लादइसेन्स प्राप्न करना पट्ता हौ । सरकार ने 1950 में ईस्ट्नं शिषिग कारपोरेशन लि० नाम 
से एक कम्पनी का सूत्रपात किया । यह कम्पनी आम्टृलिया, मृदू रपूवं तया निकटयपूवं के साथ 
भारतकेव्यापारमेच्गीदुर्र। इम कम्पनी की अधिकृनपूजी दम करो रपयेहै। अब 
कारपोरेढन भारत-आस्टृल्िया, मद्रास-मन्याया के मागो के यातायाव को कनानां दवै । 

जहाजरानौ के क्षत्रमे हमारा दश पिष्टा हूजा या, ट्मनान को देन्व कर पंचवर्षीय योजना 
मेयहव्यवस्थाको ग्रै करि 7. करोड 9. नटास्व स्पये जहाजसानी कम्पनियों को ग्यियनी सूद 
पर दिये जाये जिसम करि व्ह अनतिरिक्त टनज प्राप्न करं । ट्मच्ण का ग्यीरा नीच तारका 
179 मं दिया जा रहा रै 








नाटिका 119 

ऋण दिय। गया धन ग्न-मापथ्यं जिस 
जहाजरानी का क्षत्र (कराद्‌ म्पयाम) का अजन करना 

रगा 
(जी०जार०टी०) 
तटीय व्यापार . ४ । । 40 65.000 
समुद्रपार का व्यापार .. ¢ | 0 5 | 70,000 
्स्टनं दिपिग कारपोरं्न । । 4" 44 (क) ` 40000 








पंचवर्षीय योजना के अनुसार 1955-56 तक हमार दे के जहाज का कु टनज 3,62,140 
से बढ़कर छः लाख जीऽ आर० टी० तक पहुच जायगा । जहाजों कै म॒न्यमं तथामाटेकी 
दरों में बराबर अत्यधिकं उनार चदव हौने के कारण जहाजरानौ कम्पनियां 1951-53 मं 
समूद्रपार वाणिज्य के निय अतिरिक्न जहाज प्राप्न न कर सकी । 


इन बातों को देखते हुए यह्‌ जरूगी था कि हमारे देश मं जहाज भी बनं । इसी के अनुसार 
'चवर्षीय योजना में विशाखापत्तनम कं जहाज वाने कारखाने को नेन नथा उम कं विक्स 
के लिये बारह करोड़ रूपये निर्धारित किये गये ह । यं कारणान मिन्धिया कम्पनी म खरीदकर 
हिन्दुस्तान दिपयाडं लिमिटेड को पि दियं गय, पर नियंत्रण सरकार ने अपन हाय मं गक्खां 
हं । 1951-52 मे 1,07.000 कुर टनज कं 31 जहाज माराय जहाज कम्पनियों को प्राप्तं 
हए थे, इन मेँ से छः विटाग्वापत्तनम कं जहाज वाच कारख्वान मवनथ। 
„~~~ 


(क) कारपोरेशन को अवश्यक टन-मामथ्य भजन कर्न योग्य बनने के लियं यह भन 
सरकार हारा गाया जायगा । 
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यद्यपि हमारे यहां जहाजरानी इतनौ तरक्को पर ह तो मी यह्‌ मावदयक ह कि जहाजरानी 
विद्या के प्रशिक्षण क लिये कुछ व्यवस्था हो, तदनुसारं प्रहिक्षण-जहाज डफरिन मेँ तथा डायरेक्ट- 
रेट आफ मेरीन इंजीनियरिग देनिग मं व्यापारी जहाज के लिये क्रमशः प्रवन्धाधिकारी तथा 
सामुद्रिक हजीनियरिग का प्रशिक्षण होता ह । बम्बई में नारिकल तथा द्ंजीनियरिग कालेज 
मे इस सम्बन्ध म ओर उच्व दिक्षा दी जा रही ‡ । कलकत्ता तथा विशाखापत्तनम मे हो प्रशिक्षण 
जहाजों मं प्रतिवषं 1,000 नाविको को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इस संश्या को 2,000 तक 
बढ़ाने के लियं तटपर प्रदिक्षण की ओर भी व्यवस्था कौ जायगी । मख्य मुश्य बन्दरगाहों 
पर नाविको की डक्टरी परीक्षा करने के लियं सूविधाये मौजूद हे । 1944 से केन्द्रीय सरकार 
ने भारतीय बन्दरगाहों मं नाविकं के क्लबों तथा दुस्टलों के निर्माण के लिये बराबर बहुत 
काफी धन दिया हुं । मख्य भारतीय बन्दरगाहो तथा कुछ विदेशी बन्दरगाहों मे भी कल्याण सेवा 
करनं वाले दफतर मौजुद हं । 


नन्व्स्गाह्‌ 


मारत कीतटरेखा 3,500 मील लम्बीहुं। इसमें पाच मुख्य बन्दरगाह ह यानी 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम्‌ । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास का प्रासन परिवहन 
मंत्रालय के टरारा होता हं । यह प्रशासन 7908 की भारतीय बन्दरगाह्‌ विधि के अनुसार 
पोटं टृस्टों के द्वारा किया जाता ह । विश्ाखापत्तनम पर रेल बोडं का प्रशासन है, गौर कोचीन 
पर परिवहन मंत्रालय हारा नियुक्त एक अधिकारी प्रशासन करता हं । मुख्य बन्दरगाहों के 
सम्बन्धे रेखा दस प्रकार हं : 


ताङ्िका 120 

उन जहाजों | आयात निर्याति बचत ( ¬-) 
की संख्या | (लाख टनों | (लाख टनों | धाटा(-) 
बन्दरगाह्‌ जिन्होने मेँ) मे) (लाख ० 

प्रवेहा किया मे) 
कलकत्ता 3 । 1,.460 40 93 54* 90 | --0* 28 
बम्ब ,. | 2,‰6 58" 06 16 7३ ।--186- 30 
मद्रास . । । 1,091 18 55 3* 90 | 148. 89 
कोचीन. ॥ 1158 10*98 । 2 49 । --4* 62 


पाकिस्तान के बननं से हमारा एक मुख्य बन्दरगाह कराची भारत से निकल गया । इसलिये 
मारत सरकार ने 12 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत पर कच्छ में काण्डला नामक स्थान 
कोएकमूस्य बन्दरगाहके रूपमे विकसित करने का निणंय किया । 1956 के प्रारम्म तक इस 
बन्दरगाह का निर्माण पूरा हो जायेगा । कच्छ मे पांच छोटे बन्दरगाहों के विकास के सम्बन्ध मे 
भीकाम जारी है । हमारे यहां जो मुख्य ढन्दरगाह है, उन म भी करई त्रुदियां हँ । इसलिये उन 
के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये 29 करोड़ 2% राख रुपये के खचं की व्यवस्था रखी गई 
हं । बन्दरगाहों के सम्बन्ध में हमारी एकं समस्या यह भी रही कि किसी बन्दरगाह मे कुष्ट 
नियम हे तो किसी मे कुछ । इसलिये प्र्षासन की एकरूपता कायम करने के ल्मे तथा अभिकतर 
- केन्द्रीय नियंत्रण की व्यवस्था करने के क्पे तथा कलकत्ता, बम्बर गौर मद्रास के मुख्य बन्दर- 
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गाह के अधिकारो को विकन्द्रित करन के चयं 1951 मं पोरं दस्ट्स एण्ड पोटं स संशोधन विधि 
पारित की गई । 1950 मे एक राष्टरीय बन्दरगाह्‌ बोडं बनाया गया, ओ भारत सरकार के 
सामूद्रिक राज्यों तथा पर्य बन्दरगाट्‌ अधिकारियों के प्रतिनिभियों कोले कर संगठित किया 
गया । यह्‌ बोडं बन्दरगाहों के विकास विशेषकर छोटे बन्दरगाहों के सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार 
को सलाह देता रहता हं । 


नार्गारकः उद्डयन 


71952 मे भारतम नौ एसी कम्पनियां थो जिन के हवाई जहाज नियमपूवक देदा के अन्दर 
तथा बाहर उडते थ । 194% से यह परिस्थिति किंस प्रकार रही है यह नीचं देखा जा सकता 
ह 








तालिका 121 

उडान : कितने यात्रियों ढौया ' ढोयी 'टन-मीख भ्रति टन 

के घंटे ` मील की हुजा ` गई क्षमता ¦ भार 

(हजारो ` उशान संख्या माट डक |(दस । आय 

वषं मे) ; कौीगई (हजारों (हजार ¦ (हजार | लाख | (दस 
(हजार ¦ मे) , पौडों मीलों | लाख 
मीलों ` पौहोम) मे) | 8 

मे) ` ` ॥/ |च) 
रा अतः काक केति 
1947 59 । 9,362 ' 255 ` 5648 : 1,495 [18 60 14. 36 
1948 79 {12.649 ¦ 347 111,975 ¦ 15583 ।26. 32 119. 39 
1949 94 15098 , 357 22500 ` 57032 36" 54 (23. 25 
1950 117 18896 | 453 ६047 लः 52 25 134: 47 
71951 119 19.498 9 87:66; (क 57" 46 ६4 02 
1952 (क) 117 19.078 ` 438 75:96 ` ४8.244 55. ०4 1356 


सोलह एेसी कम्पनियां थीं जिन के हवाई जहाज अनुसूचित ढंग से नहीं उडतै थं । इन मे नौ 
कम्पनियां अनुसूचित हवाई लाहन चलाती धीं । 1952 मे अनुसूचित सेवाओं बे 
लगभग 3 हजार घंटे ओर 58,96,000 मील उदान की । इन कै दवारा रगमग 83,790 
सवारियां छे जाई गड जौर ये 1,377 लाव र्पौड माल मी ले गये । तीन मारतीय कम्पनियां एषी 
थं जिन की अन्तरसष्टरीय परिवहन सेवाये थी! मौर उन के जहाज श्ट, पूर्वी भफीका, सिंगापुर 
अौैर अफगानिस्तान जाते ये । भारत के मुख्य शहरो के बीच जो रात्रि एयरमेर सेवार्ये जारी धीं 
उन के द्वारा 1952 मे लगभग 26,7823 सवासां यानी प्रतिदिन गौसततन 73 सवारियां 
28.8 लाख पौड डाक भौर 10.7 लाख पड माल के जाया जता रहा । जून 1957 के मन्त 
भे भारत मं 738 पजीङृत हवाई जहाज थं मौर 200 हवाई जहाज को वायुमामं के यातायात 
के सम्बन्ध मे प्रमाणपत्र मिले हए थे । 1952-53 के अन्त मँ हमारे यहां का नागरिक उद्ढयन 


(क) प्रारम्भ के आठ मासो के आंकर्डो के जाधार पर अनुमानित 
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विभाग 77 एयरोड्मों को कायम रखता तथा चकाता रहा । 1952-53 मं इस सम्बन्ध मे क 
भ्रगति हई । तीन नये एयरोडम बने जिनमे मे एक मंगलौर में बना ओर दो नये संचार केन्द्र खोले 
गयं । भारतीय वायुयान कम्पनियां नियमित रूप से देश के बाहर काहिरा, 
रोम, प१रिस, जेनिवा, लन्दन, अदन, नं रोबी, बेंकोक, सिगापुर, कंका, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान 
भौर अफगानिस्तान मे हवाई खादनं चखाती रहीं । इन्हीं दिनों धार्लंड, ईरान, ओर मिस के 
साथ वायुयान हारा परिवहन के सम्बन्ध में दिदलीय समन्नौते हर्‌ । 


पहली अगस्त 19523 को मारत में एक बहूत क्रान्तिकारी कदम उदया गया । उस दिन 
भारत में वायुयान परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो गया, ओर देश के भीतर कौ तथा बाहर कौ 
वायुयान परिवहन सेवाओं को चाने के चयं दो अनुविहित कारपोरेशन यानी `डियन 
एयरलादन्स कारपोरेरन ओर एयर इंडिया इ टरनेशनर को स्थापना हुई । इस राष्टरीयकरण 
की प्रक्रिया को आगे बढाने तथा कार्यान्वितं करने के ल्यं साह 9 करोड रुपये पंचवर्षीय 
योजना मं निदिष्ट हु । 

भारत अन्तरराष्ट्रीय नागरिक उड्‌डयन संगटन कग एक सदस्य टं । वायुमा परिवहन मे इस 
देश में अवखोगोंकोजोमुविधायेदी जारहीहं, वे अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड कं अनुसार हु । 
1952-53 के अन्त म नागरिक उड्‌डयन विभागक द्वारा परिचाखित व॑ंमानिक संचार }केन्द्रो 
को कुल संख्या अदूमवन थी । 


1948 में दलाहावाद मे एकं नागरिक उद्ृडयन प्रथि्रण केन्द्र खोला गया। 
दस मं वाय्‌ यान चालकों, इजीनियरिग, एयरोटम नियंत्रण कमचारियो, रेडियो आपरेटरों तथा 
प्रोद्योगिक लोगो का प्रदिक्षित कियाजाताह्‌ । भारत मे 1952-53 की जनमे दस सहायना- 
प्राप्त उड्डयन क्लब तथा दो ग्टाइंडिग क्लब एसी थीं, जहां विभिन्न प्रकार के काटसेन्स तथा 
प्रमाणपत्र के लियं 198 पाइलट प्रिक्षण प्राप्त कर चुके हं । शोध तथा विकास के क्षेत्र मं महत्व- 
पूणं कायं प्रोटोटाइप एच ० टी ०-2 टरं नर एयरक्रंफट का टाइप (सटिफिकेदान किया जा रहा 
ह । हसे हिन्दुस्तान ए यरक्रंफट लि ० ने बनाया था । प्रौद्योगिक केन्द्र मे एक मञ्मोखा किस्म का 
ग्खादडर भी बना । कमंचारियो को प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजा गया ओौर विदेश्ची विशेषज्ञों 
की सेवायें अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उडडयन संगठन के जरिये से प्राप्त की गड | 

पचवर्षीय योजना म नागरिक उड्‌डयन के विका पर 228 करोड रुपये व व कौ व्यवस्था 
है । इस मे से 2.56 करोड रुपये 1951-53 मे खचं हुए । 


याच्री व्यवसाय 


यूरोप में तथा अन्य महेशो मे यात्री व्यवसा पर वश्य ्यानदियाजारहाहं। अब तक 
इस पर सरकार का ध्यान नहीं था पर स्वतंत्र भारत इस ओरसे विमृख नहीं रह सकता था । 
इसख्िये 1948 से सरकार देहा मे यात्री व्यवसाय को प्रोत्साहन दे रही हे । गत यह है किएक 
तो इस से अन्तररष्टरीय सदभावना बढती हे, ओर दूसरे यह विदेशी विनिमय उपाजेन का एक 
गच्छा साधन ह । 1949 मे परिवहन मंत्राखय के अधीन एक यात्री व्यवसाय शाखा खोली गई 
र तब से महत्वपूणं नगरों मं जं दिल्लो, कलकत्ता, बम्बई ओर मद्रास मे क्षेत्रीय यात्री सुविधा 
कार्याय खोरे गये हं । कछ ओर स्थानो मे ये दफतर छोटे रूप में मौजूद है । यह दफतर राज्य- 
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सरकारों के यात्रा एजेन्टों तथा होटल के प्रशासन के साथ धनिष्ट सहयोग मे काम करती है । 
न्यूयाकं मे मी एक यात्री कार्यालय लोला गया है । इन कार्यालयों का काम यहहैकिवे बिदेी 
यात्रियों के लिय युक्तिसंगत सुविधाओं की व्यवस्था करें ओर यात्रियों को आङ्कृष्ट करने के 
लिये विदेशो मे प्रचार कायं करे । 1052 के प्रथम 10 महीनों मे क्षेत्रीय यात्री कार्यालय ने कल 
मिला कर ‰,328 पृताछ का उत्तर दिया । दस दृष्टि से गाड पुस्तके, पुस्तिकाए, पोस्टर 
तथा फोल्डर निकाले जाते हे । विदेशो मे वितरण तथा प्रदर्शनं के लिये यारी फिल्मे भी बनाई 
जारहीहं। कहना न होगा कि इन कार्यो का परिणाम अच्छा हु ह । 1451 मे लगभग 20 
हजार ओर 1942 मं 25448 यात्री भारत अये । 

भारत सरकारी यात्रा संगठनौं के अन्तर्राष्टीय संघ का सदस्यहो गयारहै। टस संगठनं 
की ओर.से एरिया ओर दूरपृवं के ल्व भौ क्षेत्रीय यात्री आयोग की स्थापनाहूरईहै, ओर एेसा 
करनेसे युरोपभ्रौर अफ्रीका मं चाल्‌ प्रकार के आयोगो का अनकरण किया गयाहै। 


सत्रहवां अध्याय 
डाक श्रोर तार 


रे विमागके वादही भारत सरकारके कार्यो मे डाक ओर नार विभाग सबसे महत्वपूर्णं 
है । यह विमाग संचार मंत्राय के अधीन ह जौर इस पर एकं डायरेक्टर जनरल का नियंत्रण 
होता ह । डायरेक्टर जनरल की सहायता के लिये एक डाक ओर तार बोडं है, जिसके वे सभापति 
हीते हे । हसं बोडं के सदस्य मरय हं जीनियर, वरिष्ठ डिप्टी डायरेक्टर जनरल आर संयक्त सचिव 
वित्त मंत्रालय (संचार डिवीजन) होति हे । मस्य इंजीनियर डाक नार के सम्बन्ध में प्रौद्योगिक' 
परामशं देता है, ओर वरिष्ट डिष्टी डायरेक्टर जनरल डाक नया आर० एम० एम० के संबंध 
मे परामर्शं देता ह । १ 


इस विभाग का महत्व इमी मे समन्ना जा सकता करि यही विभाग डाक नार, टेलीफोन 
भौर बेतार के छिये जिम्मेदार हँ । इसके अतिरिक्त डाकलानों का वचन वेक, राष्टीय बचत 
सटिफिकेट, डाक विभागीय जीवन बीमा ओर रेडियो सेदो के न्ये लादमेन्स की फीस के ग्रह 
का काम भी यही विभाग करता । 

प्रशासन कौ दृष्टिमे सारेदेश कोतरह मागो मेंबांटागयाहै जिनमें मे ग्यारह डाकतार 


की दकादयां हे, एक डाक वा वृत्त टै जो दिल्ली में स्थित है । तेरहवीं इकाई हैदराबाद वाला 
डाक-उपवृत्त हं । कलकत्ता, वम्बई, मद्रास, दिल्ली मेँ चार टेलीफोन के जिले कायम किये गये ह । 


तालिका 122 
प्रदेश्षीय इकाइयां 
जिला अथवा सकल अधिकारी का पद-नाम | अधिकार-भेत्र 


"गी 





1 
| ------~ ~~~ ००० 





1. पोस्ट माष्टर-जनरल, परिचमी बंगाल | परिचमी बंगाल, अंडमान ओर निकोबार 
दरीप-सम्‌ह्‌, सिर्किकिम, ओर मध्य तिन्बत 
स्थित तीन डाकखाने । 


2. पोस्टमास्टर-जनरल, विहार . . | बिहार 
3. पोस्टमास्टर-जनरल, उत्तर प्रदेश सकिल | उत्तरं प्रदेश 
4. पस्टमास्टर-जनरल, पंजाब सिल . | पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पेप्मू, बिलासपुर, 


जम्मू ओर काहमीर, दिल्ली (केवल 
° तार-विभाग)। 


5. पोस्टमास्टर-जनरल, बम्बई सकल . | बम्बई, सौराष्ट्‌ ओर कन्छ । 
6. पौस्टमास्टर-जनरल, मद्रास सकल . | मद्रास, मसूर, तिरुवांकं र-कोचीन, कूं 
॥ हैदराबाद (यह्‌ एक डायरेक्टर के आधीन 
उप-सज्िल है) । 
¶. पोस्ट मास्टर जनरल, संटृलं सकिल . | मध्य-प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश । 
8. डक वं तार विभाग के डायरेक्टर, | राजस्थान, मध्य-भारत, भोपाल, ओर अजमेर 
राजस्थान सकिख 
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जिला अथवा स्किल अधिकारी काषद-नाम प्रधिकार क्षेत्र 


काय 9०39. = ० 


9. डक व तार विभाग के डायरेक्टर, आंध्र ओषध्य 
सकरिल 

10. डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, उड़ीसा 
उदडीसा 

11. उक व तार विभाग के डायरेक्टर, आसाम, मणिपूर जर त्रिपुरा 
आसाम † ॥ 

12. डायरेक्टर आफ पोर्टल स्विमे्ञ, दिन्नो दिल्ली (केवत डाक) 

13. डायरेक्टर आफ पोस्टल सविसेज, हैदरा- हेदराबाद राज्य (उप-मकिन) 








बाद 
14. जनरल मेनेजर, कलकत्ता टलीफोन कटका नगर 
जिका 
15. जनरर मंनेजर, वम्वरई टेन्ोफोन बम्बई नगर 
जिला 
16. जिला मैनजर, दिल्ली टेलीफोन जिन्या . दिली व नई दिन्सी के क्षेत्र 
147. जिला मैनजर, मद्रास टनीफोन जिन्टा . मद्रास नगर 


कार्यकारी इकाटयां 
एडीडनठ चीफ इंजीनियर, पोस्ट णवं टेली-सचार (श्जञाहन भौर अनमन्धान) 


टेलिग्राफ, जवलपुर  विकास-काय के अधिष्ठान 
जनरल मेनेजर, वकंशाप्म . . जवनपुर ओर बम्बर स्थित पोस्ट एवं 
टटिग्राफ वकंषाप्य कं अधिष्ठाता 
चीफ कटोलर आफ टलिग्राफ स्टोम रेटिग्राफ वर रेनीफोन स्याम के अधिष्ठाता 


इस विभागमे 1952 की 31 माचंकोकुर मिखाकर 2,79.10 व्यक्ति काम करते थे, 
जिन में से 1,¶70,184 स्थायी थ, ओर 4{9,526 अस्यायी । टम मे 997 अधिकारीरहे, ओौर 
52,896 एक्स्टा डिषाटमेटन् एजेन्ट टे । 

डाक ओर तार विभाग व्यवमायी ढंग पर काम करतार! पर रेन विभाग का वित्त जिस 
प्रकार से सामान्य वित्तमे अन्ग, इसका विन्न उस प्रकारस अलग नहीं रणा गया । चान्‌ 
खचं ओर क्गाई हूर पूजी पर मूद स्ून् भामदनी मे घटादिया जाना. ओर जो रकम बरती 
है, वह सामान्य राजस्व विभागरमेदीजातीरै। टस प्रकार जौ फान्टतू धन बव रहना ह, उस 
मे से राजस्व विभागमे एक रकमदेदी जाती हे, ओर बाकी विमाग के नाम परर रोकडके 
रूप मे दिखलाया जाता है । इम प्रकार जो फान्टत्‌ धन रायि जमाहोती रहै, उस पर विभाग को 
कुछ छूट मिख्ती टे । 

1953-54 के वजट सम्बन्धौ अनुमानो मे दस विभागं कौ स्यू आमदनी 42 करोह 
22 लाख रुपये तथा चाल्‌ खच ओर मूद 41 करोड 82 राख रपयं कूना गया था । दम प्रकार से 
40 लाख रुपये की बचत थी, जबकि 1952 -53 के वजर सम्बन्धौ अनुमानोमें यहु रकम 
1 करोड 16 लाख रुपये थी । इस प्रकार क्चत चटने काकारण अतिरिक्त कर्मचारियों की 


नियुक्ति बतलाई जाती है । एकत्रित फालतू धन तथा लगाई हुई कुल पूजी करमशः 14 करोड़ 


34 लाख सपय ओौर 57 करोड़ रुपये ह । ॥ _ 
आरताय डाक पद्धति 1,60,000 मीन तक फली हूर ह । इस मं से ग्रह 24 प्रतिशत शक 


रेख द्वारा, 17 प्रतिशत मोटर गावो के दारा मौर $ प्रतिशत परिवहन के दूसरे साधर्नो के 
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द्वारा जैतेस्टीपरों, डके जनि वालो बैरणाड्यों, बौ खच्वरों ओरञ्टोकेद्ारा ॐ जाई 
जती ह । बको यानीकूल का 54 प्रतिशत हरकारों तथा छोटी नावो केदारा ले जाई जाती 
श । 

रात के चलते फिरते शकर 

रात के चलते फिरते डाकवरो का कयंक्रम प्रयोगात्मकं ढंग से पहर पहल नागपुर मे चाल्‌ 

किया गया । बाद को यह योजना मद्रास, दिल्ली, ओर कानपुरमे लाग्‌ कर दी गई । शहर के 
मामूखी डाकधरो कै बन्द हो जाने के बाद चलते फिरते डाकघर शहर के महत्वपूर्णं केन्द्रं में 
निदिष्ट समयं पर पहुंचते हं । यह डाकघर सभी दिनों यानी रविवारों तथा डाकघरों की अन्य 
ट्टी के दिन भी चालू रहते ह । चलते फिरते डाकधरों मे मनीआडर नहीं लियि जाते ओरन 
-सेविगस बेक का ही काम किया जाता है । 


-हबाई डक ओर सवं -हवाई डाक की योजनाएं 
1948 मे मारत के मुख्यं नगरों यानी बम्वई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली ओौर नागपुर को 
जोडती हुई एक आगम्यन्तरिक रात्रि हवाई डाक सेवा का प्रवर्तन किया गया । 1949 से हवाई 
डाक योजना के अनुसार सारे पत्र, पोस्टकाड़ इत्यादि मामूली तौर पर हवाई डाक से भेजे जाते 
है, ओ रुम के लिये कोई अतिरिक्त महसूल नहीं देना पडता । 1951 की पह खी मई से यह योजना 
आगम्प्ि्तरिक मनीडंरपरमभीलागू्‌ कर दी गई । इसके अन्वा सारी अगम्यन्तरिक इंदयोरेस 
शुदा डाक भो जहां तक सम्भव ओौर सुविधाजनक ह हवाई जहाजमे भेजी जाती है । विदेशों 
जाने वाला या विदेशों से आनं वाला सामान देज्ञ के अन्दर हवाई डाक मे नहीं भेजा जाता । 1951- 
52 तक यह परिस्थिति प्रहुच गईथीकि 55 राख पड डाक यानीसारी डाक का 2 प्रतिशत 
माम्यन्तरिक हवाई डाक मागसेरे जाया गया । तरिपूरा राज्य मे अगरनलाकोजानेया वहां 
से आने वाली सवर तरह की डाक जिस मं पैकेट ओर पारसल भी हँ, विना किमी अतिरिक्त महमूल 
के हवाई मागसेके जायी जती टह । 1951 में एकर पद्धति यहजारीकी गईथीकरिजम्म्‌ ओर 
काठमीर तथा भारतकेबीचमेंजो पारसल ओर पंजीकृत समाचारपत्र रियायती हवाई महमूल 
पर हवाईडाक से भेजें जते थे, उनका भेजा जाना अब भी जारी रक्वा जा रहा 
हौ । मारत से आस्ट्रेलिया, मिस, फंस, स्विट्‌जरलड, इग्लंड ओर अमेरिका के ल्य एक हवाई 
पारसल मेवा 1953 की 2 जनवरी कोजारीकौी गर्ई। उमीतारीखमे लंका के लिये हवाई 
डाक के पत्र सामान्य पंजीकरण फीस के देने पर पंजीकृत किये जा सक्ते हं । 
नीचे की तालिका मं डाक तार विभाग दारा किये हुए कामका चखा प्रस्तुत किया जाता 


है : 
तालिका ` 123 


(संख्याणं दस लाखों मे) 


| 1938-39 : 1957-52  ! 1952-5 
| ¦ (कास्तविक)। (वास्तविक) 








2,703 


, ~ ~~~ =-= 


1. डाकजो लाई तया ले जाई गई (इसमे 1,241 (कं) 
सरकारी ओर रजिस्टडं-डक भी, 
शामिल हे) व | 

[क) दे सम्ताहौं के ओसत पर आधारित । | # 


2,3645 “8 | 


1 
1 


हि ग ति "91 


खि जीरतार [ 289 


ण 2 >° क 
| (ल) | (द) 


(व 





५ | 1938-39 





--- नन 
2. रजिस्टडं सामान जो लाया के जाया गया| 8९. ¶ 
(इस में बी° पी० ओर बीमा किया ५ + र 


ध ५ शामिल है) 
3. मनीञाडर जो पहुचाये गये (अन्तदेशीय 6 ` क, 
मौर विदेशी दानो) ( 43 50 “3 57 
4. पहुचाये गये मनीमरों का मूल्य 820 2,150 । 1,980. 
(अंतदेशीय ओौर विदेशी दोनों) ॥ ॥ मत 
९. सेविग् बक का लेन-देन , . | 12.48 71299 | 14 "4 (ख 
6. ल सेविग्स साटिफिकेट (रेन-देन | 1.21 1.7 | 13 (क 
जा | 
ध. तार . | । श 16.3 292 (ष), 29“ (ग) 
8. टेलीफोन सम्बन्ध (सस्या) क 83578 क (2,00.800(ड) 
9. टृकका । 4: -2.25 8.9 | 108 
10. कितने मील तारकायम रखे गये 5,13.924 {7,21.243 (च) 7,77,566(४) कितने मील तार कायम रवे गये 5,13.924 7,21.243 (च) 7,77,566(ढ) 









डाक मौरतार की वृद्धि डाकखानों तथा उन में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या बद जाने के 
कारण ढंग से देखरेख करने का प्रश्न भौ सामने आया । इस कारण डकधरों की देखरेव तथा 
नि्यत्रण तथा देहाती इनाकों मे डाक पहुवाने पर क्या व्यवस्था हो सकती है, षम मम्बन्ध मे 
परामशं देने के लिय पोस्टमास्टर जनर् कौ मर्यादा का एक उल्च॒कर्मवारी नियृक्त फिया 
गया । उन स्थानो पर वीस अतिरिक्त डाक डिवीज्न बनाये गये जहां उन कौ बहून ही आवदयकता 
थी । 
तालिका 124 
अतिरिश्ल डशकखाने 
(4 जायमानेन 
| 1-4-7952 स 31-12. | 1-1-19523 स 31-8- 








सकरिछ | 1952. तक 22 

।  म्रामीण | गहरी र प्रामीण | 
आसाम ` . 34 1 20 
बिहार . 55 3 566 
वम्बई , - । ध ष 2 
सँटृल , ॥ ४ 18 4 126 
| | । 4 $ 5 
हैदराबाद । | 2 1 15 
मद्रास . 44 39 1509 
उड़ीसा. । (8; 1 18 
पंजाब .  . | 37 14 22 
उत्तर-प्रदेश । > 4 158 
पर्चिमी-बंगाल ॥ ५ 

__ योय. .., 262 __ 72. 2.25 । .727_ 


5 
अनुमानित । (ष) जते कि 37 मार्थं 29; को धी! 
(र) जते कि 3 । ५। 19452 कोषी। (च) जते कि 37 माच, 95 कोथी। 


13 7 071 & 8. | 
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नीवे की ताकि मे स्वतंत्रता कौ प्राप्ति के बाद ईव विभाग का कितना विस्तार हु यह 
दिखखाया गया ह 








तालिका 125 

कि 31-3-1948 की । 31-8-1953 की 
कायालय स्थिति के अनुसार , स्थिति के अनसार 

ग्रामीण डाकखाने .. ६ ॥ | 19.18 38,168 

दाहरी डकखाने । ५, 4160 | 5782 
तार-घर ¶,330 | 8.,360 (क) 
टेलीफोन एक्स्चेज (इन मे पी° बी० एक्स्चेज भी 2,487 | 4277 (क) 

शामिल हे) 
सावंजनिक टेलीफोन-स्थान ,. 479 | 1,839 (ख) 
टेलिफोन सम्बन्ध . । । . । 7,14.922 99.934 (क) 
तार ओर टेलीफोन 
टेश्ीफोन 


जब से भारत स्वत॑त्र हुआ है, तब से यहां टेलीफोनो की संख्या भी वदी है । तब से 85 हजार 
टेखीफोन.ओौर बड़ ह । सारे देश में 600 से ऊपर टेखीफोन एक्सचेज हं, ओर दो खख टेलीफोन 
है । इस के अतिरिक्त बहत बडी संख्या मे सार्वजनिक टेलीफोनगृह खोक गये ह । वरावर लोग 
टेलीफोन की मांग करते हँ ओर यह अनुमान किया जाता ह कि 7953-54 के अन्त में मी टेली- 
फोन मांगने के सम्बन्ध में 1 लाख 20 हजार अवेदनपत्र विचारार्थं बाको बच रगे । 


टेलीफोन के “'मालिक बनो कार्यक्रम 

यह्‌ योजना दिसम्बर 1949 मं अहमदाबाद, अमृतसर, बंगलौर, भरिण्डा, वम्बई, कलकत्ता, 
दिल्ली, धुवरी, एरोड, गृन्टूर, हैदराबाद, इन्दौर, कानपुर, मद्रास, मेरठ, नागपुर, राजकोट प्रौर 
सूरत मं चालू की गई । इस योजना के अनुसार बम्बई ओर कलकत्ता मे एकं टेलीफोन के चये 
2,500 रषये ओर बाकी स्थानों मं 2,000 रुपये बीस साल के लिये ठे लियि जते ह । प्रतिमासं 
हसे कायम रखने के रूप मे 2 रुपये लिये जते हे । इस योजना के अनुसार लगभग 13,109 
छोगौ को टेलीफोन मिल चके, ओर 3,19,8%,500 रूपये उन से 1952 के अन्त तक लिये 
जा चके थे । 
अपम एक्सर्थेज के मालिक शनो | 

यह योजना 1950 मं चालू की गई । इस योजना के अनसार डाक तार विभाग 50 लाइनों 
वाला एक एक्तन्रेज खोल सकता है बतं कि सस्थार्ये, कोठियां तथा व्यक्ति 2 प्रतिशत 
सूद पर पचास हजार रुपये का ऋण पेशमी देने के लि तैयार हों । यह रकम बीस साल बाद 
वापिस मिल सकती है । अब तक इस योजना के अनुसार ¶ एक्सर्चेज खुल चुके हं । 


(क) 37 दिसम्बर, 7952 की स्थिति के अनुसार । 
(ख) 7 अप्रैल, 1942 की स्थिति के अनुसार । 
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प्रति सन्देहा पटति 

इस पद्धति का प्रवर्तन 1947 के अवैर में हु । हस पदति के अनुसार ग्राहको को प्रति 
बार टेलीफोन करने के लिये शुल्क देना पडता है, ओर साथ ही एक निर्दिष्ट मासिक किराया 
देना पड़ता ह । यह पद्धति 73 स्थानों पर यानी अहमदाबाद, दलाहावाद, अमृतसर, बम्बर, 
कलकत्ता, दिल्ली, इन्दौर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, पूना, शिमला, ओर भिचेन्द्रम मे चाल है । 


टक काल 

1952-53 मे एक करोड दसं लाख टंक काले हूं । टस ओर किननी प्रयति हुईं यद 
इस से जाना जा सकता है कि 1948-49 मे चवालोस राख टक काल हु थी। यह वदृती शायद 
स कारण हुई कि 195 के 7 सितम्बरमे 362.5 मीलमे अधिक दूर कौ टंक काले रियायती 
दर पर करने दिये जनि क्णी । अन्य दरें इम प्रकार दै -- 

(7) पहले जहां प्रति 12. मीर पर 3.2 आने लिये जाते थे, अव उम की जगह 
पर प्रति 25 मील पर चार आने च्िं जाते हे । 

(2) पहले 500 मील से अधिक दूर पर प्रति 125 मीन पर 3.2 आने लिपि 
जाते थे, अव उस कौ जगह प्रति 50 मीरु याउसके अंशके लिये 6 आने ल्य 
जाते हं । 

व्वयंगतिक एकष्स्चंज 
कलकत्ता मे स्वयंगतिक टेलीफोन एक्सचेंज का काम जारी । अनुमान कि उमम कुक 
मिका केर 13 करोड {0 राख रुपये लगेगे । जून 1953 नक एक्मचेज की दौ इमारतें बनी, 
जिनकी कुल क्षमता 14 हजार लाइन कौ ह । वम्बई की टेन्ीफतेन पदति की क्षमता 8,100 
खाइनों की है, भ्रौर प्रागा ह कि माच 1954 तक ¶,200 लानं काम करने लर्गेगी । 
1953 को 24 जनवरी को दिल्ली के तीसटजारी स्व्थंगतिक्र एक्मचेन मे 29 हृनार 
कादनं जारी थीं ओर इन के अश्वा 1,100 कदनं लगाई जारही थीं। 


रेडियो टेलीफोन सेवा 

भारत से वर्मा, मिस्र, इंडोनीरिया, ईरान, जापान, नरोबी, ओर दग्रेड का प्रह्यक्न टे्ीफोन 
सम्बन्ध है । लन्दन के जरिये से भारत ओर निम्नटिनित दगा मे रयि टेलीफोन मेवाजारी 
है--आस्टेलिया, बरबादोस, बेकजियम, वरमूढा, कनाडा, क्यूवा, बंकोस्लावाकिया, इनमाकं, 
फिनरड, फ्रास, जित्राल्टर, हंगरी, अद्सकेड, इटली, केनिया, लक्डमत्रग, मेक्सिको, हालंड, 
उत्तरी रोडरिया, नार्वे, सार, स्येन, दक्षिणी. अफ़ोका, दक्षिणो आयकेण्ड, दक्षिणी रोहशिया, 
दक्षिण-पदिचम अकफीका, स्वीडन, स्विट्‌जरलेड, टगानिका, उगान्डा, संयुक्त राज्य अमेरिका, 
बरेटिकन शहर तथा परिविमी जर्मनी । कुछ जहाज एमे हैँ जौ समुद्र मे चलते रहने पर भी 
टेकीफोन दारा हम से सम्बद्ध रहते हें, उन के नाम ये ह--क्वीन मेरी, क्वीन एकिजाबेव, 
एक्वीटेनिया, ओसलोफोड, न्यूर, कारोनिया, मैरेटेनिया, अमेरिका । 

टेलीफोन सम्बन्धी प्ररिक्षण पाने के लिये सात प्रदिक्षणकेन्द ह--सहारनपुर, बम्बर, 
कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली, नागपुर, अम्बाला । इन में प्रतिवर्ष 800 टेीफोन कार्यकर्ता 


प्रदिक्षण प्राप्त करते ह । 
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तार्‌ 


19571 के 37 दिसम्बर को इस दे मं 8,2360 तार के दफतर थं । हमारे सामने लक्ष्यं 
यह है किं 5,000 से ऊपर आबादी वाले हरेक कस्बे मेँ तार-दफतर कौ सू्विधा हो । यह कायं 
जच्छी तरह चल रहा ह । वी° एफ० टी° पद्धति चालू किये जाने के कारण इन महत्वपूर्णं स्टेशनों 
के बीच टेलीग्राफ सरकिट्स बढ़ गये--बम्बई गौर जोधपुर, नागपुर ओौर बेलगांव, राजकोट ओर 
सिकन्दराबाद, त्रिवन्द्रम ओौर `कोयमवबत्तूर, नई दिल्ली मौर जोषपुर, जोषपुर ओर कराची । 
एफ ० एम० पद्धति के अखावा वी ° एफ० टी ° पद्धति वाला सरजम नई दिल्ली ओौर कलकतता 
के बीच प्रयोग मे लाया गया । इन दोनों पदढतियों को बढ़ने का विचारकियाजा रहाहै। 

टेीत्रिन्टरों का काम काफी तरक्की पर है । इसके फलस्वरूप तार जल्दी पहुच रहे है, 
नीर साधारण तारों मे जनता का विष््वास बद्‌ गया है । जहां 1948-49 मे भेजे हृए तारो मे से 
45 प्रतिशत एक्सप्रेस तार होते थे, वहां 1951-52 में कूल 294 प्रतिदात तार ही एक्सप्रेस 
भेजे गये ह । ऊपर जो वाते बतलाई गर्ह, उनके अलावा तार विभाग इस बात का भरसक 
प्रयत्न कर रहा है किं तार जल्दी पहुचे ओर जल्दी मिल जाये । इस सम्बन्ध मे कई अन्य उपायं 


भी काम मेँ लाये गये है। 
तार सम्बन्धी अन्य सुविधायें 

1953 कौ एक जनवरी से तार विभागने एक नई सुविधा प्रदान की। पटे जहां 
केवल एक साल या छः महीने के यिय ही तारके संक्षिप्त पते स्वीकृत ओर पंजीकृत होते थ, अव 
तीन माह, छः माह, ओर नौ माह ताएक सालकेखििभीतार के संक्षिप्त पते पंजीडरत हो 
सकेते हे । बम्वई ओर लन्दन के बीच तथा लन्दन के जयिये से न्यूयाकं ओर यूरोपके साथ 
फोटो टेलीग्राम सेवा जारी हं । अव बेलजियम, फिनरंड, नार्वे तथा स्वीडन के साथ भी यह्‌ 
सम्बन्ध जारी कर दिया गया ह । 

द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने के बाद विदेशों के लि डीलक्स टेलीग्राम सेवा वन्द कर 
दी गई थी पर अबफिरसे यहजारी हुई हं। अदन, एेञेन्दान, वरमूडा, साद्प्रस, फिजी 
(केवल सूवा), गाभ्बिया, जिन्राल्टर, गोल्डकोस्ट (केवल अकरा), हांगकांग, मख्य (केवल 
सिंगापुर ओर पेनांग), माल्टा, मारीदाश, नाईइजीरिया (केवल कागोस), उत्तर बोनियो, 
न्यासोरेड रोडीगृदज, सेट हिलेना, दिशेलिस, सिय लियोने (केवल फी टाऊन), इंग्लेड 
जौर जंजीबार के लिये यह सेवा फिर से प्राप्त है । पाकिस्तान के लिये भी यह पद्धति चालू है 
बरा्तेकि आन्तरिक दर के अतिरिक्त प्रति तार पर चार आने ओर दिये जायें । 


बेतारके तार 

एक तरफ बम्बर ओर दूसरी तरफ खन्दन, मखो, शंघाई, टोकियो, न्यूयाकं, काले 
आर जकार्ता. तथा नई दिल्ली जओौर छन्दन ओौर मरं दिल्ली तथा मास्को के बीच सीषे सकिटि 
मौजूद हे । 
जलवती केवल तार सेवा 
इसं उपाय दवारा (7) खन्दनं से बजरिये अदन, पोटं सुषान, अलग्जैङ्धिया इत्यादि बम्बर 
संयुक्त है । इस प्रकार सारे यूरोप से सम्बन्ध मौजूद हं । (2) मद्रास से पेनांय, सिगापुर, हांगकांग 
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इत्यादि का, इस प्रकार दूरपूवं का सम्बन्ध है । (2) बम्ब का ङंजीवार ओर अदन का भौर 
इस प्रकार पूर्वी जौर दक्षिणी अफीका से सम्बन्ध ह । 
अभ्यान्तरिक गेलार 

कलकत्ता ओर अगरतल्ला के बीच एक रेडियो टेलीफोन सेवा है । मद्रास ओर रंगून के बीष 
अत्यन्त द्रुत बेतार सेवा कायम की गई ह । 
बेतार मानिटरिग 

बंगलोर, बम्बर्ई, कलकत्ता, दिल्ली ओर जबलपुर में पांच मानिटारिग स्टेशन दस समय 
चाल्‌ ह । 
भारतीय भाषाओं मं तार 

1949 की एक जनवरी को देवनागरी चपि में तार सम्बन्धी सेवा का आरम्भ किया गया । 

फोनोकोम पद्धति के चालट्‌ हो जाने के कारण अब देवनागरी लिपि में मारतीय माषाओोंके तारों 
को 455 दफतरों मे लिया जौर दिया जा सकता ह । हस सुविधा को बहाने के लिये आगरा, 
कलकत्ता, जबलपुर, पटना ओर पूना मं पांच हिन्दी तार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हे । हैदराबाव 
ओर सिकन्दरावाद मं हिन्दी मोसं पद्धति चाल की गर्ह है । यह अंग्रेजी की मोसं कोड पर गाधारित 
है । उदाहरणस्वरूप अंग्रेजी अक्षर के” के लिये जो सिगनल ह, उस को हिन्दी अभर “कके ल्यं 
्रस्तुत किया गया ह इत्यादि । अंकों के लियं अग्रेजी सिगनल ही रक्खे गये हे । 1950 की जुलाई 
से अभिनन्दन सम्बन्धी तार हिन्दी में लिये जाते ह। जिन स्वानो पर हिन्दीकी तार सेवा मौजूद 
है, उन स्थानों मेँ देवनागरी छिपि के लिखे हुए अन्य भारतीय माषाभो के तार ल्यि जतेदहै। 
हिन्दी में तार ओर मनीओआडंर भेजने तथा नागरी लिपि मे तारके पतो का पंजीकरण भी स्वीकृत 
कर लिया गयाहं। 


हिन्बौ टेलीग्रिन्टर 

जबलपुर के प्रशिक्षण केन्द्र में अंग्रेजी टेलीप्रिन्टर को हिन्दी की भाक्ष्यकताम के अनुसार 
बदल दिया गया ह । 1953 की जनवरी मे हंदराबाद के नानलनगर नामक स्यान मं का्रस 
का जो अधिवेशन हुआ था, उस मेँ इन बदले हुए टेखीप्रिन्टरो के जरिये से कगमग 400 सन्दे 
नई दिल्ली भेजे गये । 
तार विभाग की हाताब्दी जयन्ती 

राष्ट्रपति डा० राजेन्दर प्रसादने दिल्ली र्मे भारतीय तार विभाग की शताब्दी जयन्ती का 
उद्घाटन किया । इस अवसर के उपरुध्य मेँ तप्र विभाग कै दवारा तार संचार प्रद्ानी प्रस्तुत की 
गई थी । इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हए राष्टृपति ने अक्तूबर 1857 से ठ कर इस विमाग 
ने जो उन्नति की उस पर संतोष प्रकट किया । अक्तूबर 78571 में कलकत्ता मौर डायमंड हार्बर 
के बीच यानी इक्कीस मील दूरी पर तार की पहली लाइन काम करने लगी थी । 


वंचयर्वोय योजना 
पंचवर्षीय योजना मेँ डाक तार मौर टेलीफोन के विकास के लिये पनास करोड़ श्पये जावंटिते 


है, जिस में से अब तक प्रठारह करोड रुपये लं हो चुके ह । इस विकास योजना मे विशेष 
शूप से देहाती इराकों की सुविधा तथा बड़ शहरों मे टेलीफोन की भुविधा पर जोर दिया गण है । 
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वह दिन दूर नहीं है, जव डाक की सेवा यंत्रीकृत हो जायेगी, गौर पोस्टकाडं तथा लिफाफे बेचने के 


लिये स्टार मीने काम करेगी । तार संचार विभागनें बडे शहरो में 


टेलीफोन एक्सर्चेजों 


को बढ़ाने, टृक-टेलीफोन सेवा के आधुनिकौकरण तथा विस्तार तथा अतिरिक्त तार- 


सक्किट की स्थापना के लिये योजनाएं बनाई है । 


डाक की चालू दरं 


बेश्ल के अन्दर के पत्र 
एक तोले से अधिक नहीं ४ 
प्रत्येक अतिरिक्त तोरा या उस के भग्नांश के खयं 


पोरस्टकाडं 
(7) स्थानीय 
(क) एकं 
(ख ) जवाबी 
(2) साधारण 
(क) एक 
(ख ) जवाबी 
(23) कटर कड 
भुस्तक, पैटनं या नमूने के पेकेट 
5 तोला तक . 
प्रति अतिरिक्त 2 तोला या उसके भग्नांश के लियि 
अधिक से अधिक वजन जो भेजा जा सकता हं 


समाचार-वत्र : देहा के अम्बर की ठर 
10 तोला से अधिक नहीं. 
70 तोके से ऊपर या 20 तोके तकं 
दो सकी प्रति इकाई या उसके भग्नांशके लिये 
प्रति दस तोला या उस के भग्नांश के लियं 


क्षः 


पासंल 
40 तोर से अधिक नहीं 
प्रत्येक अतिरिक्त 40 तोके या उस के अंह के लिये 
अधिक से अधिकं वजन , 


440 तो से अधिक के पारसलों की; रजजिस्टी अनिवायं है । 


रजिस्टी की फीस 
ओौमा 


100 रुपये के मूल्य तक की वस्तु के लिये बीमा की फीस . 


2 आने 
1 आना 


6 पाई 
7 आना 


9 पार्द 
1 आना 6 पार्द 
1 आना 6 षार 


7 आना 
€ पाई 
200 तोका 


पाई 
पाई 
पार्ट 
पाई 


@१ ८७ © ९.७ 


8 आने 
8 अने 
1,000 तोला या 124 सेर: 


6 अने प्रति अदद 


© अनं 
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भ्रति अतिरिक्त 7100 रुपये के बीमा मूल्य के लिपि 3 भामे 
अधिकसे अधिक बीमा कितनेकाहोसंकताहै , 5,000 इषवे 
कि 
पत्रो, पोस्टकाडो ओर रटर कार्ड के ल्य कोई अतिरिक्त 
शुल्क नहीं है । 
वैकेटों के लिये प्रति तोला 6 पाई के हिसाब से अतिरिष्त 
शल्क लगता ह । 
आन्तरिक हवाई पारसलों के ल्ि प्रति 20 तौला या उस 
के भग्नाशो के लि 10 आने लगते है । 


° पत्र 


बर्मा 
चीन 


विदेकश्षी डाक 
एक ओौस से अधिक नहीं . ॥ | , 4 
प्रति अतिरक्तिओसयाभगनांगकेल्यि , 2 अने 6 पाई 
, पोस्टकाडं 
एक. | ॥ , 2 आने 6 पाई 
जवानी 5 आने 


छपे हृए कागज प्रति 2 ओंस या उस के भग्नांश के जियें 7 आना 
, व्यापार सम्बन्धो कागजात 


8 ओसि से अधिकनरीं .. , 4 भने 
प्रति अतिरिक्त 2 ओसि या उस के भग्नां के लिव , प बाना 
- नमूने के पेकेट 
आस से अधिकनहीं ,. , 2 अनै 
प्रति अतिरिक्त 2 ओस या उसके भग्नाद के लियं , द अना 


हवाई शुत्क : विदेशो 


पत्र पोर्ट कां हवा पत्र 

(प्रति भाधा 

गस या 

न्य के अदा) 
ङ. बा. पा. स. ना.षा. इ. ना. षा, 
जनन © 6 ०9 ०0 4 ००95 09 
सलस्तार्य 2. | ०५००३६० 
0 {0 ०019 6 01०0 8 9 


हिन्द-बीन . 
हिन्देहिया . 


ईरान, ईराक, दजरादल 
जापान, कोरिया, मलय 
ब 
आस्टिया 
डेनमाकं 
फंस । 
जिश्रालटर 
ग्रेट त्रिटेन .. 
ग्रीस 
नावे 
पोलेड ट 
स्विटजरलैण्ड 
सोवियत यूनियन 
इथियोपिया 
कैनिया 
लीबिया 
सूडान ४ 
आस्टेल्िया . 

न्यूजीलेड . 
गोल्ड कोस्ट 
मारीदादा . 
दक्षिण-पदिचिमी अफ्रीका 
दक्षिण-अप्रीका युनियन 
बरमृडा 
कनाडा 
अमेरिका . 
विटि शयाना 
कोलम्बिया . 
पे 

बेनेज्पुए९ 
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भ्रति तोला वायु-उपरि-शत्क भी रखिवा जायेगा । 
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उसके बाद प्रति 4 भस 


१ 








। प्रथम पौडकेलियिडाक- | या उस के भंषौ के लि 
हवाई पारसल ¦ महसुल (जिसमे वाय्‌-गृत्क ¦ शक-महसूर (जिस मे वायु 
| भी शामिल है) | शुल्क भी शामिल ह ) 
| ¦ 
| इ० आ० पा० | ₹० आण० पा० 
० | 6 8 0 | © { 0 
स्टरेलिया ४ 10 $ 0 | 2 $ 0 
रका व 2 0 0 | (प्रति पौडतथा उसके भश 
| के लिये) 
मि . | भ {2 0 | 7 2 90 
फ़ास _ . । 7 0 ०9 | 7 14 0 
यूनाइटेड किंगडम व 9 12 0 | 1 74 9 
स्विट्जरलैण्ड ४ 9 8 90 | 71 12 0 
अमेरिका क 15 8 0 ; 3 8 9 
विविध 
मनोआडर 
5 रुपये तकं . । । ॥ . 2 आना 
5 रूपये से अधिक ओर 10 रुपये तक . 3 भना 
10 रुपये से अधिक ओर 15 रुपये तक । . 4 आना 
15 रुपये से अधिक ओर 25 रुपयं तक . 6 आना 
प्रति 25 रूपये | , 6 माना 


लार द्वारा मनीआडर 
तार दारा मनीभडर भेजने के लिय साधारण मनीआडर दवारा मेजने मे जो शुल्क गता 


है उसमें तारका मूल्य ओर 2 आने का उपरि-शुल्क जोड़ कर शुल्क देना होता है । 


पोर्टल आहर 
पोस्टल अआडर. | , य मान प्रति ईर 
एक्सप्रेस डिलीवरी . । , 2 आना 
` व्यापारी जवाबी पोस्टकाडं व लिफाफे (वार्षिक परमिट) . 10 पये 
पोस्ट बाक्स यले ॥ 
वार्षिक । = 12 शूपये 
चरैमासिक . ु । 4 र्पये 
सम्मिलित पोस्टबाक्स व बैग (वाषिक) १ 15 स्पये 
सेविग्ल मेक 
यह्‌ निङ्वय किया गया हैकिः 


(7) जमा क्रिये जा सकने वाङ धन का मधिकतम परिमाण कका कर प्रति श्यक्ति 
75.000 श्षया गौर सम्मिलित शूप से 30,000 श्पया कर दिया जये ।- 
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(2) 10,000 हपये तकं की जमा रकम पर 2 प्रतिहत व्याज तथा 10,000 से 
अधिक की जमा रकम पर डेढ प्रतिहत भ्याज दिया जाये । 
(3) सप्ताहमे दो वार धन निकालने दिया जाये यदि कुल निकाला गया घन 10,000 
रुपये तक हो, गौर 
(4) बम्बई जी° पी० ओ० तथा बम्बई सरकिंल के कुछ विशेष ठंड पोस्टमाफिसो से 
चेक दारा धन निकालने दिया जाये । 
नेशनल सेविग्स सरटिफिकेट्स 
-बारह वर्वीय सटिफिकटस 
दर्जा-5 ₹०, 10 5०; 50 ₹ ०, 100 ₹ ०, 500 ₹ ०, 1,000 ₹०, भौर 5,000 ₹०। 
भूनाने के समय मूल्य--7 ० 8 भ्रा०, 15 ₹०, 75 ₹०, 150 ₹०, 750 ₹०, 
1,500 ₹० ओर 7,500 ₹० । 
` सात बर्वयि सटिफिकेट्स 
दर्जा--5 ₹०, 10 ₹०, 50 ₹०, 100 ₹०, 1,000 ₹०, गौर 5000 ₹० । 
भूनाने के समय मूल्य-6 ₹० 4 आ०, 72 ₹० 8 आ०, 62 स० 8०, 125 ₹०, 
1,250 ० अं।र 6,250 ₹० । 
` धां वर्वाय सटिफिकेदस 
दर्जा--५ ₹०, 10 ₹ ०, 50 ₹०, 100 ₹०, 7,000 ₹० ओर 5,000 ₹०। 
भनाने के समय मूल्य--5 रु 12 आ०, 77 र₹ु०8अआ०, 54रु०8आ०, 7115 रु०, 
1150 ₹० ओौर 5,750 ₹र० । 
कोई अकेला व्यक्ति 25,000 ₹० के मूल्य तक के सरिफिकेट ठे सकता हं पर॒ किसी अन्ज 
व्यक्ति के संग मिल कर वह॒ संयुक्त रूप से 50,000 ₹० कै मूल्य तक के सटिफिकेट ठे सक्ता 
है । पंच ओर सप्तवर्षीय सरिफिकेट कभी भी भनाये जा सक्ते ह, परन्तु बारह वर्षीय सरटिफिकेट 
केवल एक निर्धारित अवधि के बीत जाने पर ही मनाये जा सकते हं । 
चोस्टल जोवत-बीमा 
7 जनवरी, 1949 से सेना-विभाग के कमंचारियो को पोर्टल जीवन बीमा फंड से लाभ 
उठाने की सुविधा दी गई । इस योजना को उन ओद्योगिक कार्यो के कर्मचारियों पर भी छाग 
करने का प्रस्तावहै जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हं, अथवा जिन मे सरकारका बड़ाभागरहे; 


देशीय तार 
भारत, बर्मा, श्रीकंका, या पाकिस्तान स्थित स्थानो को या उन स्थानों भे भेजे गये तार 


देशीय तारों के वगं में अतेहं। देशीय तारों पर निम्नकिखित दरों के अनुसार महसुल 
लिया जता है : | | 
-भारत मं प्राप्ति 

एक्सप्रेस सावारण ` 
४ ० आ० पाऽ रु०जान्पा० 
न्यूनतम शुल्क (8 शब्दों तक के जयि) . . 71 8 0 ०0 12 9 
8 से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द पर | „, 0 2 0 ०0 इ 0 
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अर्मा गौर पाकिस्तान नें प्राप्ति 
एक्सप्रंस साभारण 
ह» आज्पः० इ०्भा० भऽ 


न्यूनतम शुल्क (8 शब्दों के चयि) | . 2 72 0 इ 6 ० 
8 से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द पर . . 0 4 ०0 ० 2 0 


प्रेस तार भारत मे प्राप्ति 
न्यूनतम शुल्क (50 शब्दों तक के न्ि) 


8 ०0 0 72 0 
50 से ऊपर प्रति अतिरिक्त ऽ शब्दो पर 2 0 


० 1 0 


८ श्वल 


बधाई के तार 


उत्सवो के अवसर पर बधाई के तार, भारतके किमीमीतारधरसे भारतके किसी मी 
तार-घर को, विशेषरूप से घटाई गई दरो पर भेजे जा सक्ते हं ; 
शब्दों की सस्या : 


(क) प्राप्त करने वारे का नाम व पना , 4 शब्द 
(ख) वधाई (एक विहोष अंक दारा दट्गिन) . 1 छब्द 
(ग) भेजने वालेकानाम .. . 1 शब्द 

6 शब्द 


एक्सप्र॑स साधारण 
० आण०्पा० ४० भानर्षा० 


इन 6 शब्दों के ल्यपि । । „, 7 0 0 0 8 9 
© से ऊपर प्रति अनिक्त शब्द ॐ गन्गे , 0 2 0 0 7 0 
स्थानीय तार 


भारत के समस्त तार-धरों ओर डक-प्राप्न करने वारे कार्याखयो मे स्थानीय तार भेजने 
की व्यवस्था है जिस के लि न्यूनतम शुल्क 6 आना दहै (8 याउमसेकम णब्दो के त्विय) मीर 
8 से ऊपर प्रति श्रतिरिक्त शब्द के लिए6 पाई शुल्क देना होता हं । 
क्लेशा तार ं 

प्रेस की सुविधा के ल्य 15 अगस्त, 1947 मे एक नये प्रकार के तार चाये गये जिन्हे 
"“फलैश समाचार" कहा जाता हं । यद्यपिश्म तार के त्यि उमी दर मे शुल्क देना पडता रै जौ 
वैयक्तिक एक्सप्रेस तार के लिये ह तथापि इमे उस मे उच्चनर प्रायमिकता प्राप्त होती द । फलक 
तातो के किए टेकिफोन द्वारा भेजने की भी सुधिषा उपलन्ध ह । 

कट तार 

प गम्भीर सग्णावस्या, अववा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर मजे जा सक्तेहै 
जौर इन पर देशीय एक्सप्रेस दारो की दर पर गुन्क लगाया जाता है । दस प्रकारर्ततार्ये 
को न सभी अजन्ट ओर एक्सप्रेम तारो से अधि प्रावमित्तराद्री जत्रीह। 


अठखारहवां अध्याय 
सहकारी श्रान्दोलन 


सहकारी श्रान्दोलन स्व॑त्र जनता का श्रान्दोनन है । यदि जनता जोदाके माथ इसमें हाथ 
अटाये, तमी यह्‌ श्रान्दोलन सुफल हौ सक्ता है । यद्यपि संविधान के श्रनुमार यह राज्य सरकार 
के विषय के भ्रन्तर्गत रक्तरागयादहै ग्रीर यद्यपि प्रत्येक राज्य सरकार इतं सम्बन्ध में यथा साध्य 
कर्‌ रहीदहै, फिर मी इसका कार्यं बहुत कुं पराम देने तक ही सीमित है, श्रौर'जनता ही 
इने सफल बना सकती है । 

19506-57 कै श्रन्ते में तन तरह की सहकारी समितियों की संख्या 1,87,189 थी, जब 
कि 1949-50 के श्रन्त में उन की संख्या 1,73.094 थी । इसी युग में प्राथमिक समितियों 
की सदस्य संख्या 7 करोड 26 लाख से 1 ॐ रोड 34 लाखहौ गयी । यदि मोटे तौर पर यहं 
मान लिया जाये कि एक भारतीय परिवार मेश्रौतत रूपम 5 न्यक्तिश्रातेहे, तो यहु कहाजां 
सकता है किं 719450-51 मे 6 करोड 85 लाख यानी सारी जनता का 19.1 प्रतिशत सहकारी 
भ्रान्दोलन से लाम उठा रहाथा। जब किं 1949-50 में केवल 18 .2 प्रतिदाते लोगही इम 
का फायदाउठार्हैथे । इप॒ सम्बन्धमें थह स्मरण रखना चाहिये किं कई व्यकिते एक से श्रधिक 
सहकारी समिति के सदस्य हो सक्ते ह इसलिये इस श्रांकड़े का प्रयोग संमज्ञ बू्ल कर ही किया 
जा सक्ता है । 

संब तरफ की सहकारी समितियों कौ कुन पूंजी 1949-50 के ग्र॑त भ 233 करोड 70 लाख 
दपये प्रौर 195 की 30 जून को 2%5 करोड 85 लाख पयेथी। इसमे से 40.8 
प्रतिशत जमा रकर्मे थीं । मिल्कियत कोष कार्यील पूजी के 29 प्रतिङत ओर कुल जमा धनके 
शै प्रतिहत थे 

नीचे की तालिका मं प्राथमिक संमितियों के ऋण सम्बन्धी श्रादान प्रदान की प्रगति देखी 
जा सक्ती है ; 

तालिका 126 
1948-49 | 1949-50 | 1950-5 
प्राथमिक स्मितियो द्वारा दिया गया ऋण 60.06 70. 56 | 86 .5¶ 


शुका विये गये ऋण । ॥ 50. 56 59.45 । 72 .66 
बकायाच्ण . 6९ .84 71.3 83.86 
230 जून को एसे ऋण जिन्हं बुकाने का समय 

निकले बहुत दिन हो चुके थं | | 7.8 | ` 8.91 9. 78 


रिज बेक, राज्य भौर केन्द्रीय रहकारी बेकोंसे बहूत अधिकं धन प्राप्त होने के 
कारण प्राथमिकं समिरियों के दारा दिये बाने वाले कजँ मे बहुत वृद्धि हुई है । यह वृद्धि मुख्यतः 
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"क भागकेराज्योमेंहुई। उन राज्यो मेंक्जं 60 करोड 88 लाख रूपये से ¶2 करोड 
8 लाख रुपये हो गया । “ख'' भाग के राज्यों मे दमी प्ररे कजं 10 करोड 49 लाल शपये 
से बढ़कर 17 करोड 78 लाखश्पये १ हुच रखा । भुगनानेके योग्य प्राने भजं धरते हुए 
म।लुम हए । 1948-49 में इन का परिमाण 12.6 प्रतिशत, 1 9.49-50 मे 12.5 प्रतिशत 
प्रर 7950-5 में 171. प्रतिशत रहा । 
अस्पकालोन कजं 

1949-50 की तुलना में 1950-5 मे भगतन कयि हुए कोम पौर मोजदा 
कजं में वृद्धि हुई । कुं मी हौ स्भिन्न क्िम्मकी सहकारी सभितियों के यहां 
जौ रकम जमाहुईहै उनमें श्रानुपानिके दुच्टमे को्हृवुद्धिनदुीहुर्ह्‌। हस का नतीजा यह रहा 
कि ङन्द्रीय वित्तीय संस्थग्रो पर ही निर्भर कर्न पडा। 


ताटिका 127 


(करोड स्प्यो रगे) 





4 


| शिखर वेने ` केन्दरीयव, ` प्रथमिक कपि-ज्ण 
| ॑ । समिनियां 
1950- 1949 1950 1949- 50 1950-5 
50 51 90 51 ्‌ 
संख्या क 14 15 198 505 1,16,5234 `, 15.462 
सदस्य संख्या . ` 18,618| 20.932 1,89.722 2 ०7.074 48,17,5.45 51,53,907 
वष पयन्तं दिग्रा | ॑ ्‌ 
गवाकृल ऋण. 29.6| 42.71 75. 82.8 18.09 22 9 
वेषं ॒पर्यन्त चुके | | 
दिया गया कृल 


ऋण . ` 31.6| 382 76.2 7.2 13.5 ; "8.3 
बकायाच्छण . ¦ 14.1| 7.9 28.99 34.1 259, 29.71 
लगायी गयी पूजी, 71.6| 1.4 3.71 र. 1.0 | 1.2 
स्वामित्व प्रप्त ¦ । । | 

निधि | 3.4 3.8 8.1 8.8. 15.3 17.3 
जमा किया गया घन| 27.2| 22.71 35.60 3.8 4.1 4.5 
भ्रन्य उधार .. | 5.9| 8.5 6.8 9.7 5.8 19.2 
कार्यकारी पूंजी. | 20.5 34.4; 49.9 56 .4  35.2 4.9 

____ ~~" ~~~ ~~~ 
सहकारी बक 
केन््रीय यंक ॥ 


7950-5 मँ केन्द्रीय बको की संख्या जिस मे बेकिग युनियन भी सम्मिलित है, 498 
से बढ़ कर 505 हो गयी । उसी युग मे उन के सदस्यो की संख्या 1,89.22ेसे बढ़कर 2,07.074 
हो गयी श्रौर शेयर पूंजी तथा रिजर्व क्रमशः चार करोष चार लाक्ष भीर 4 करोड 
79 लाख रखपये हो ग्या । ` 
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केन्द्रीय बैकोंकौ कार्यकारी पंजी (56 करोड़ उश लाल रुपये) की बनाक्ट का श्रभ्ययनं 
करने सेयह पतालगा दै क्रि शिखर तयाग्रन्य संस्याप्रोंमेक्रजं लिये हूए कोत्र पर निभरता 
भधिक दै, जसा कि नीचे कै श्राक्डां मे स्पष्ट है; 


तालिका {128 


नयक्नरी पंजी तत प्रतिदान 








1949-50 1950-5 
स्वामित्व प्राप्त (भोन्ड) निधि | 16 .2 15.7 
जमा किया गया धन 70.2 67.0 
भरन्य उधार | 13.6 17.3 


केन्द्रीय बेकों ने 1950-5 मं व्यक्तियों, वेकों तथा समितियो को 82 करोड 84 लाख 
पये दिये, अब किं 1949-50 मं 75 करोड 44 लाख पये दिये गयेथे । केवल ्रम्बई में 

व्यक्ति श्रौर समितियों के मदमे 23 करोड 50 लाख दपये की वृद्धि हूरई। 

सरकारी कागजों (सिक्युरिटी) तथा! ई प्रकार के श्रन्य कागजोंमभेकेैन्द्रीयवकोकीजो 
पूंजी लगी हृरद थी (यह कज्ञं का जिकर नहीं है) वह्‌ 14 करोड़ 73 लाखरूपये कौरटै। 
राज्य मेक 

विन्ध्य प्रदेश भें शिखर वेक की स्थापना के साथ साथ राज्य वेकं कीसंख्या 1950-5 
बढ़ कर 5 हो गयी । सदस्योंकीसंस्यामेंभी कुद्वृद्धि हुई । उसे सल सदस्यो मे 8,266 
व्यवित तथा 12,666 बकं ग्रौर समितियां थीं । 1949-50 के श्रन्त में शेयर पूंजी श्रौर रिजवं 
करमर: 1 करोड 58 लाख रुपये तया 2 करोड 22 लाख रूपये हौ गयौ । रिखर्बेकोनेजौ 
पूंजी पेशी दी थी उस का परिमाण 42 करोड 73 लाख रु०थाजिस्मेंसे स॒हकारीर्वरकं श्रौर 
समित्तियो को 34 रूरोड 40 लाख रूपये यानी कृल 82 प्रतिठत पूंजी मिं । 

शिखर संस्थम्नों ने धन की बढ़ती हुई मांग को श्रधिक कर्ज टेकर पूरा करिया । 1949-50 
मे लिये हृए कर्ज की रकम जो ऽ करोड़ 31 लाख रू० धी, ५ह्‌ अव 8 करोड 34 लाख रूपये हौ 
गयी । जमा धन राशिमें थोड़ी सी वृद्धिहुरई, यानी यह 27 करोड़ 1¶ लाख रूपये ये 22 करोड 
% लाख रुपये में पहुंच गयी । 

बैक की कूल लागते करीब करौब श्रपरिवतित रूपसे 77 करोड 42 लाख रषये वनी 
रहीं । सरकारी कागजो में लगी हुई पूंजी सब से भ्रधिक थी यानी 10 करोढ 74 लाख रूपये 
थी। बाकी षृजी जमीन, इमारतों तथा सहकारी संस्थाभ्रो के शेयरों मे लगी रहौ । 


कृषि ` समितिर्या 
कजं समितियां 
1949-50 की तुलना में कञ्ज समितियों की संस्या 1.02 से षट कर 75.462 
रह गयी । कुल मिलाकर “क” भाग के राज्यो की समिति गेंकीसंश्यामें कुद वृद्धि हूर, पर 
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ल भौर ग माग,के राज्यो कौ समितिको संर्यामें 1,925 की कमो हहं । यद्यपि 
इसी प्रकार समितियों की संख्या तौ घट गयी. पर्‌ इनके सदस्यो को संख्य 3.36,362 वद कर 
51,53.907 पहुच गयी । 

7950-7 में समितियो ने श्रप्ने सदस्योकोजौकजं दिया, उस का परिमाण 22 रोड 
90 लाख रूपये धा । जव कि 1949-50 में इसी का परिमाण केवन 1 8 फरोड रूपये ही धा। 
इसी प्रकार 7950-571 के भ्नन्त में भुगनान लायक पृराने कजं 20 ग्रो [2 लाख रुपये था. जब 
किम के पहले साल यह कुल 24 करोड़ 96 नाख शूपये ही था । 6 ठरो 38 नाख कपये 
कौ वौतकषल दिये हुए कजं को रकम 22 प्रते यौ, जबकि 1949-5 में कवीतकाल 
दिये हुए कञंकी रकम 2.5 प्ररिशत थी। 

कजं समितियां भ्रपनी कायंक्रारी पूजी के निये नृख्यतः केन्द्रीय वित्तीय जग्यि पर निर्भर 
रहती है । इस प्रकार 7950-5 में स्थिति यह थी करि उन की कार्यकारी त्‌जो क्म 4 प्रतिशतं 
क्जंसे प्राप्त था । (श्रपना कोष) ग्रोंड फड1¢ करोड 26 नाख शुपये तः था, यानौ कायंशारी 
पूंजी का 42 प्रतित्त था, जवकिजमाकीकून रकरम 4 करोड {8 नाख्ये थो । युद्धके बाद 
के चुगमभे कार्यकारी पूंजी के मुकावले में जमा का म्रनृपात बरावर गिरता गया । उदाहूरणस्वषूप 
1946-4 मे यह ग्रनृपात 14 .4 या, 1940-5 मे यह घरक्र 10 प्रतिदतहो गया । इस से 
यह ज्ञात हाता किं भ्रत्पकालीनक्रण की खती कै लिये कं कौ व्यवस्था का वृहलर भाग बदृता 
रहा, पर उसी श्ननृपात से यह बड़ी रकम को भ्राकर्षिन नही कर्‌ सका । सहकारी प्रान्दालन को 
श्रपन पैरो पर खड़ा करने के लिये यह जषूरीटै कि श्रधिकर से भ्रधिक रकममा करनं कैः लियं 
बरावर प्रयत्न क्रिया जाये । निम्नर्लिखिते प्राक्डोंम प्रौर्त सदम्य मंस्था, शंदर पूजी नथा 
जमा की रकम जान होती है-- 


भ्रौसंत सदस्य । । 45 

प्रति समिति श्रौमत शयर पूंजी .. ॥ लगभग 727 पये 
प्रति सदस्य श्रीसत गयर् पूजी ॥ नगभग 16 रपय 
प्रति समिति लगभग जमा रकम | लगमग 388 मपय 
प्रति सवस्य श्रीमत जमा रकम ,. । लगभग 9 र्पय 


प्रति समिति श्रौसते कायक्ागी पूंजी वम्वईुमं सत्रमं ग्रथिकर धी (11665 ण्व) इम क 
वाद कग का नम्बर श्राता टै (7,99 रण्ये) फिर मद्रास श्राना है (7398 षय)। पेषम्‌, बम्ब, 
मध्य मारत, मध्य प्रदेश, श्रौर पंजावमें प्रति सदस्य पर श्रौं कार्यकारी पूजी श्रधिकरथी 
जो क्रमशः इस प्रकार थी, 752 ₹०, 148 ०, 776 ए० 1716 र“ भौर 777 २९। 

सहकारी श्रान्योलन का एक मुख्य उदेश्य थुरू मे यह रहा कि शतिहरराका कम गद पर 
खेती के लिये कजं मिले, इतना कम सूद जितनाक्रिवेदेसक्ते है । दम दिथामें बहुत सीमित 
सफलत हई है । खेतिहरो को श्रब मी सूद भ्रधिक देना पटर है । कटधत्रोमे ता उन्हु {2.5 
प्रतिदात ओर उत्तर प्रदेश श्रौर विहार मेंतो 15 प्रति्त तकं देना पड़ रहाहै। 
गै र-कजं समितियां 

1950 की 30 जून कौ राञ्यीय नैर-कञं समिति्यो कीः संख्या 22 ची । १२ 7950-5 
के अन्त मे यह्‌ संख्या बढ़ कर 35 हो गयी । इन संस्थाभ्ो की कार्यकारी पूजी 8 कोक 74 लाल 
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हपये थी, प्रौर यह मालिक तथा एेजन्टों के रूपमे 21 करोड 32 लाख रुपये का 
मालबेचदटेतेयं। 

गैर कजं ढावोमेहषके बाददही गैर कजं समितियोका नम्बर भ्राता है, जिनं की संख्या 
2,201 है । इनमें से 1,860 उत्तर प्रदेश मे ही हं । 14.06.904 व्यक्ति तय! 46,228 समितियां 
इन की सदस्य थीं । उन की कार्यकारी पूजी 79571 के 30 जून को 12 करोड़ 45 लाख रूपये थी 
भरौर उन्होने 86 करोड ¢ लाख शपये का माल बेवा जब कि 1949-50 में उन्होनि 
43 करोड 34 राख ख्पये काही माल बेचा था । 

1950 की 30 जून को प्राथमिक समितियो की संस्था 25.860 थी, पर 1950-5 के 
भ्रन्त में उनकी संख्या 33,875 हो गई । इन की काययंकारी पूंजी 73 करोड 714 लाख रूपये से 
बदु कर 16 करोड 54 लाख रुपये हो गयी प्रौर 1949-5 में जहां उने को केवल 
55 लाख इपये का लाभ हूभ्रा था भब उन्हं 65 लाख 35 हजार रुपये क) लाभ हृश्रा। 
भूमि अन्धक वेक 

यद्यपि एसे बेकों की संख्या पांचही बनी रही, पर इन के द्वारा दिये गये केजं की रकम जहां 
1049-50 मे 7 करोड 7 लाख रुपये थी वहां 1950-5 मे यह रकम 7 क्रोड 33 लाख 
रुपये हौ गयी । इस मे से 83 लाख रुपये यानी कजं का लगभग 62 प्रतिशत मद्रास, केन्द्रीय भूमि 
वन्धकं वेक के द्वारा दिया गया । देय कजं का परिमाण 5 करोड {2 नाव रुपयेमे 5 करोड 
98 लाख रुपये हो गया । देय ऋण पत्रों का परिमाण $ करोड 82 ला रुपये से 6 रोड 
गृ लव रूपये हो गया । इस में स केवल मद्रास वाली रकम.5 करोडङपयेमे कृद ऊपर टै। 


अक्षि समितियां 


कजं समितियां 

1950-5 के ग्न्त में मारत मे ए,810 प्राथमिक श्रकृषि कजं संमितियां थोः जबकि, इय के 
पहले ताल इन की,संख्या ¶,524 थी 1 इस की कायंक्रारी पूंजी बढ़कर 56 करोड़ ¶8 रात रुपये 
हो गयी प्रौर दिए हृए कजं का परिमाण 4 करोड 29 लाख रुपये हो गया । उनकी कार्य॑द्परी 


पूजी की बनावट इस प्रकार थी- 
कूल कामा प्रतिशत 





भ्रपना कोष (भ्रोड फंड) # 30.8 
जमा । 8 $ 67.8 
कज । । ॥ द ह 7.4 

योग 00.90 
नैर-क्थं समिति्या । 


1950-5 के भन्त में 20.578 एसी समितियां थीं जिन के 2803, 256 सदस्यं थे 
भौर जिन की कायंकारी पूंजी 35 करोड 22 लाख इषवे थी । 1949-50 की तुलनार्मे ये 
भकेडे उप्नति के सूचकं हं क्योकि उस साल 19.739 समितियां थीं जिन के सदस्य 
25,49,494 भौर पूंजी 26 करोड 70 लाश्च दपये धी । इन समितियों को मालिक जयवा 
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एजन्ट के रू में कपाः 90 करोड़ दृ लाल पये गोर 2-करोढृ6¢ साल्व इपर्योता 
माल प्राप हुषा । विभिन्न किस्मों कौ सदकारौ समिति, शद्रलाम सप्रकारये 


तालिका 129 
(लाश शहप्यो मे) 

| । 1949-5 । 7950-इा 
राज्य श्रीर वेन्द्रीयंकेक | 66.10 | 70 .62 
राज्यश्रौरवेन्द्रकोऋणनदने वाली सम्नियां. 57.50 : 1५.94 
कृषि ऋण समितियां । । . 74.75 | 87.72 
ऋण > देने वाली कृषि समितियां ` : 55.५4 . 65. 36 
श्र-करेमि क्रण खुमितियां . . . । 83.60 ` 10०4.94 
ऋण न> देते वाली रक्षि नमित्ियां . , ;: 60.89 । 242.57 
ममि बन्धक वेक श्रीर्‌ संमितिवां : ¦ 6.67 | 7.04 
योग । . ` 464.55 । 6५7.29 


ऊपर कश्राकडामेजानदहनादैकि देशम सहकःरो भ्राव्दालन कीं परधिर कव ण्डा है 
तया कहीं कम । इमकं नायी यह्‌ भी द्रष्टव्यटै वि, वट इम क्पकृष्रुहैप्रारक्हा कृष्र 
श्रौर । क" भगके राज्यों क श्रान्दोलन ययष्टफठहुगहु, फिरभोय दृमरे स्थानो में कमं 
फले, ग्रौर उ नथा “ग भागक राज्योमे करीव करोत श्रविद्मितेदु । सक्षनोवहदव 
कि भारतमें इ समयनजो 1,15.462 खनो सम्बन्धी प्राथमिक कजं मःमतिवां ह, उनमें केवल 
मद्रास, उत्तर प्रदे श्रौर बम्बईमें ही 52.422 समिनियां सानं, कव का 45 4 प्रतिदातद। 


चनोदाणे प्रभाकेटटादिपे जानेसेनोषेतौ करन वाना र विये कवित्तकर वंर्न्पिक साधनं 
चृप्तहोजानेसे सुह्वारी श्रन्दाननक्रौ जिम्मदारी बहुन दठृ ग्ट टै । पचवर्चन्य याजनामे कनौ 
वा कर्जोँ कं सम्बन्य में कुलं लक्ष्य नियत करिणा गया दै, जम ्रत्प्वानं;>) कर्ज कै लिये प्रति 
रै यं 100 करोड रुपये, मन्यक्रानीन कर्ज लिप प्रति वव 25 कर्‌ः रपयंप्रौर द.्घप'नीन कजँ 
केलिये प्रवं 5 करोड़ ठपये लघ्यस्क्खागयाद्वै। इ का प्रये यदै कि यह्‌ प्रान्दोलन बदृगा, 
तभी कार्यं बढ़ेगा । बड़ यह तमी सकता दहै जवक्ि इन संगटरनका दायर प्रीर्‌ का्यंकुशलता कदु । 


आंकडे : एक दृष्टि मं 


न अ अ 


1 


1949-5 | 1950-5 
संमितियो को कुल संल्या . 1,73.094 | 1,81,189 
त्राथभिक सभितियों की सदस्य संख्या . ¦ 1,25,67,016 =! 7.37. 5,026 


13 7 ०1 & 8. 
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1049-50 
संब प्रकार की समितियोकी कायंकारी 


गावि समितियो हारा दिया गयाऋग 
संब प्रकार की समितिर्थो हारा भ्रजित लाभ 


2,33,10,28,8 70 ₹° 


प्रान्तीय बक 

संख्या 14 
सदस्यो को संख्या 18.618 
दिथा गथा ऋण 29,57,73,290 ₹० 
कायकारीपूजी .. 230,45,42.441 ₹° 
केस्ीय बेकतथा बेकिग युनियन 

संश्प्रा 498 
सदस्य संख्या 1,89.722 
दिया गया ऋण . 75,43.47.929 रु° 
कार्थकारी पूजी . 49.8.7,34,416 ₹° 
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां 

संश्पा । ह 1,16.534 
सदस्य संख्या । . ¦ 48.14.545 
दिया गया ऋण. । 17,५8.68.995 ₹° 
कायंक।रीगजी .. | 35,21,75,42¶7 र° 
प्राथमिक अ-हृषि समितियां 

सख्या 7,534 
सदस्य संख्या 20,65,990 
दिया गया क्ण .. 38.71,57.342 ₹° 
कोयंकारी पूजो .. 51,60,24.194 रु° 
अ-ऋन प्राम्तोय समितियां 

संख्या । क? 22 
सदस्य संख्या . । 9,364 
प्राप्त माल का मूल्य 8,26,62,628 ₹° 
विक्रय किये मालका मूल्य 11, 51.48.865 ₹° 
कायंकारी पंजी 2.09, 56,530 रु° 


1950-5 


2,75,85,23,956 २० 
70,5608.2472 र० ` 


4,04.54.307 र० ; 


86,56,58,475 ₹० 
6,97,29,6450 ₹० 


15 

20.932 
42,13,30,561 ₹० 
34,42,07.198 ₹° 


505 
2,07,07 
82,84,04,052 रु० 
56,36,76,7668 ₹° 


7,15.462 
51,53.>7 
22,89.,71,810 ₹० 
40~,95,77,395 ₹० 


%,870 
2177551 
47,29.02,608 ₹° 
56,78,.02,055 ₹० 


35 

20,068 
27,29,10,083 ₹० 
21,32.,05,330 ह° 
8.74,63,865 ₹० 
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जियो 


न न ० + ~ ., 


ऋण केन्द्रीय समितियां 


संख्या 

सदस्य संख्या 

प्राप्त माल का मूल्य 

विक्रय किये माल का मृल्य ,. 
का्यंकारीपूजी .. 


अ-ऋण प्राथमिक कृषि समितियां 


मल्या 

सदस्य सख्या 

प्राप्त माल का मृत्य 

विक्रय कियेमालका मूल्य .. 
का्यंकारीप्‌जी . 


भरायमिक अ-ऋण अ-ङृषि समितियां 


संख्या 

सदस्य संख्या 

प्राप्तं मान कामूल्य 

विक्रय किये मालका मूल्य . 
का्यंकारीपूजी . 


केनीय भूमि बन्धक वेक 


सख्या 

सदस्य संख्या 
दिया गया ऋण .. 
कार्यकारीषजी . 


प्राथमिक भूमि बन्धक बक 


संख्या 

सदस्य संख्या 
दिया गया ऋण .. 
कार्यकारी पूजी . 


1945- 50 


| 0५1 

13.37.738 
` 53.34 67 र< 
 11.27.68.7.15 ° 


25.860 
29.41.157 


| -16.40.65.548 २० | 
13.1 4.8.329 ९० | 


19.739 
25.49.4५4 


| ¶1.91.20.266 ° । 


76, 57.41.180 ० 


। 26.70.75.70 { क ` 


5. 


8.8%1 
1,01.08.270 ९५ 
6.6.923.4711 ₹० 


५ 283 
1,86.339 


1.001.160 ५ ६५ 90 


56.09.316 २० 


1950-51 


2.201 
14.53.13; 
। 84.29.55.169 ₹° 
` $6,07,01.253 ₹० 
12.44.67.042 ₹० 


[वि " य" "म स स) 


33.815 
33.65.243 
52.12. 48.6५6 ₹ ० 
र ९.00, ५ , 1 1 $ 3. 
16.53.६2.046 ₹° 


। 20,518 
। 28,02,256 
| 02.43.82.3 56 9. 
1.00.81 „50.776 9 
3521 68.399 क 


‰4 9 

५.४4 
1.32.02.943 २० 
0.2 06 2.84 ४५ 


286 
2,15.063 
1.29.01.950 ० 
6.65.72,906 इ 


> 
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उन्नीसवां अध्याय 
रिक्ता 


194#7 मे लिक्ना विभाग केन्द्र का एक पूर्णावथव मंत्रालय बन गया । राज्य शिश्ना सम्बन्धी 
मामलो मं स्वरनत्रह श्रौर उन पर जनता कौ शिश्ना की व्यवस्था करने को जिम्मेदारी टै । केन्द्र 
क(कमयहदहै किं वह शिका के मामक मे राष्टीय मानदण्ड कायम रखन म सहायता 
करे तथा यट दग्वरंख रक्वे कि शिश्ना का चरित्र राष्टीय रहना टै। 


६ >}! ् ८६...,27 


भारत सरकार गः भाग कं राज्य तथा भागक भूभागो की दिक्षा के लियं 
प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। श्रजमर, कुर्ग, दित्ली ्रन्दमान श्रौर निकोवार दीप पुज संविधान 
के लाग्‌ होने के पटने केन्द्र के द्वारा प्रलासितथे । केन्द्रीय सरकार कच्छ. मणिपूर, त्रिपुरा श्रौर 
भोपाल की शिक्षा के लिये भी जिम्मेदार है । 

सरकारको इस सम्बन्ध मे जो ग्रधिकारप्राप्तहे, वे प्रांशिक रूप से विश्वविद्यालयों, संकेन्डी 
तथा इंटर शिश्ना बोर्ड, जिला वोडो तथा कुदं परोपकारी श्रौर धामिक संस्थाभ्रो में बट हुण हं । 
नीचं कौ त(लिक। मे देश कौ स्वीशरत शिक्षा संस्थाश्रो के सम्बन्ध मे सूचनाणं ह्‌ । यह भ्रांकड 1951- 
५2्केहं (क) 
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संस्थाकारूप संस्थाग्रोंकी ¦ छात्र संख्या ¦ व्यय (लाख 
संख्या ` (हजारो मे) | रुपयों मे) 
| | 
वर्वविद्यालय | 3० । 26 466 
माध्यमिक श्रौर दटरमीजियेट शिक्षा बोडं | 12 , -- : 5(ख) 
कला श्रौर विज्ञान कालेज (ग) | 579 47 ¦ 8.33 
धंधो की शिक्षा तथा विशेष शिक्षा देने वाले | | | 
कालेज 311 | श | 5.20 
माध्यमिक पाठशालाएं | 22,500 । 56.48 । 33.40 
प्रारम्भिक पाठशालाएं | 2,14.862 ¦ 1,89.01 | 4015 
प्राक प्रारम्भिकं पाठालाण 337 | 23 15 
व्यावासयिकं तथा विशेष शिक्षा देने वाली पाठ- । 
| 484 | 5.44 





हशालाणं ॥ ९. | 51,999 
| 
| 


योग 
(क) संस्थाएं प्रस्थायी हौ । 


(ख) इस मे उन पांच बोडों पर हुभ्रा व्यय सम्मिलित नहीं है जिन पर व्यय परोक्ष व्यय 
के अन्तगतं के विया गया है । 


(ग) इस मे रोध संस्थाएं भी सम्मिलित हं । 
(ष) इसमे 23.52 करोड रूपये का परोक्ष व्यय सम्मिलितं नहीं है । 
; 370 


2,90.264 | 2,65.00 | 98,08 (च) 
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स्जन्ट योजना 

1944 में केन्द्रोष शिज्ञा परामश बोडं ने शिक्षाकीएक राष्ट्रीय योजना बनाई । इश 
योजना को श्रामतौर से साजंन्ट योजना कहा जाता है । इस योजना मे6से14 साल कौ उग्र 
के बच्चो श्रौर बच्चियों की सावंजनिक श्रनिवायं निःशुल्क रिक्षा के मम्बन्ध मे सुक्नाव रक्खे गयं 
थे। प्राथमिक विद्यालयों मे निम्न तथा उच्च नई तालीमकेस्कलप्रा जाते हं । स 
योजनामे 711 सेकेकर {¢ साल तक के बच्चो के लिये एक छः साला पाठपक्रमभीभ्रा गयाभथा। 
हाई स्कल या उच्च विद्यालयों कै सम्बन्धमे तयद्षिया गयाथा किवं दा विभिन्न कम्मं के 
होगे, यानी एक तो विद्यापीठ ढंग कँ श्रौर दूमरे प्रौद्योगिक या म्यवसायिकं । म याजना मे यह 
कहा गथा था किद्टर पाठक्रम का उच्छुदन कर दिया जाये भौर उच्च विद्यालयकी प्रवधि मं 
एक साल तया काणटेज की श्रवधि मे णक मान प्रीर जोड़ा जाय । सार्जन्ट योजना कै धनूमार सारे 
देण के लिये एक चःलीप साला धिघ्ना सम्बन्धौ रचनात्मक योजना बनान की बात कही गमी 
थौ । इन सृञ्ञावों पर स्वर समिति ने विचार किथा,श्रीर उम नं णम उपाय बतायं जिमम करि 
यौ काम 16 सानके ्रन्दर पूगाटा सक्ताथा। मो नौर प्रर भारत सरकारने षस 
योजनाको स्वीकार कियारै। 

सब से पहन दिल्ली के हायर सैकन्दरी णजूकंठान बो ने टटरमौश्यिट कौसं समाप्त कर {दया, 
ग्र स्कल के दोयम सोपान मं एक सान जोड़ दिया । श्रव टम हायर मकेन्द्री कनटे । जाको 
एक साल डिग्री पाठक्रम म जोड़ दिया । 


दस समय हमारे यहां शिक्ना का जो दाचारै. वहे दम प्रकार रै --(1) प्राथमिकं विद्यालय 
जिनमेंक्षत्र की भाषा यानी मान॒भाषा माध्यम रै. (2) मििनिस्कल जिनमंकषत्रीय भाषा 
द्रौर श्रप्रजी या केवल क्षेत्रीय भाषा में यिक्षादी जानी दै. (3) सकन्द्ीस्कल जिन म मट्- 
कलेशन यानी उम के तुल्य म्टन्डडं की गिक्षाकं लिय सृविधा रहनी रै, (4) टर करज जा 


बो या विदव-विद्यालयो के ग्रन्तर्भक्त रै, (5) डिग्री काज जा विष्व-विद्यालय कं ्र्धीनरै, 
श्रौर (6) स्नातकोत्तर या शोध संस्थाए । 


प्राथमिक हिक्ता 

कुच राज्यों मे विविध प्रकार कै न्रीस्क्न या ठि विद्यानःःहे | हन की मय्या बहून 
कमहै। कु एेमे विद्यालयों को निजौ मंस्याण चलानीटे। कृद विद्यालय ईमा मिशन ब 
कारा चलाय जानें । टस क्षेत्र मे बहूत विस्तार की गुजाद्रश है, परन्तु प्रहित यिधकोकीक्मी 
होने के कारण रिग्‌ विद्यालयों का वट पैमाने पर विस्तार सम्भव नही है । प्रत्येक राण्य में धिणु 
विद्यालय श्रलग श्रलग ढंग मे चलाये जाते ह । किंमी राण्यमं तीनमर्पाखमान तक की उम्न 
के बच्चे शिशु विश्यालय में ये लिये जते ह, पर दूमरो मं सात मान के बच्वेही लिये जातैहै। 
1950-57 मे हिसाब लगा कर देग्वा गया था किपमेचिशु विद्यालयों की सम्या लगभम 
3०0 दहै । | क 

प्राथमिक [रिक्षा चारसे छः साल तक के लिये है । हमारे देश की जनता की बहत बदा 
मामं गांव मे रहता है, दस कारण श्रधिकांष प्राथमिक विद्यालय गवो मं हं । 1949-50 मे यह 


हिसाब लगाया गया था किं कुल 2,07.354 प्राथम्कि शिसु बिदयामर्यो मं स 1,65/056 
भ्राथमिक विद्यालय देहात मं श्रवस्थित है । गाव ङ प्राथमिकः विद्यालयों के सम्बन्ध मं एका बात 
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यह मो बतादेनं योग्यदहै कि गरवो के प्रायमिक विद्यालयों मे सेश्राधों मे केवल एकं ही दिक्षक 
होत। दै । 
जूनियर बेसिक दिक्षा 

शिनाके केन्द्रौप परामशं बोडं ने यह मुञ्षाव रक्वा कि प्रत्यकं बच्चे को कम से कमं 
8 माल तक बेसिक शिक्षा दी जाये, जिससे जूनियर बेसिक रिक्षा के प्रथम सोपान मेँ पांच वर्ष 
लर्गेगे । मद्रास सरकार ने बेसिक शिक्षाकारूपश्रौर भी विस्तत इस प्रकारकर दियाहैकि 
उन्न प्रारम्भिक शिक्षा की एक नयी पद्धति चलाई है । भारत सरकार ने राज्य सरकारों को 
यह परामशं दियादहैकरि6समे 71 सान के बीच के बच्चों मे ग्रनिवार्यं तथा निःशल्क रिक्नाके 
लिये जल्दो मे जल्दी प्र्न्थ करे श्रीर एसा जातपांत, धमं भ्रौर सामाजिकं स्थितिका स्याल न 
रव कर किथ्राजाये। इस शिक्षा पद्धति की श्राधारभूत बात यह दहै कि दिक्षार्यी काम करता जाये, 
भ्रौर सौवता जाग्रे । जूनियर बेसिक स्कलो मेँ पाठक्रम वही है जो प्राथमिक विद्यालयों मेहं, पर 
इन में प्राधारभूत दस्तकारियो, जैस खेती, कताई, बनाई, फलो की रक्षा, तरकारी उत्पादन, 
वहढृरईगीरी, चमडे का काम, पुस्तक सम्बन्धी काम (जिसमे कागज श्रौर काडंबोडं काकाम 
भी श्रा जाता दै) ग्रौर धरल्‌ शिल्प जैसे खाना पकाना, सिलाई, गृ हप्रबन्ध इत्यादि पर जोर दिया 
जता दै । हप सम्बन्धमे यह्‌ मन लिया गथा है कि यदि बच्चा बागवानी करे,तोखेती में 
उसको रुचि होगी, यदि वह सूत काते, तो बनाई की तरफउसका ध्यान प्रायेगा, ग्रौर यदि 
वह भिद्री के माडल बनायेगा तो वतन बनानं श्रौर लकडीके कामभश्रादिकीतरफयउसं का 
ध्यान जायेगा । यह तोस्पष्टहीषहै कि इसप्रकारकेस्कल केवल स्क्ली इमारत मे चल नहीं 
सकते । हमारतदहोयानहो, स्कूल के साथ साथ बागनानीश्रादि के लिये दो एकड़ भूमि होनी 
चाहिषे, प्रर उत्तमे सिचाईको सुविधा होनी चाहिये । एेसौ श्राशाकी जातीदहै कि कुच सालों 
के श्रन्दर जितने भी प्राथमिकं विद्यालय हूं उन सब को जृनियर्‌ बेसिक स्कलों में परिणित किया 
जा सकेगा । 
बेसिक प्रशिक्षण 

भारत मे जिन संस्थाभ्रो मं बेसिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उनमें ये संस्थाय विशेष रूप 
से उत्केवनीय ह ---पेवाग्राम का नई तालीम भवन, जामिया मिलिया दिल्ली की शिक्षक प्रशि- 
क्षण संस्था, शान्तिनिकेतन का विद्याभवन श्रौर सर्वोदय महाविद्यालय या विहार कम्यूनिटी 
कलेज । कू एसे अच्छे प्रशिक्षण विद्यालयमभीो हं, जो निजी देखरेख में चलाय जाते हं । मद्रास 
क। रामकृष्ण मिशन विद्यालय तया उदयपुर का विद्याभवन एसे विद्यालयों मे हं । इन के श्रलावा 
प्रत्येक राज्य न श्रपनें बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय तथा स्नातकोत्तर बेसिक प्ररिक्षण कालेज भी 


दै 


स्थापित किये 


त केन्डी किला 

सकन्ड़ी विद्यालयों मे दो विभाग ह । एक जूनियर भ्रौर दूसरा सीनियर । जूनियरश्रेणी 
तक का मेकेण्डो रकल कहीं तो मिडिल या कहीं छोभर संकेन्ड़ी स्कल कहलाता है । इस में तीन से 
चार साल लगतेहं । साधारण रूपसे मिडिल स्कलभीदोकिस्मकेह। एकतो देशी भाषा 
मिडिल स्कूल भौर दूसरे श्रांग्ल देशी भाषा मिडिल स्कूल । श्रब यह मेद जल्दी जल्दी समाप्त 


होरहारहै। 
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स,नियर बिक शिका जूनियर व्रेसिक शिला की पूरकं है । इस के लिये नििष्ट उग्र भ्य।रह 
से चौदह सालरहै। संयर बेसिकस्क्ूलोमे दिल्पश्रौर दस्तकारी परर जार दिया जाता, 
जूनियर बेसिक विद्यालयो के ९0 प्रतिशत वच्चे सीनिरर वेक म्कलोमे जातेह, जब जि 
बाको 20 प्रातरत नन्व ८.८ न्कूता तः जु,नतर [विनागो म जन्य ५, अहा उनः वप्य- 
व्द्यानयामन जा कर्‌ उ नता पव्‌ दतत कला प्रालनण तदवा जान, ह । | 
हई स्कल का सोपान 

हट स्टूत मष्ट 10 रष्टय अ जतह्‌ । द्यात्रो म म बहत प्रधिक मन्या ह 
स्कन्ध, न स निकलकर पना छाडदतदहु । जा लागश्रागे पठृनानाहम रे, या नौ वं विदव- 
विद्यालयों मं चल जातह्‌, या उच्च शिक्षाकेकिसीक्न्द्रममभेग्तीदह) जानटे । जं द्दात्र हायर 
संकन्डी पासं कर ठते, वे ण्य विदवविद्यालयोको ट्ग्रीकीश्रणियाम भरती टा जाते हे 
जहां डिग्री के लिय तीन सान प्रध्ययन करना पटना । कुद्राज्या म दटर काट्ज, मंकन्दी 
ओर इटर शक्ना बोडोकं अ्रधीनहोतर, विष्वविद्यालयो कै प्रधान नही । दूसरे राज्याम नार 
सान का डिग्री पाठ्यक्रमदा साल इटरम तथाद) मान ग्र मवट जानारै। 


संकन्ड़ो शिक्ञा आयोग 

भारत सरकार न संकन्ड़ी शिक्षा प्रायाग स्थापित क्त्या । टम क सभापति मद्रास विद्य. 
विद्यालय के उपकुलपति डा० ए० लक्षमणस्वामी म्‌दलियर निमूकन कियिगये । षएरुप्रयःग का 
ये काम सौपे गय--(क)भारतम इस समय सकन्डी टिक्षा की क्या परिस्थिति है, उमबैः सब 
पहलुग्रों पर जांच को जाये, ्रौर एक प्रतिवदन दिया जाय, श्रौर (ग्ब) एम क पृनग॑टन तथा 
उन्नति के लिये उपाय बनाये जाये, वि्णेषकर (1 ) सकन्द दिक्षा क॑ उहघ्या, मगट्न भ्रौर प्न्स- 
गत वस्तु, (2) प्राथमिक बेसिक तथा उच्चतर लिक्षा के साथ टमका मम्बन्ध, (3) विभिप्न 
प्रकार के संकन्ड़ी स्कलो का पारस्परिक सम्बन्ध, (4) दूसरी मिनी ज्‌नौ समम्याप्राका स्मध्टी- 
करण । इस जांच का उहृष्यं यह था कि मार देगमदसय समय जम भिन्न मिनन मेकन्ही 
दिक्ना पद्धति प्रचलित हं, वसी न रद्र कर उन्रे जहांतके टौ मरक युक्तिर्गन दग मे गककप 
कर दिया जायं । | | 

स्रायोग नं लगभग णक सान तकं जाच करन क वाद 1053 क च्रसम्नम कृद मृन्नाव 
दिये, जिन कासारयोदटै :- 

(71) चारया पांच मान प्राथमिक तथा जनियर वसिक शक्ना क बाद हाट रकन 
हरू टोगा । दम में दम प्रकाष की विमिश्र वान श्रा जाय जम भाषा, सामाजिकः 
ग्रध्ययन, साधारण विज्ञान 'श्रौर दम्नकारी । एक उच्वाध्रिकार-ममिति 
पाठ्य पृम्तकों का चुनाव करे । दात्र किन विधया कारे ट्म मम्बन्ध म उम 
सही पथय-प्रदर्शन तया सलाह का मौका मिलना चाहिय । 

(2) लिक्षा का माध्यम क्षत्राय माषा टा, टम क श्रलात्रा निटि न म्कूट में 
राष्टृमाषा नथा एक विदेशी माषा की दिन्ादी जानी चाहिय । 


(3) साल मे कामके दिन 200 चे कम नहीं दान चाहिये, प्रति यप्नाह 35 पीरियड 
हन जो 45 मिनट कै ट ) 
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(5) 
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परीक्षाग्रों तया शरणी चढ़न के मामले मे विद्यालय के रिकार्ड पर विचार होना 
चाहिय । 

प्रारम्मिक सोपान मं प्रौद्योगिकं शिक्षा को प्र त्साहन देने के लियं बहूषन्धी विद्यालय 
खोट जानं चाहिये । 

सं कन्ड़ी विद्यालय के शिक्षकों तथा स्नातक शिक्षकों के प्ररिक्षण के लिये श्रलग 
श्रलग ग्रेड होन चाहिये । शारीरिक शिक्षा पर भ्रधिक जोर दिया जायं । 


(7) संकन्डी शिक्षा बोडं, शिक्षक प्रशिक्षण-बोडं तथा राज्य परामशं 


बोडं भी हो। प्रशासन का कुशलतापू्वंकं चलाने क {लियं केन्द्रीय तया 
राज्य समितियों का समय समय पर मिलकर श्रपने कार्यो को संयुक्त करना 
चाहिये । निरीक्षण तया संचालन के अ्रधिकारी वगं बहुत उच्च भ्रथं मँ विशेषज्ञ 
हो । 


(8) प्रत्येक स्कल मे प्रन्ध बोडंहो, जो कम्पनी विधि क श्रनुमार पंजीङ़ृतहा । प्रधान 


(9) 


(10) 


उख्यलर शिका 


शिक्षक इसके पदेन सदस्य होग । 

स्कूल की ईमारतं हवादार हो, श्रौर उनके साथ खेल के मंदानहों। 

कृषि, उद्योग धन्धा, व्यापार, व्यवसाय, नागरिकता में प्रशिक्षण की प्रगति 
की दुष्टिसे केन्द्र को चाहिये कि सेकेन्ड़ी रिक्षा के वित्तीय प्रबन्ध की व्यवस्था 
करे । 


म ट्कूलेशन ओर इंटर परीक्षाओं को पास करनं के बाद छत्र केला, विज्ञान, व्यवसाय, 
कृषि, इदंजीनियरिग, चिकित्साश्ास्त्र आदि की डिग्री कौ श्रेणियों मं भरती किये जाते हे । 

बी. ए., बी. एस. सी. (प्रौद्योगिक), बी. काम., बी. एन, बी. ई., एम. बी. बा. एस., बी. 
टी., बी. एड., एल. एल. बी., आदि हिप्रियां विदहवविद्याल्यो के विभिन्न विभागो के ढारा दी जाती 
ह । स्नातकोत्तर डिग्रियां ये हं--एम. ए., एम. एस. सी., एम. काम., एम. ई., एम. डी., एम. 
एड. तथा एल. एक. एम. ओौर इनसे भी ऊची शोध सम्बन्धी डिग्रियां ये ह--पी. एच. डी., 
डी. एस. सी., डी. लिट., एल. एल. डी., इत्यादि । कुछ विरवविद्याटय इ जीनियरिग ओर प्रौयो- 
गिक विज्ञान, व्यवसाय, शिक्षा विधिश्षास्त्र इत्यादि विषयों मे अपनं विभागों, परिषदो तथा 
स्नातकोत्तर शिक्षण विभागों के जरिये से उच्व शिक्षा का प्रबन्ध करते हं । 








विश्वविद्यालय 
नाम स्थिति रूप वषं 
1. कलकत्ता . पदिचमी बंगार्खं | शिक्षा देने वाली ओर सम्बन्धित करने | 185 
वाटी । 
2. बम्ब , बम्बई . दिक्षा देने वाली ओर सम्बन्धित करने | 185 
वाली । (पुनरसंगस्ति) . । 1928 
3. मद्रास . मद्रास . (शिक्षा देने वाली ओर सम्बन्धित करने | 185 
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4. इलाहाबाद ` उत्तर प्रदेश शिक्षा देने वाली, एकात्मके ओर स्था- ¡¦ 1887 
| नीय । (पुनस्मंगटित) ; 1५22 
5. बनारस  उत्तरप्रद शिक्षा दैनं वाटी ओर स्थानीय । 1 916 
6. मसूर ` मसूर सम्बन्धित करन वाली ओर शिक्षा देनं ' 1916 
| वाली । , 
भ. पटना विहार शिक्षा देनं वाली ओर सम्बन्धित करने | 16 
| वाली। | 
8. उसमानिवा  टदरावबाद लिक्षा देनं वाली तथा स्थानीय | 191 8 
9. अली गदं ` उत्तरप्रदेश शिश्ना देन वाली तथा स्थानीय । 1920 
10. लखनऊ ' उत्तर प्रदेय दिका दैनं वाल्टी, एकात्मक तथा स्था- | 1020 
नीय । 
11. दिल्ली दिल्ली ` रिक्षा देन बानी, णकालत्मक, तथा स्था- | 1022 
| ` नीय । | 
12. नागपूर मध्य प्रदे . विक्षा देने वाल्ट़री ओर सम्बन्धित करनं | 1923 
| ¦ वागी । 
13. आन्ध आन्ध्र ` चिकना देने बारी ओर सम्बन्धित करनं ¦ 1926 
वाटी । 
14. आगरा उत्तर प्रदग जिना दन वारी ओर सम्बन्धित करनं | णड 
वाटी । 
15. अन्नामन्ई मद्रास ` दिक्षा देने वादी, एकात्मक आर सम्ब | 1929 
| । न्धिनि करन वाली | 
16. तिर्वांकृर : तिस्वांकूर- ¦ शिक्षादन वानी, सम्बन्धित करन बवाी | 192 
` कौचीन । तथा स्थानीय । 
14. उल्क उड़ीसा | सम्बन्धित करन वारी 1943 
18. सागर मध्य प्रदेशा । शिक्षा देने वानी तथा सम्बन्धित करन | 1946 
| | वाली | 
19. राजपृताना राजस्थान । सम्बन्धित करनं वारी तथा दिक्षा देने | 1947 
| | वानी । 
20. पंजाब । पंजाव | सम्बन्धित करनं वारी तथा रिक्षा देने | 1947 
। | श वाल्य | ॥ 
21. गौहाटी ` आसाम | विक्ना देनं वानी ओर सम्बन्धित करनं | 1948 
। । | वारी । | 
22. पूना | बम्बई , | रिक्षा देने वाली ओर सम्बन्धित करने ¦, 1948 
| । _ वाली | 
23. रुडकी । उत्तर प्रदेशा “ । दिक्षा देने वाली, एकात्मक भौर स्था- । 1 948 
| | नीय । | 
24. जम्म्‌ ओर काश्मीर ¦ काइमीर | सम्बन्धित करने वाली . । 1948 
25. बडौदा ¦ बम्बर । शिघ्ा देने वाली मौर सम्बन्धित करनं | 1949 
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26. कर्नाटक । बम्ब । शिक्षा देने वाली ओर सम्बन्धित करने ¦ 19450 . 
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नाम ` न्विति । म तयं 
28. श्रीमती नाथीतराईद त्रम . सम्बन्धित करने वारी . 1957 
दामोदर खाकर . 
भारतीय नारी. 
विहवविद्यान्ेय । 


29. विष्व-भारती . पटिचमव्गाल रिक्षा देने वाली, एकात्मक ओर स्था- 1951 
| नीय । 

30. बिहार .. , ¦ विहार . ` मम्ब्रन्िन करने वाली .. . 1952 

अन्तविश्वविद्यालय बोडं 


अन्तविश्वविद्यालय बोई एक परामशं समितिके सपमे काम करताद्रुं। इसके सामने 
विहवविद्यार्यो को समस्थाये अतो रहती । यद्‌ बोड विदेशों मे अयनी डिग्रियो तथा डिपलो- 
माओं को स्व्रीकृत करानेके लि प्रयाम करतार । 1953 के अप्रलमे कः तथा खः भाग के 
राज्योके शिश्नामंति्पो तथा उपकरृरपतियों का एक सम्मेतन हुभा था, जिसमें विश्वविद्यालय 
की रिक्षा के सामान्य मान-दण्ड को उपर उछाने के लिये कुछ महत्वपुणे उपायों पर बातचीत 
हुई थी । विदवविद्यालय अनुदान आयोग को भी यह निदेश दिया गया था किं अपने विष कर्तव्यो 
के अतिरिक्त वह्‌ इन सुक्ञावो को कार्यरूप मे परिणत करे । उच्चतर गिक्षा तथा शोध काथं के 
विकसिके छिपे योजना अयथोने त्तौ करोड बीस रुख रूपये को व्यवर्याको दं । 
गेर-विश्वविद्ालय संस्थाय | 

विहव्रविद्यार्थों के अतिरिक्ष कुछ मंस्यापुं एसी दरं जिन में स्नातकं वनने कें पहर, स्नातक 
बनने तथा स्नातकोत्तर कायं ओर प्रशिक्षण कौ सुविधाएं दी जाती हं । इनको निम्नलिखित 
वगो मे बांटा गया है । (1) ह्यूमनिटीज, (2) वंज्ञानिक शोध, (3) इजीनियरिग ओर 
प्रौयोगिक विज्ञान, (4) कृषि ओर (5) चिकित्सा शास्त्र । 
हमं निरो 

देश भर मेदस समय दस संस्थाएं हे जिनमे शिक्षा, भारतीय अभिलेखागार, प्राच्य विद्या, 
इडोलौजी या भारत-तत्व, दक्षन, सामाजिक विज्ञान अदि विषयो मे उच्चतर शिक्षा दी जातीह। 


वेज्ानिक शोष 
हस समय देश में बर ज्ञानिक संस्थाओं तथा प्रयोगशालाओं की संख्या 78 हं । इनमे से 72 


तो राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं ह, जिन्हे कौसिल आफ साटटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसचं चलाती 
हे, बाकी संस्थाएं निजी सभाग्रों या उद्योगपतियों के दारा चकाई जाती हं । 
हंजीनिर्यारिग विद्या ओर प्रौद्योगिक विज्ञान , 

इस समय देश भर मे 14 एसी ऊंचे द्जे की संस्थाएं हं जिनमें दंजीनियरिग तथा प्रौद्योगिक 
विज्ञान की सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती ह । कुछ महत्वप्‌णं विषय जिनकी शिक्षा इन संस्थाओं 
मे दी जाती हं, यें ह- 

(7) वैमानिक इजीनियरिग, (2) आटोमोबील इंजीनियरिग, (3) रासायनिक 
६जीनि्यिग (4) सिविल इजोनियरिग, (5) विद्यत इंजोनिथरिगण, (6) विद्युत एवं यात्रिक 


श्क्षा | 317 


इंजीनियरिग (सम्मिलित), (¶) मागं निर्माग इंजोनिपरिग, (8) आंतर-दह्न ंजीनिपरिग, 
(9) यात्रिक इजीनियरिग, (10) नाविक भास्क, (71) रेडियो हजीनियरिग, (12) 
टेजी-संचार, (13) खनिज-विज्ञान, (14) घातु-कम, (75) भू-भौतिको, (16) ग्याव- 
हारिक भौतिक विज्ञान, (17) रासायनिक प्रौ्ोगिको, (18) चलचिचर विज्ञान ओर ध्वनि 
भौद्योगिको, (19) मात्सिकी प्रौद्योगिकी ओर नौका-नयन, (20) चमं प्रौद्योगिकी, (21 ) 
मुद्रण प्रौद्योगिकी, (22) शकंरा प्रौद्योगिकी, (23) वस्त्र प्रौद्योगिकी, (2.4) व्यावहारिक 
कला कौशल, (25) भास्कयं ओर (26) वाणिज्य । 


कृषि 

देश भर मेएेमी 13 संस्थाए ह, जहां पर कृषि इत्यादि अन्य प्रपुक्त विजानों के अध्ययन 
की सुविधाएं हं । यह एक बहुत ही माक की वात र कि चावल तथा अन्य पुष्टिकर द्रव्यो के लिये 
उपयुक्त एवजी तयार करने में वहत प्रगति हूर्ई ह । 


चिकित्सा शास्त्र 

कई विदवविद्याल्यो के साथ मेडिक्ट काकेज तथा चिकित्मा-मास्त्र विभाग लगे हुए है। 
पर इनके अलावा लिप्रसी ईस्टीच्युट या कृष्ट संस्था नथा ट्‌गृबरक्लोसिस एेसोसियशन या तपे- 
दिक संध एसी संस्थाएं मौजृद दु जिनमे विशेष विषयों पर अध्ययन की मुविधारहै। यों 
तो ये सस्थाएं आत्मल्ासित ह, पर इन्हे सरकार से वित्तीय अनदान मिलता रहता दै । 


विश्वविद्यालय शिन्ना ओयोग 

भारत सरकार नं 1948 के नवम्बर में डा° सवपन्न्ी राधाकृष्णन को सभापति बना 
कर एकं आयोग नियुक्त किया कि वह विहवविद्याच्य कौ दिना पर रिपोर देता हुआ उक्नति 
के सुञ्ञाव रक्ख । आयोग न जो सृन्नाव रक्वं, वे इस प्रकार ई-- विश्वविद्यालय के शिक्षकों के 
वेतन के स्केल बढा दिये जाये, छत्रां को तभी विष्वविद्या्य मे भरती किया जायं जबकि वे 
विदवविद्याल्य से पहले 72 साल कौ शिश्ना समाप्त कर चुकेहो, दिक्षा का वष परीक्नार्ओं 
के अतिरिक्त 180 कार्यकारी दिनोंका दो, नीन टम हों जिनम से प्रत्यक लगभग ग्यारह सप्ताह 
का दो, उच्च शिक्षाकेतीत मुण्य उद्य द्रं यानी साधारण सामान्य लिक्षा, उदार शिक्षा ओर 
पे्रा सम्बन्धी शिक्षा । इन विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाय--(1) कृषि, (2) व्यवसाय, 
(3) शिश्ना, (4) इंजीनियरिग ओर प्रौद्योगिक विज्ञान, (5) विधि शास्त्र ओौर (6) चिकित्सा- 
शास्त्र । इस समय मौजूदा ₹ जीनियरिग तथा प्रौद्योगिक विजान की सस्याएटं राष्टीय सम्पत्तिकं रूप 
मे समन्नी जायें ओर उन्है उश्नत बनाने के लिये सव प्रकार के प्रयास किय जाये । प्रशासनीय 
सेवाओं के लियं विइवविद्याख्य की डिग्री आवश्यकः न समन्नी जायं । विभिन्न सरकारी सेवां 
भरती होने के लिये राज्यकी ओरमे होन वाटी परीक्नाणं सत्र प्राधिर्योक न्विवि खुली हो, प्रथम 
डिग्री के लिये प्रस्तुत करनं मँ तीन साल लगते ह, इमन्यिये यह वांछनीय नहीं ह किं इस भरमे में 
किये गये सारे कायं की जांच केवल एक परीक्नामे कौ जाय, जहां तकं हो सके परीक्षां करई 
ट्कडों मे हों, परीक्षा का मान-दण्ड सर्वत्र ऊंचा किया जाये गौर सव विह्वविद्ान्यों में वह्‌ 
एक रूप कर दिया जाये, विष्वविद्याछय की रिक्ता सहायक (कानकरेन्ट ) सूची मं रक्खी जायं । 

रिक्षा के केन्द्रीय परामश बोडं ने सामान्यतः अयोग कौ सिफारिशो को मंजूर किया, पर 
उन्हे कार्यरूप मे परिणत करने के न्वये कु दिक्कने थो । इसन्धिये उन्हे दूर करने के दिये कानून 
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बनाये जा रहे हं । बाकी सिफारिश फौरन कार्यान्वित हो रही हं । विश्वविद्यालय मे स्नातकोत्तर 
भीष को उन्नत तथा विस्तृत करने के लियं 8 विश्वविद्यालयों को लगमग साढ़े चार करोड़ रुपयों 
णि अनुदान दिया गया ह । 


भोढे शिशा 

हमारे देद मं प्रौढ़ शिक्षा की विशेष आवदयकता ह । देश्च भर मं कई तरह की प्रौढ रिक्षाएं 
ह, जिनमे अल्पकारीन तथा व्यापक पाठ्यक्रम की व्यवस्था ह । अल्पकालीन पाट्यक्रम का उदेश्य 
साक्षरता के विस्तार तक सीमित हौ पर स्वास्थ्य, सफाई ओर नागरिक शास्त्र मं वृहत्तर पाट्य- 
क्रमो,की मी व्यवस्था हं । सेवाग्राम मे एक देहाती विश्वविद्याख्य ओर दिल्खी मेँ एक जनता कालेज 
ह । इनमं देहाती इराकों के लिये नेतृत्व की शिक्षा दी जाती ह । 
भब्य-दुद्य सहायताणएं 

शिक्षा मंत्रालय ने श्रव्य-दृद्य रिक्षा के लिये राष्टरीय बोडं कायम कर दिया हं जिसका 
काम यहहं कि इसक्षेत्रमे होने वाके क्यों मे परस्पर संयोग कायम रक्खे तथा केन्द्रीय सरकार 
ओर रज्य सरकार को परामशं दे । इस बोड की ओर से अघ्यन्त दूर देहातों में मोटर गाडियां 
भेजी जाती ह, जिनमें ग्रामोफोन, मैजिक कालेन, फिल्म तया फिल्म दिलाने के सधन होते 
ह । इनके द्वारा लोगों को सामाजिक शिन्नादो जती दह । अछ इंडिया रेडियो के समो केन्द्र 
से प्रामवासियों के उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हँ । आल इंडिया रेडियौ के कुछ केन्द्रं 
से ओद्योगिक क्षेत्रों यानी विदोषकर हमारे मजदूर भाहयों के लिये कार्यक्रम प्रसारित किया 
जाता है । करई राज्य सरकारों ने तो सामाजिक दिक्षा के लिये संगीत तथा नाटकं द्वारा मनोरंजन 
के कार्यक्रम को भी अपनाया हं । इनके अलावा करई राज्यो मे मेले ओर प्रदशेनियां भी संगठित 
की जाती हे, जिससे किसान को अधिक से अधिक लाभदहो। 
बुश्य कलाएं मौर शिल्प 

दुह्य कलाओं ओौर शिल्पो, कृषि, संगीत, चित्र विद्या इत्यादि से शिक्षा देने के लिये विद्यालय 
तथा कालेजों मं सुविधाएं हं : 





तालिका 132 
राज्यों मे मान्यतः-प्राप्त शिक्षण संस्थाये 1 951-52 (क) 
छात्रो कौ 
संख्या व्यय 
(हजारों में) |(लाख रुपये 
राज्य संस्थाएं मे) 
। ० 2 3 , 
आसाम . ~ .. | । 13,882 8,84 2,56 
विहार ॥ .*| 309,238 19.80 %,82 
बम्बर । । । 42,250 42;92 22.62 
मध्य प्रदेहा {क} । | 31,113 14:90 5०24 


मद्रास 


43.718 51,26 22.48 
(क) संख्याएं अस्थायी हं । 
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| | 2 3 ्‌ 4 
उड़ीसा . । । , ` 111,528 ' 6,79 ; 2.13 
जाब । . ! 6,195 908 | 55 
उत्तर प्रदेश .. . ¦ 38,023 38.17 । 17,28 
परिचमी गाल । । + : 20085 ` = 22,53 | 12.39 
हदराबाद (क) , . - ` 9753 । 732 | 470 
जम्म्‌ ओर काहमीर (क) 4 1.449 ` ठा 237 
मध्य-भारत .. । | . ` 5,239 ¦; 23,64 | 1,82 
मैसूर । । | . ¦: 13.876 9,26 । 3,50 
पेप्सू । । . ' 1,432. 1.66 | 92 
राजस्थान . । | । 6,332 ` 462 ¦ 2,65 
सौराष्ट्‌ (क) । । 9707. 2,83 | 1,22 
तिरुवाकुर-कोचीन (क) . - 5534 ¦ 54 । 339 
अजमेर | । । 653 , 58 63 
अंडमान ओर निकोव्रार दीप-सम्‌ह . 23 ` 2. | 
भोपाल | | . 373 । 20 । 16 
बिलासपुर . । . [ 36 ¦ 6 | 2 
कूगं ई | . । 163 ¦ 25 | 15 
दिल्ली । । । । 1921 । 2,33 2,88 
हिमाचल प्रदेश । 9 627 ` 42 ¦ 19 
कच्छ . | ` 287 ¦ 23 8 
मणिपुर । ४ 681 ` 53 ` 15 
त्रिपुरा . | । 497 ` 35 16 
विन्ध्य प्रदेश । „  . | 194६. 02 46 
_ _ भारत __ . ____ 2,90.624 . 2,65.00 __ 1,21,60 
तालिका 133 
मान्यता व्राप्व संस्थाओं मे छात्रों को संख्य! श्रेणी --अनुसार (1951-52 ) (ख) 
नडके खृडकियां ` योग 

कालेज रिक्षा | | 
इंटरमीजियेट .. कि 2,19.000 ` 28,000 2,47,000 
बी.एबी.एस.मी. . * 85.000 ` 13.000 | 98.000 
एम.ए. एम. एम. सी. . ,14,030 2,000 | 16,000 
गोध काय . / 1,008 - | 1.000 

व्यावसायिक ओर प्रौद्यो | 
गिक रिक्ना | 1,07,0060 9,000 ` 1,16,006 
योम रा. 9 1 4,26,000 52,000 ` 4,78.000 


(क) इन संख्याजों का सम्बन्ध 1950-51 सेहै। 
(ख) संख्या्ये अस्थायी हं । 
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| ल्डकै | लडकियां योग 
स्कूल शिक्षा | | | 
प्त्र-प्रारम्मिक ५ 19.000 | 14,000 : 33,000 
प्रारम्मिक . । 1,37,74,006 | 54,66,000 ‰ 1,92,40,000 
माध्यमिक ¦ 15.28.000 | ` 8,91,000 ` = 52,69,000 
व्यावसायिक ओौर प्रौद्यो- ` | | 
गिक शिक्षा . | 12.5९० | 2,63,000 , 1478006 
योग . , | 1,93,86,000 | 66,34000 | 2,60,20,000 
स्वं योग | | 1,98,12,000 | 66,86,000 ¦ 2,64,98,000 





संघ सरकार ने रिक्षकों को बेसिक दिक्षा, कला ओर शिल्प, संगीत ओर नृत्य की शिक्षा 
देने के चये दिल्ली के जामिया मिलिया तथा शांतिनिकेतन की विश्व-मारती मे व्यवस्था की 
हं । क भारतीय विदवविद्यालयों ने प्रशिक्षण देने के लिये विदोष व्यवस्था की ह ओौर उनकी 
तरफ से प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा दियं जाते हँ । 1953 की जनवरी मं नृत्य, नाटक ओर संगीत 
की राष्टीय अकादमी स्थापित की गई । संघ सरकार ने कला ओर साहित्य के क्षेत्र मेँ विभूतियों 
को वित्तीय सहायता देने की एक व्यवस्थाभीकीहे। 
अमो कौ शिका 

अक्षमो की शिक्षाकोदोश्रेणियोंमेंवांटा जा सकता ह । एक तो उन अक्रमो की रिक्षा के 
लिये विद्यालय जो अन्धे, बहरे या गुगे हं यानी जौ शारीरिक दुष्टि से अक्षमहु ओर दूसरे मानसिक 
खूप से अक्षमो के लिये विद्यालय । 

अन्धो के लिये 50 तथा गंगो ओर बहरों के लिये 42 संस्थाएं हं, मानसिक रूप से अक्षमो 
के लिये केवल दाही संस्थाए ह, एक पर्चिमी बंगाल मे तथा दूसरी बम्बई मं । 

सभी राज्यों मे अन्धों को ब्रेल पद्धति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं के जरियेसे शिक्षा दी 
जाती हौ । छात्रों को दर्जीगीरी, कढाई, बुनाई, बदर्दगीरी आदि की रिक्षादी जातीहं। इन 
विद्याल्यो मे संगीत कीमभीहिक्नादी जाती हं । 


71950 की जनवरी में देहरादून में वयस्क अंधो के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया 
था । यहां अच्छा काम हो रहा ह । देहरादून मे केन्द्रीय ब्रेल छापाखाना ह, ओर यहां हिन्दी में ब्रेल 
की पुस्तकं प्रकारित हो रही हं । ओठ के दवारा पढ़ाई के अतिरिक्त गृगो, बहरो को शब्दस्फुट करना 
तथा एसे हिल्प सिखलायं जाते हं जसे चित्र विद्या, बठरईगीरी, दर्जगीरी इत्यादि । 
भौद्योगिक रिस 

शिक्षा मंत्राख्य का एक डिवीजन देश की प्रौद्योगिक रिक्षाकी देखरेख करता हं। संघ 
सरकार ने प्रौद्योगिक शिक्षा के लियं एक अखिरू भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना 
की ह, जिसका उहेश्य यह हं कि वह प्रौद्योगिकं रिक्षा, विकास तथा मानदण्डीकरण के सम्बन्ध 
भे परामश दे । परिषद्‌ ने इंजीनियरिग व्यवसाय, रासायनिक इंजीनियरिग ओौर वस्त्र प्रौद्योगिक 


| दक्षा [ञ्य 


विज्ञान सम्बन्धी अव्ययनों के लिय जखिल भारतीय बोडो कौ एक संयक्त समिति भी कायम 
कोह । साथ ही परिषद्‌ ने आयामो पांच वर्षो तथा दीधकालीन आधार पर प्रौद्योगिक अनशक्ति 
कौ कितनी आवदयकता " इसके प्रमापन के व्यये एक उपसमिति नियुक्त की है । सरकार ने 
कत्रीय समितियां भी नियुक्त की १, जिनका प्रधान सहायक अौद्योगिकः परामर्वादाता होता ह । 


इनका काम यहं किएक तरफतो शिक्षा सस्थाभ्रों जौर दूषरो तरफसरकार के जद्योगिक 
क्रया प्रौद्योगिकः विभागों में सम्पकं कायम रक्खे । 


छात्रवृत्ति कौ याजनाय 
-समद्रपार छात्रवत्ति को योजनारएं 


युद्धके बाद की विकास योजनाओं में प्रौ्योगिक दुष्ट से सहायक मिद्ध होने के च्य भारत 
सरकार नं प्रौद्योगिक उच्च दिक्षा कं लि 1945 मे समुद्रपार छत्रवृत्तियों की योजना बनाई 
थी । तब से इस योजना में कुछ परिवर्तन किया गया ह । ओर 1952-53 के प्रारम्भसे तीन साल 
तकं के लिये यह योजना कृ परिवनित करके मंज्‌र की गई ह । 


ट्स समय यह योजना विडइवविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा कौ अन्य संस्थाओं तक ही मी।मत 
हं । 1952-53 मे 25 व्यक्ति छात्रवृत्तियों के लिये चने गये । 


केन्द्रीय राज्य छाश्रवृत्ति योजना 


यह योजना "ग" भागक राज्यो तथा श्ध' भागकेक्षेत्रोंतकटही सीमित । आम तौर परं 
विदेश मे जाकर अध्ययन करनं के ल्य प्रति वं एक छात्रवृत्ति दी जाती ट । 


त्रिरिश् उद्योग संघ को योजना 


इस योजनाके अनसार ग्रटत्रिटेनमे छत्रांकीङिन्ना कं लिये मारकतं सरकारको अर 
छात्र 200 पौँड दना पड़ताहं । टस कं अनसा 10952-523 म उथोग घा म व्यावर्टारक 
प्रशिक्षण के ल्ियि भारतीयां को सात छात्रवृत्तियां दी गई, 
भारत जमन अ} चोगिक सहयोग योजना 
परिचिमी जमनी के संधी प्रजातंत्र नं 5० भारतीय छात्रो को रनातकोत्तर नुविधाणं देनं कै 
अतिरिक्त 250 भारतीय इंजीनियर ओौद दिक्लाथ्यां क; जमन भारी उद्याग धंधों मं 
व्यावहारिकं प्ररिक्षण के चियं निशुल्क मुविघ्रायें देना स्वीकार क्रिया । दस कै जवात्रमे भारत 
सरकारने दंस जमन छा्त्रोँंको भारतीय भावा, शमं, द्घन क अध्ययन क चिं 
छात्रवृत्तियादो 
अन्‌ सूचित जातिर्यो अनुसूचित उपजातियों तया पिखड़ हए वर्णा को छात्रवृतियां 
1952-53 मे ऊपर वताय हुए वगो के छात्रो को मट्िकुलेगन के बाद क चिक्नाकै लिय 
साढ़े सत्रह लाख रुपये की व्यवस्था कौ गई । वादकोचट कगरहसमदम 12 ख 60 हजार 
पया जोड दिया । 1952-52 मे कूल मिला कर 5,893 छात्रवृत्तियां दी गदर जिन मेंस 1,726 
13 14५71 & 8. 
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पेशो के लिये, 276 स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये, 953 स्नातकं बनने के शये गौर 2,938 
छत्व तिर्या प्राकस्नातक अध्ययन के लिये दिये गये । 1953-54 मे इस के खय चालीस शाख 
खेपये की व्यवस्था हं । 
एषिवा भफीका तया कामनवेल्य के धसर देशो की भोर से शाश्वता 
भारत तथा दृतरे देशो मे सांस्कृतिक सम्पकं बढाने तथा भारत र्मे शिद्ला सम्बन्धी 

सुवि्ार्ये बढाने के लिये 7949 मं 70 छात्रबुतियो की एक आम योजनां बनाई गई । इसके 
फल-स्वर्प 1952-53 मं विभिन्न देशो से 97 छत्र भ्राये 1953-54 मे इसी योजनां के 
भनुसार 700 छत्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गर हं । 
फासीसो हार्थो को कंलोिष 

फरासीसी श्वंरकार गे भारतीय छात्रों को कुछ छात्रवृतियां दी ह । इसके जवाब मे भारतं 
सरकार ने फांसीसी छात्रो को छात्रवृत्तिर्या दी हं । 
कंवुक्त रोष्ठु संघीय मीर यनस्को फंलोिष 

भारत सतकार संयुक्त राष्ट सीय सामाजिक कल्याण फलोदिपों तथा छात्रवृत्तियो कं 
कायक्रमो मे 1947 से बराबर भाग केती रही है । फलोहिपों तथा छात्रवृतियों कं कायं क्रमो 
की धतो के अनृसार संयुक्त राष्ट की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति को मासिक वृत्ति दी जाती 
है । अध्ययन के लिये निर्वाचित देश के अनुसार मासिक वुत्ति कौ रकम अरग होती है । 
इसके साय ही समाज का खं तथा पस्तर्को के क्रय तथा प्रन्य आवद्यक वस्तुजों के 
लिये भी चं दिया जाता हं । 

1952 मेँ मारतको 34 से ले कर 40 संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामाजिक कल्याण फलोरिप 
तथा 10 सेके कर 75 छात्रवृत्तियां दी गदं । 1953 के कार्यक्रम के चयि भारत सरकारसे 
0 प्राथियों के अवेदनं पत्र भेजने के लिये कहा गया था। 


हिन्दी प्रचारे 


हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिये रिक्षा मंत्रालय ने एक पंचवर्षीय योजना बनाई है । 
इस योजना का उदेश्य यह हं किं संविधान के अनुसार हिन्दी को पंद्रह वषं के अन्दर संष की 
षरकारी भाषा बना दी जाये । इसी उदेश्य से मंत्रालय मे एकं हिन्दी विभाग मी खोखा गया हं । 
विशेषकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रो मे हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिये हिन्दी रिक्षा समिति नाम 
पे एक समिति की स्थापना हई ह, जो म॑त्राख्य को इस संबंध मे सलाह देगी । 71950 मे 
वैशानिकः, प्रशासनीय तथा दूसरे प्रौद्योगिक शब्दों के लिये कोष तैयार करने के किय वैज्ञानिक 
शब्दावली बो की स्थापना हई हं । 

मंत्रालय ने सरकारी नौकरों को हिन्दी श्षिक्ञा देने के लि) श्रायां खोलदी हं । अखिर 
भारतीय हिन्दी परिषद्‌, नई दिल्ली; साहित्यकार संसद्‌, इाहाबादः; संसदीय हिन्दी परिषद्‌, 
तथा वर्धा की राष्टृभाषा प्रचार समिति को विकषेष अनुदान दिये गये ह । धीरे धीरे एक हिन्दी 
स्तकाखय बन रहा ह । हिन्दी के मौलिक लेखकों तथा अनुवादकों के लिये 29.002 रुपये के 
वुरस्कारों की षोषणा की गर्हं । 


आसाम. 
बिहार . 
बम्बर्ह्‌ ,. 
मध्य प्रदेहा 
मद्रास . 


उडीकता 


पंजाब ,. 


शिक्षा बजट (राजस्व लेखा) (क) 


सरकार | 
। 
1 
| 


। 


उत्तर प्रदेश 
पचमी बगाट . 
ह दराबाद 

जम्म्‌ ओौर कादमीर 
मध्य-भारत 
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सम्पूणं बजट 


(छाल रपयों | का प्रतिशत 
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चोतों के अनसार शिश्ना पर अपरोक्ष दयय 
































1954549 1956 57 
त्रात रमः 
। गधि ` प्रतिदा रायि । प्रतियत 
` (कगाट म्प्य | (करोड़ रपयों 
| ज) मे) 
सरकारी निधि _. , ¦ 33:59. 490० 64:55 : 56५ 
स्थानीय सस्या निधि $, 95. 139 12.49 ` 77 ८ 
फीस , ` 164 ` 241 23 ` 12 202 ` 4 
अन्यं लात ५ , ` 889: 130 1328 77 4 
योग ` त 
68 46 । , 1000 17343 ` 100 € 
तालिका 136 
मदां के अनसार रिक्षा पर व्यय 
हि | 1945-49 | 1950-5 
मदे -- --------- ------------- 
; राशि | | राजि | 
(करोड रुपयों : प्रतिशत (करो रुपयों | प्रतिशत 
ज) | मे) 
------------------------------_-~~~~ 
1. प्रारम्भिक पाट्शालाणं . ` 22.9 , ` -- 37.15 । 32.8 
2. माष्यमिकपाटल्चान्ाणं . ¦ 18.75 ` - 39.39 । 26.8 
3. व्याकवसासिकं तथा विशप | | | 
पाटलालाणं , 9.0 :/; = 6.23 | 5.9 
4. कला ओौर विज्ञान काचन : 428 / ~= 6.7 ¦ 5.9 
5. घं की रिक्षा देने वाक , | । 
ओर विशेष कालेज . . 2.85 ¦ -- 4.47 4.0 
6. विकववि्ालय ओर । | | 
माध्यमिक एवं इटरमीजि- | । | 
येट शिक्षा के बोड ह 2.0 ¦ -- ` 5.9 : 5.2 
7. निर्देशन जौर निरीक्षण . ` 1.93 ¦ - ` =“ 2.4 
8. भवन | न 5.67 | - 9.8 ; 8.5 
9. विकि ४ 6.40 । - 7 | 6.0 








वीसवां अध्याय 


स्वास्थ्य 

स्वास्थ्य करा विषय राज्य सरकार स सम्यन्ध ग्वताहै फिरभी बहुतमे मामलों मे केरी 
स्वास्थ्य मत्राल्य्यका यह्‌ जविकार रै करि वद्‌ स्वार्थ सम्बन्धौ मामलों गे हस्तप करे । राज्य) 
के मामलों म स्वास्थ्य मंत्राय का कार्यं विचयद्धन्पम परामश देने तथा गज्योके कार्यको 
ररस्म्र सयक करन काट । स्वाम्थ्य मव्रालय स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयो पर्‌ अध्यावहयनः सूचनां 
भी भजनता रहता ट । टसं के अनिरिक्त देधयवामियों के रतवास्थ्य नथा कैल्साण कै लिप पराम 
तथा अन्य सहायता देना भौ स्थगय मतर न्टसक्यत्‌ म ८ । कैन्द्रोय स्तस्या मत्राय्य पर | २) 
य भारहक्रि विदयो ओर सन्नराष्टिय स्वास्थ सबदनो के माध सम्बन्ध कायम म्पे । चन्दर. 
गारा मक्वारन्टानकाविपम्र भा उनके रामे | बाहः म मगाः दई दवाओं के मानदण्ड 
कः जांच करने रहना, केन्द्र स्वाग्ध्णं सन्या "= दवव्वरेव गवना, इडधियन कौम आफ 
मः उकल्ट (रसं तधा अन्य सस्य्राञज क जरि मद, नाय को प््माहन देना, सट भो कनद्रीयं 
स्तास्थ्यि मत्र्यं कान्य | केनद न विमनसः सास्थि, फरमासी विजान, उन्न विकिन्मा तथा 
घात्नीविद्य के वितवरामकै स्थि मी सटा देता रहना । केन्द्रीय स्वास्थ्यं मश्रान्ययं त! ओर 
मे राज्छ सरकारों नथा जन्य स्वराम्थ्ये विमागौंम आवि मन्यः सुचनाणं भो मेज जनी द| 
| न काय॑ करै अतिरिक्त टना मिम्निनितन उद्रस्फो म॑ केन्द्र स्वारथ्यमत्रा निर्माति कमा 
तधा उर कारम रस्वना पटना (मः) कन्दर म प्रणामन फ उन मानदण्ड वायम रह. (ख) 
"ज्या के साथ सहयोग के द्वारा उनके प्रणान म उनी प्रकार क त्व मानदण्ड कामम रण्बे 
जये ओर (ग) केन्द्रतथारज्योंको लिनः, योम तथा चिन्न मंस्थानों के रि उच्व 
विक्षि कमचारी वगृ की सवाणं प्रापनं अ अर्ये | 

चर्व्य पव्राजना 

ए्वर्पीय याजन? म चिकित्सा नथा सायजनिक स्वास्थ्य मव्राओ फ चि 90 कमोड 55 
लां रु° निर्दिष्ट सरक्रममे न केन्द्रीय सरवलर मस्यनः प्रस्तावित अणि भारतीय 
चिकित्सा संस्था तथा राष्ट्रीय मन्टरियः नियंत्रण पर [द करोः हक टाव गये वचं करन 
का इरादा स्तीर । ऊपर वताय ह्‌ 90 करट 55 दासे गतये क केन्द्रीय तथा राज्यं 
सरकारो की चिकित्सा तथा साव॑जनिकः थोजनाओ मं किम प्रकार वच होगा, यहे नीचैदैगा 


जासकताट : र ज 
ताच्करि 137 


(ल्टाख रेपयां म) 


। चिकित्सा-करम्बन्धी ' सार्वजनिक स्वास्थ्य | योग 
केन्रसरकार्‌ .  . ` 565.23 1,222.20 । 1,787.43 
भाग “क'' के राज्यं ४ 3,394.30 2,956.00 6,350.30 
भाग “ख'' के राज्य २ 580.70 657.40 ` 1,238.10 
. जम्मू ओर कादमीर . `: 46.00 ` 82.20 128.20 
भाग ^ग' के राज्यं 3 222.50 _ _ 228.00  __450.50. 
योग . . ` 4,202.73 5,145.80 ___ 9,954.53. 
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1950-5 मे भारत सरकारने एक करोड रुपया खचं किया, जिस मे से साढे सात लाख 
रुपये विकासं योजनां पर खचं किये गये। पंचवर्षीय योजना के समय मं केन्द्र की विकास योजन 
परं खर्च बढ़कर 3 करोड ऽध लाख रुपये सालाना तक पहुंच जाने की संभावना हं । 

राज्य सरकारे चिकित्सा सम्बन्धी योजनां पर जो 42 करोड 47 लाख रुपया खच करने 
वाली है, उनमें से 33 करोड़ रुपये तो उन योजनां पर खच होगे,जो इस समयं चाल्‌ हँ । वाकी 
रकम नई योजनां क लिए {रिजवं रखी जाएगी । राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनां के 
क्ये जो 39 करोग 23 लाख रषये श्रलग रखे गये है, उनमें से 1% करोड रुपये चाल योजनाओं 
पर आर बाकी रुपये नई योजनाओं पर खच होगि। नीचे एक तुलना मूलक तालिकोा 
प्रस्तुत कीजा रहीहं: 


तालिका 138 
[ (लाख र्प्यो मे) 
चिकित्सा सम्बन्ी सावंजनिकं स्वास्थ्य 

| 71956 ०५ | 7950- | ५ 

1 मे | में परि- 4 मे । मे परि- 
राज्य नत कल्पित | वुद्धि का ता कल्पिते | वृद्धि का 
के लिये । वार्षिक | प्रतिशत के लिये | वार्षिक प्रतिशत 

व्यय ग्यय ग्यय व्यय 


माग “ख. के राज्य | 78.66 116.14 47.9 | 51.48| 7371.4 55.4 


| 
भाग “क” के राज्य | 525.31| 678.86 29.2 | 376.547| 597.2 | 86.9 
भाग "ग" के राज्य | 1.48| 44.52 | 2,908.0 .12| 456 3,970.0 








चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धौ शिका 

जम्मू गौर कादमीर के अतिरिक्त केन्द्रीय ओर राज्य सरकारे मिल कर पंचवर्षीय योजना 
काल में 4 करोड 62 लाख रुपया खचं करेगी । 

नीजे की तालिका मे यह दिखलाया गया है किं यह खचं किंस प्रकार बंटा हुआ है ओर 
7950-5 के साथ उसका तुलनात्मक शूप किस प्रकार वैव्ता हे : 











[;} तालिका 139 
| (लाख दपयों मे) 
योजना काल | योजना काल 
° 1950-57 | मेंजोराशि ¦ मं वार्षिक 
ग्यय व्यय की | ओौसत 
„ जायेगी | 

पशासन . । [त 62.2 12.4 
शवा गौरं भ्रादाक्षण ~ । 2352 | 1,897.व 378.3 
अस्पताल ओर दवाखान . . | 3317-3 | 2,486.7 | 4974 

अन्य योजनां | - | __ 43.3. | 322. 7 - _ 645 
_ __ योग . __. _ . : _013.-0. | 4,762.4 2.6 


स्वास्थ्य [ 327 


केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे पंचवर्षीय योजना की विकास योजनाओं को आगे बूम रहौ है । 
नीचे की तालिका मं राज्यों ने इस सम्बन्ध मं कि प्रकार प्रगति कीट य्टदेखाजा 
सकता हं : 


ताछिका 140 
(खाख रपयो मे) 





| 
1950-5 । 1951-52 | 1952-53 | 1953-54 | पांच वरषा 
(वास्तविक) | ( वास्तविक) | ( रसां १८८. <. ) । कायोग 


जिभानमणमयनयान [| अवययोकाणदोहयोणणिनकिमदः ' सोया, 1 पायकाकायोकणका्ाेन्े> ‡ ककेययकिगिवकधदतिकककननिकिकिकिे कमम 


प्रासन .4 | .5 | ९ | 22.2 
रिक्षा ओर क ++ | न क | 
प्रशिक्षण! . 291.7 270.4 167.3 | 217.7 | 1,345.8 
मस्पताल ओर | 
दवाखाने 241.6 1111101 278.7 | 4367 525.0 | 2,472.4 
अन्य योजनाएं ! 18.2 । 32.5 । 42. 55.2 434. 





पंच-वर्षीय योजना में कुल जितना खचं प्रस्तावित हे, उसका 50 प्रतिशत अस्यता तथ। 
जौषधालयों पर खचं होगा । पंचवर्षीय योजना काल में अस्पतालों, जौवधालयों तथा रोगी- 
शय्यामों की संख्या मे किस प्रकार वृद्धि होगो यह नीचे की तालिका में देला जा सकता ह : 














तालिका 141 
1950-5 | 1951-52 | 1952-53 | 1953-54. | 1957-56 
| (सम्पन्न) ( < (प्रत्थादित) 

अस्पताल . 71.915 158 155 165 258 
पलंग 1,16.737 7,343 6,609 4,684 16.324 
दवाखाने . 6,589 23 1 295 202 1574 
पल्ग 7,072 1587 2,899 393 9,620 
स्वास्थ्य इकाई 433 1० | 55 । 509 214 
सार्वजनिक स्वास्थ्य ॥ 

जम्मू जौर कादमीर के अतिरिक्त केन्द्र तवा राज्य योजना क अन्तगतं घावजामक स्वास्थ्य 
योजनाओं पर 50 करोड़ 63 लाल रुपया श्चं करेगे । 


तालिका 142 मे यह बतायाययाहै कि यहं खये कित प्रकार बटो हना है, बौर 
साव ही इसकी तुलना 2950-5 की स्थितिषे ङी गई दै। 








228 | भारत 1954 
` तालिका 142 ` 


(लाख रुपयों मे) 








¦ 1950-5 : योजना काल योजनाकान 





मग्यय . मव्ययकिया मं वापिक 
जायेगा ओसन 

प्रलासन । | 15.6 ` 210.8 42.2 
रिक्षा । । & 10... 130.7 26. 
जन ओर्‌ नाट्यं की व्यवस्था „ 270. 2,334.4 466.9 
मरेरिया निरधक्र याजना ॥ ४ 45.4 : 1715.2 343.0 
अन्य योजनाणं | । ५ 35.5  672.5 1134-5 
1 योग | , ¦ , 268.0 । 5,663.6 ` 1,012.7 








राज्व सरकारों के स्ास्थ्य कायंक्तरम पंच-वर्पीयि योजना कालम किम प्रकार गङ्गे, यह नीचे 
देवा जा सकता हं : 


तालिका 143 


(व्टाख म्पयो म) 








| 1950571 52 ` 1952-53 ` 1953-54 पांच वर्पो क 
(वास्तविक रि ), (संशोधित) , {वजट) योग 


॥ 
क, वना जम भः जक 95 0 = नो णभ कोय क , = कोक के जके जोक क वया -क जक िगोयमनछः = केण पनन मेनके [1 


प्रशासन , । 140 | ` 364 !  27.3  22.0 2245 


शिक्षा च 1.4. 12. 37 3.8 4.8 
जल ओर ना- | . ॑ | 

चियोंकीन्य- ¦ ॑ ॑ । | ॑ 
वस्था  .. | 264.2 ¦! 3549 | 407.5 | = 412.2 | 2,407.9 
मलेरिया नि- | | | , 

` रोधक ॒योज- | | | | 

नारं | 47.2 | 61.7 । 81.6 | 1725-0 , 727. 
मन्य योजनां ¦ 359 | 557 | 776 | 77 | 5483 

ॐ % । 1 ५ | 





केन्द्र ओर राज्य सरकारे मिल कर जो 99 करोड़ 55 लाख रुपये की रकम खर्च करेगी, 
नसक अतिरिक्त राज्यों मे स्थानीय अधिकारी विद्व स्वास्थ्य संगठन तथा यनिसेफः कौ 
तरह अन्त॑रष्टीय संस्थाओं की सहायता. से कई अन्य चिकित्सा सम्बन्धी- तथा सावजनिक 
स्वारथ्य सम्बन्धी कायंक्रम कार्यारिवित करेगे} ˆ“ `  . -. 1. 


स्वास्ध्यं | 329 
विकत्सा कते दके ष्दवि्णा 


राष्टरीयं यीजना संमिति कौ निफारित् तथा 19.16 में स्वास्थ्य मंत्रर्यो का जो सम्मेलन 
हआ था, उमके अनसार 19.{6 कं दिसम्बर मं देशी दवा कौ पद्धतियों के प्रशिक्षण तथा शोध 
सम्बन्धी सुविधाओं पर जच करने के न्वयि नथा ईय प्नेत्र मे राज्य का नियत्रग स्थापितकरनेषी 
वांच्छनीयता पर विचारकरनके य्ियिश्री आरभ न° चोपडा के सभापतित्व मे एकः समिति 
नियक्त की गईं थी । 


19.448 के नवम्बर मे होम्योपेथिकर जाच समिति शो नियक्नि हूर, जरे हसको यह भार 
सौपा गथा ज्रि यह्‌ होम्योपेथिकर पद्धति के नियतरण नया पिकाम कै र्थि सुन्नाव 
पेशं कर । | 

टन समितिपानेजांवकेवद्र जो प्रतित्रेदन पेण कपि, उन पर केन्दोय नया राज्य सरकारों 
ने अपने अध्ययन प्रस्नृत क्रिय । 71950 के अगस्त-सितम्त्ररमे स्वास्थ्य मंत्रियों कं तृतीय सम्मेलन 
मे इन सब पर विचार किया गया | | 


1949 मे पंडिन कमेटी के नाममे णक छोटी समितिको यहमभारर्मौपा गया कि वह 
आयुतरेदिक तथा युनानी चिकित्सा पद्धतियौ पर वरज्ञानिकर द्गस शोध करने के न्वयि कथा गृव्िषा 
दी जाये, उनक। पता सगां । समिति ने 71951 मं अपना प्रतिविदन पे किया । हम समिति 
ने यह सिफारिय की कि दे्ीय चिकित्सा पद्धतियो पर जो वेन्द्रीय गोध संस्था प्रस्नातिते है, वह 
जामनगर की गन्टाव कवरवा आयर्वेदिक संस्था कै साथ मिरु कर काम करे। गंगकार 
ने य्ह सिकारिदि मंजूर कर नी, ओर यह मम्था 19053 कै 2 अगम्ते म काम 
करन गी । 

क्र दिनोसे लोगो मे यट भावना फंड्ी हई थो कि दती विकित्मा प्द्धतियों कौ उतनी 
कदर नहीं की गई, जितनी कि करनी चाहिये । चोदा समिति, 1950 क स्वान्थ्य मंत्रियों 
के सम्मेलन ओर पंडिन समिति सव्रनेर्वयो भौर देकीमां का यिश्राका ुनस्पंगटिन करने के 
विषय पर्‌ विचार किया । इम सम्बन्ध मे ममी लोग महमनदे कि दरखी चिकित्सा पद्धति कै 
पाद्यक्रम मं शरीर लास्व (ेनाटोमी ओर फिजिओगोजौ) तथा धत्य विद्या होनी 
| चाहिये 

देजी चिकित्सा पद्धतियों मे दिका देने वाट 50 नथा होम्योषेधिकर पनियो पर धिक्षा 
देने वार 8 कारेज मौजूद रे 

देगी दवा पद्धतियों कै सम्बन्ध मे इन संस्थाओं मे शोध किया जाता ह्‌---म्क्ल आफ टरापि- 
कल मेडिसिन कलकत्ता, केन्द्रीय इग रिसं दस्टीद्‌यृट लखनऊ, दग रिम्चं कबोरेटरी, जम्म्‌ तथा 
सेन्दल इंस्टीरयट फार रिसर्च इंडीजिनम सिस्टम आफ मडिसनन । ठाकुर दत्त शर्मा धमि टृस्ट 
की देखरे मे 1053 की 37 जुलाई का एक आयव दिक शोध संम्था भी क्रोर्टी गहं । यम्ब 
मे वैज्ञानिक तरीकों पर आयवदिक चिकित्सा पर गोष कंगन के लियं तथ! आमी अयिर्वदिक 

कालेज की देखरेख मं एक दोव मंस्या खोट गई हं । 


पंच वर्बीय योजना में भरायुर्वेदिक चिकरित्सा पडति पर शोष करनं कै †्यं 37 लाव 50 
हजार सपय कौ व्यवस्था र. । 


33० } मारव 1954 


इसी कार्यं के लिये राज्यो ने कूल मिला कर 95 लाख 23 हजार शषये का व्यय निदिष्ट 
रसा है, गौर वे अस्पतालों तया गौवधालयो के लिये 7 करोड 6 लाख रपये खचं करना चाहते 
ह । 

एरोपेधी पठति ने रोगों के प्रति्ोष तथा आरोग्य करने मं जो महान प्रगति कहै, उसे 
देखते हुए सरकार ने इसके स्थान पर किसी ओर पद्धति को अपनाना उचित नहीं समन्षा । देच 
मे अनेक ढंग की चिकित्सा पद्धतियां प्रचखित होने के कारण गड़बड़ी उत्पन्न होती है, इसे देखते 
हए सरकार ने यह निर्णय कियाहौ कि केवल एक ही पद्धति स्वीकार की जाये, यद्यपि दूसरी 
पद्ति्यो की अणश्छी बते एलो्पथीर्मेली जा सकतीहें। भारत सरकारने इसं बात पर जोर 
दिया है कि देशी तथा होम्योप थिक पद्तियो पर शोध किया जये, साथही यह मी जरूरी 
समघ्षा गणा किं जिन लोगों ने उचित ढंग से शिक्षा नहीं पाई, उन लोगों की नीमहकीमी बन्द 
की जीये । 
जिकिरता शस्त्र सम्बन्धो तिजा 

1957 में इस बात की एक विशेष गिनती की गई कि देश में कितने लोग 
चिकित्सा शास्त्र तथा स्वास्थ्य सेवाओं मे ल्गे हुए हं। इस प्रमापनं का परिणाम नीचे 
देखा जा सकता है : 


तालिका 144 
वं संख्या 

पंजीकृत चिकित्साजीवी 97939 
बैद, हकीम, जौर अन्य एते व्यक्ति जो चिकित्साजीवी हू परन्तु पंजीकृत नहीं 

हृए ह 96147 
केम्पाउंडर . | | । 28.40१ 
नसं । | 37,57 
धात्रियां . ॥ | | । | 23938 
टीका ख्गने वले . । | „ ¦ 5,928 
दंत-चिकिंत्सकं 23.283 


अन्यं समी व्यक्ति जो अस्पतालों में या अन्य एते सस्थार्नोमं कायं करतेहैजो 
चिकित्सा या अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करते हूं (मेहतरों तथा 
जन्य सफाई-कर्मबारियों के सहित) । 72.970 


योग॒ ,  . | 3,64,129 





हमारे यद्यं शक्टरो तथा चिकित्सा कायं मं लगे हुए अन्य रोगो की संख्या इतनी कमह कि 
हमारी कम से कम आवश्यकता भी पूरी नहीं हो सकती । 1942-44 मं डक्डरो की संख्या 
47,500 बताई गर थी । इसी संख्फः को छे कर स्वास्थ्य प्रमापन तथा विकासं समिति ने यह्‌ 
रायदी किं 1947 तकभारतको भौर भी 7,85.000 शक्टरो की जरूरत दै । भारत सरकार 
ने इस समय मौजूदा प्रधिक्षण सुविधाओं को बदन में कोर बात उठा नहीं रखी है । इस दिका 
अक्या प्रगति हु है यह दालिका 145 रदेखाजा सकतादहै3 


स्वास्थ्य [ 33 
तालिका 145 





| | | 
। 1950-5 ¦ 195-52 | ¢ 1953-54 । 1951-56 
(वास्तयिक) | (वास्तविक) | ( रर) ५ 





। 
| _ 
डाक्टर . | 5,336 1,325 | 967 | = 1,029 | 4.153 





कम्पाउंडर . 894 | ७5 | 467 439 1, 

धात्रियां 1. 71.149 | 441 | 60¶ 1,068 ब 

उपचारिकाणएं 2,212 | 1,008 | 860 709 4.648 
। । 


इस समय 32 मेडिकल कालिज, 2 मेडिकल स्कूल, 6 दन्त चिकित्सा काखेज मौर 5 भ्य 
संस्थाएं है जो एलोपेथी में शिक्षा देती हें । उनकी सूची नीये दी जाती है : 


मेडिकल कालेज 

. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास । 

, स्टेनली मेडिकल कालेज, मद्रास । 

. आंध्र मेडिकल कालेज, विशाखपट्नम्‌ । 
क्रिदिचयन मेडिकल कालेज, वेलोर । 

गुंटूर मेडिकल कालेज, गुटूर । 

, ग्रांट मेडिकल काञेज, बम्बई । 

सेठ जी० एस ० मेडिकल कालेज, परेल, बम्बई । 

, टोपी वाला नेशनल मेडिकल कालेज, बम्बई । 

. बी० जे० मेडिकल कालेज, पूना । 

, बी० जे० मेडिकल काङेज, अहमदाबाद । 

, बड़ौदा मेडिकल कालेज, बडीदा । 

. मेडिकल काठेज, करुकत्ता । 

, आर० जी० कार मेडिकल कालेज, बेलगछिया, कलकत्ता । 
, नील रतन सरकार मेडिकल काकेज, कलकत्ता । 

, नेदानल मेडिकल दस्टीट्युट, कलकत्ता । 

. महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालिज, लखनऊ । 
, सरोजिनी नायड्‌ मेडिकल कलिज्ञ, मागरा । 

, प्रसं आफ वेल्स मेडिकल काङेज, पटना । 

, दरभेगा मेडिकल काठेज, दरमंगा । 

, मेडिकल कालेज, अमृतसर । 

, आसम मेडिकल काठेज, डिबरूगद़ । 

. मेडिकल कालेज, नागपुर । 

, श्री रामचन्द्र भंग मेडिकल काकैज, कटक । 

, छेडी हारग महिला मेडिक कालेज, नर दिल्छी । 


©, ८१ +> ५० ४ \ 
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25. महात्मा गाधी मेमोरिय्ट मडिकट कालिज, इवौ । 
26. गजरा राजा मेडिकल काज, ग्वाद्ियर्‌ | 

247. सतार . मानसि मदिकलः करज, जयपुर । 

28. मेटिकट कालेज, मैसूर । | 

29. उसमानिया मेडिकट कान्येज, दुदरात्राद (दक्षिणः; ¦ 
20. मेडिकल कालज, त्रिवेन््म । | 

21. क्रिडिवयन मेटिकलठ काकेन, टधिप्रात्ता । 

32. कस्तूरवा मेडिकट काकेज, मनीपा् ¦ 

33. मेडिकल कानि, परियान्टा (पेप्यू) 


मेडिकल स्कूल 
१. आर्य मयटिकिलट स्कन्ये, सरथिना । 
2. यनिवसिती मिक्त स्कर्ट, व्रंगन्शरौर | 


दन्त-चिकित्सा कारन 

. न्यर्‌ हास्पिटल इटद् काटज, वम्वर्र | 

करीम भाई इत्राहीम ममोरियल टदाग्पिटष्ध पण्ड उट कटने, त्र | 
कन्लकत्ता इंटल काठेज, कलकत्ता ।* । त 

. डंटट काठेज, अमृनमर । त 

किग जार्जस मेधिकं काशटज (दत (कला निभाग), शष्नॐ | 
मद्रास मेडिकल कालेज, दत-चिकिन्सा विभाग, मद्राग । ` 


0.८ > ८४० 3! 


अन्य सम्बद्ध कालेज 

1. आक इंडिया टृम्टीट्‌यट अफ हादुजीन णड पाल््टवः हल्य, कटफता 
मखेरिया इस्टीट्‌युट आफ टट्िया, दिल्दटी । ॑ 
काठेजं आफ नसिग, नद दिल्ली; 
स्क आफ टापिकल मेडिसिन, कटक्ता । 

5. श्री वल्लभभाई पटन्टं चस्ट दस्टीट्‌युट, दिल्टी । 

ग्रोजना आयोग ने यद्‌ सिफारिश की टः कि पंचवर्षीय योजनाके अन में परिस्थिति पमी 

टो जये कि सारे देश भर के मेडिकरर बाज मं 4000 छत्रो की नई भरती की व्यतस्थाहो। 
1951 मे नई भरती सम्बन्धी व्यवस्था इस प्रकारभी 


‡ ^ ४ 








तालिका 146 
| "छत्री. की संख्या | 
संस्था | वन नर 
। पूरुष ¦ नारी योग 
मेडिकल ककलिज (30) . | 2,056 । 514 (क) 2,570 (क) 
मेडिकल स्कल {2 ) । 134 ' 24 | ९५ 
1 & 5 


1 1 
(क) ठेडी हाडिग महिला मेडिकल कालेज, नई दिल्ली, मे प्रत्रिष्टयो की संख्या (जो कि 
40 ह) का सम्बन्ध 1950 सेह ।. ,.. . ... . . , 
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771 मडकल स्कल को काटेज कौ म्यादादौ गर्‌ । निम्नलिखित विभागोंकीभी 
मर्यादा ब्डादी गदं द्ै: १ 

मेडिक.ठ काज, पटना का प॑हिकौ विभाग, टाटा-स्मारकं अस्पनाल, बम्बर का कंसर घोध 
कन्दर, अविर भारत स्तरास्थ्य-कियः एव सा्वञ्ःनकः स्वास्थ्य मंम्था, कनकता का अथोगिक 
स्वार्थ्य-विद्या विभाग; सरकार अम अस्पताल, मद्रास का गप्त-सेग विभागः मेडिकल 
काज, मद्रास कागरीर्‌ विभाग; सरकारी मह जर शि जस्पनार, मद्रास का घत्री 
विद्या जर स्त्री-रोग-वि्या का लिमाग; दन्दो तिरक विद्यान्य का क्षयरोग विभाग। 

वेन्खोर के वुनिवसिटी मडिकरकटन फोणकन्दरात रण इय उदयन दिया गयाकरि वहां 
मौरस (थोराकिक) गव्यं च्दने विभि का मानदण्ड ऊना किया जार । उगौ प्रकार अभ्य 
म॑म्थाओंमं अन्यविनागों कै मानदण्ड को ऊचा उनि कै ल्ि 1953-54 कै वजट मे 
6,73,400 स्पथ कौ व्यप्रस्था टै | 0 
अखिल भारतौय चिकित्सा सस्या 

अवट भारतीय विकिन्या सस्था कै सरोग्यने कै लि सारी प्रारम्भिक व्रात म चकीदे । 

आरम्भक स्य मे नई दिन्की के सफदरजंग अस्तान्टमे रात्रो को परीधणमन्टक प्रशिक्षण की 
सुविधा दी जायेगी । ठम संस्थाका मुख्य उटूय्य हसको एतः प्रदशेन कैद वनाना होगा, जहां 
पृवं-स्नातक, स्नातकोत्तर तथाणोध्नेत्रीं कं प्रजिश्ण के सिये उच्च मानदण्ड रण्ये जायगे। 
सकं अतिरिक्त देण के जिकरिल्पा सम्बन्धौ काःटेजों कै शिक्षकों को प्रधिक्षर भिकेगा। 


विशेष प्रि्षण 

भारतमरके करीत करीत्र नभो म्रम्पतानों मधात्रीविद्या सिखानं की व्यवस्थां । दिल्ली 
तथा वत्लारके धात्री विद्याक्रारजोमेणसपाटयकरमदटे.जोौवीग्णम०्सी० क मानदण्डकेट्‌ | 
भारतो धात्र विद्या परिपद्‌ नं सहायक धाक्ियां कैः निग सरन श्रौर संक्षिप्त चिक्षाक्रम स्वीषकरत 
कियाहुं । ग्रान्ध्र महिना सभाटूस्ट वाड नं सहायक धात्रियो नथा दादरा कं प्रणिक्षण विद्यालयों 
कौ स्थापनाकेतिणणक योजना वनार्ईथी । टसम भारन सरकोारनेस्वीकार क्यह। 1951-52 
मेसंभावोडं का 80 हजार ₹० ग्रनावनक् म्रनुद्रान दियो गया ग्रौर 1952-523 तथा 1953-54 
के बजट के ग्रनुमानोंमें 15,000 र्पये का स्रावर्नकं ग्ननुदान सभाक लि स्वीकृत हौ चुकराद्। 
नईदिन्लीमे जो धात्री विद्या कारज र्‌, उसमें मात्ंजनिक स्वास्थ्यं सम्बन्धी प्रणिक्षण मी दिया 
जाता है । दके ग्रलातवा दिल्ली, कलनकला, टन, मद्रास, पूना, बम्बर. नागपूर, रदरावादं 
त्यादि में हल्य विजिटजं के लिप प्रलिक्नषण नेन्द्र । योजना श्रायोगनें यट सिफारि्दि कीट कि 
दादहश्रों को प्रयिक्षणकी जो मुविधःं प्राप्न हश्टनको विस्ननं करना चाहिण । देनी दाष्रप्रो को 
कृ राज्योमेंभौप्रलि्णदिणा गथादं । ्रखिल भारनीय दम्दीच्यूट श्राफ हाट्जीन एण्ड पल्निक 
हल्य, कलकत्ता कं मातृत्व तया यिड स्त्राम्थ्य विभाग की मातृत्व तथा यिद कल्याण वाचा काणक 
राष्टीय केन्द्र के रूपमे विकसित क्रिया गवार, ग्रौर मायी मायं टसपरर कृष्ट श्रन्नरगष्टरीयं 
त भीर। भारत की मकेरिया संस्था मे श्र तक चिकरिन्सा प्रधिकारियो को मखरियाके 
मम्बन्व मे छः सप्नाह लिक्षा ननी पडनी' थी, पर "न्द्रे बाग्ट सप्ताह धिक्ना लनी षमी । भारतं 
तरकार ने पृष्ट विज्ञान के सम्बन्ध मे मौ एक संकिप्त हिप्लाभा पाठ्यक्रम श्रारम्म किया ह । 
दसं पाटूयकम मे कृणि फार्भिग, दुग्धशाना विज्ञान, परन्‌ पालन, मत्स्यपालन इत्यादि कै वे पहुल 


334 ] भारत 1954 


मी भ्रा जाएंगे, जिनका सम्बन्ध पुष्टि से हूं । देश मे कु ठेसी संस्थाएं मी हं, जिनमे तपेदिक रिका- 
धियो को दिक्षादी जातीह । 

भारत सरकारने छात्रो को देश के बाहर जाकर प्रहि्ाण देने के लिए छात्रवृत्तियां द ह्‌ । 

1948 से वरिष्ठ शिक्षको तथा शोष करने वालों को रमण सम्बन्धी छाच्रवृत्तियां मीदी जा 

रही हे । कोलम्बो योजना के प्रन्त्गत कामनवेल्थ श्रौद्योगिक सहायता कायं क्रम केः भनसार भरारटर- 

लिया तथा कनाडा ने क्रमशः 3% भौर 10 छात्रषृत्तियां मारतीय छात्रों को दीं । विद्व स्वास्थ्य 

संगठन तथा यूनिसेफ की भोर से विदेशो मं उच्चतर चिकित्सा सम्बन्धी प्ररिक्षण प्राप्त करने के 


लिए छात्रो को फंलोदरिप दिए जते हे । 
रोध 


¶ष्टि 
कुभूर की पुष्टि विज्ञान शोध प्रयोगशाला, कलकत्ता, बम्बई तथा बंगलोर की दोष संस्थाभ्रों 


तथा देश की भ्न्य शोध संस्था मे' पुष्टि विज्ञान के सम्बन्ध मे शोध जारी हं । इनमे से कृष्नूर 
बाली प्रयोगशाला का शेत्र बहुत विस्तुत ह । हसमे सनसे पहले एेसे लोगो के सम्बन्ध म जसे बेरी- 
बेरी भ्रौर फीलपोत के सम्बन्ध में शोध कायं शुरू हृभ्ना, जिनका सम्बन्ध पुष्टिगत कमी से है, 
पर भ्रव हसका दायरा एसे विषयों तकं विस्तृत हो गया हं जसे पुष्टि के कृषि सम्बन्धी पहलू, 
वेश मे प्राम तौर से प्रयोगं मे लाए जाने वाके विभिन्न खाद्य द्रव्यो के पौष्टिक मूल्यों का निणंय, 
खाध्यगतं प्रमापन तथा शरीर पर कु खाद्य द्रव्यो के कुपरिणामो का भ्रध्ययन । 

1953 के 37 माचं को ह दराबाद मे पुष्टि-शोध प्रयोगशाला की स्थायी हमारत का शिला- 
न्यास किया गया था । 

शोणित विज्ञान के सम्बन्ध मे भारत मं 1930 से 79239 तक के क्षकं के प्रारंभिक वर्षो में 
लगभग शोध कायं शुरू हभ्रा । तब से चिकित्सा सम्बन्धी शोध की भारतीय परिषद्‌ ने शोणित 
विज्ञान मं शोध की बहुत सी योजनाय रखी हं भ्रौर श्रभी हाल मे शोणित विज्ञान पर शोध के 
लिए एक विशेष विभाग स्थापित हृभ्रा हं । 
किर्सं शोध केना 

पूना मं 1953 की 4 फरवरी को विरस शोध केन्द्र का बाकायदा उद्घाटन किया गया । 
भारत मे विहेष रूप से पाए जाने वाले विरस से उत्यन्न रोगो पर यहां शोध कायं होगा, श्रौर साथ 
ही यहां विरस शोष केक्षेत्र मे कार्यकर्ताभ्रों को प्रशिक्षित किया जायगा । चिकित्सा सम्बन्धी 
शोध की भारतीय परिषद्‌ तथा राकफेलर फानन्डेशन ने यह कायं संयुक्त रूप से किया ह इस 
केन्द्र को चलाने की विक्लीय जिम्मेदारियां प्रत्यक्ष रूपं से भारत सरकार पर नही हं । 

चिकित्सा सम्बन्धौ शोध की भारतीय परिषद्‌ ने विरसं शोष मं विशेष दिलचस्पी ली है, 
दसके प्रलावा कसौली मं कृद समय से रेबीज शोध केन्द्र काम कर रहा है । 


इनव्क एञ्जा केला 
इनपल्‌एञ्जा के विभिन पहलुभो पर कुश्ूर पास्तूर संस्था के इनपफ्लुएञ्जा केन्द्र 1950 से 


शोष कायं जारी ह । इस के मे परब तक इनपसुएञ्जा के ग्यारह प्रकार के विरस भ्रलग किए मष 
है, इसके भलावा मद्रास, कुशूर, ऊटकमंड, बम्बर इत्यादि स्थानों मे हस रोग का जो प्रकोप हृधरा 
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था, उस पर मी शोष किया गया । यहां पर रबी, हैजा तथा स्वविष प्रतिलोधको पर भी प्रतिशोध 
हो रहा है, मारत मे ज्वर कितना होता है हस पर भो लोज हो रही हं । साष ही गृष्त रोगों के निदान 
के सीरिपोलौजिकल उपायो में भौ तुलनात्मक्‌ प्रष्ययन हो रहा ह । इन्फलूएश्जा निवारक 
बैकसिनों तथा सिरमो को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए गए हे । उनका परिणाम धण्छा रहा 
है, इसलिए एक प्रस्ताव यह हौ कि इसके लिए एक प्रारम्भिक कारखाना खोला जाय । यह प्रस्ताव 
विचाराभीन हं । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से तपेदिक के सम्बन्ध मेः विशेषकर बीण सी 
नी० के साथ इसके सम्बन्ध को दृष्टि मे रखते हए शोष कायं शुरू हो चुका ह । तपेदिक शोष 
मद्रास के मदनापल्ले नामक स्थान के यूनियन मिन टी° बी० सेनेटोरियम मेहो रहा है । तपेदिक 
के महामारी रूप सम्बन्धी शोधं की एक योजना स्वीकृत हो शुकी ह । यह योजना विष्व स्वास्थ्य 
संगठन तथा चिकित्सा शोषं की मारतीय परिषद्‌ की सहायता से कार्यान्वित की जाएगी । 
कुष्ठ 

स्वास्थ्य प्रमापन भ्रौर विकास समिति की सिफारिश पर पंचवर्षीय योजना मे मद्रास के 
विगलपट नामकं स्यान मे एक केन्द्रीय कुष्ठ रोग दिक्षा तथा शोष संस्थाकी स्थापनाकी 
व्यवस्था की गई हं । यह प्रस्ताव हौ कि लेडी विलिगडन कुष्ठ सेनेटोरियन तथा सिलवर जूबमी 
शिश्‌ रोग परीक्षणगृह को यह संस्या प्रपने भ्रन्तगंत करके । 
कंन्सर 

1046 मं बम्बर्ई के टाटा मेमोरियल श्रस्पताल मे केन्सर सम्बन्धी शोध जरी हो गया । 
प्रपग्रेडिग समिति या उश्नयन समिति की सिफारिश पर हस शोध कार्यं को कंसर शोध के राष्ट्रीय 
केन्द्र की मर्यादा प्राप्त हुई हृ । भारत सरकार ने भ्रनावत्तंक तथा प्रावतंक भ्रनृदार्नोकेरूपमे हस 
केन्द्र को बहुत बड़ी रकम दीह । 
प्रयोगशालापं 

निम्नलिखित संस्थाभ्रों मे प्रपने प्रपने विषय के लिए शोष कौ सुविधाएं ह । मद्रास के गिण्डी 
नामकं स्थान के के° ई० एम ° भ्रस्पताल की बी° सी० जी० वेक्सिन की प्रयोगशाला (स्थापित 
1948), कलकत्ता की केन्द्रीय इग प्रयोगशाला (स्थापित 194¢ ) कलकत्ता की सेरेलोजिस्ट 
प्रयोगशाला (स्थापित 1974) कसौली की केन्द्रीय शोध संस्था (स्थापित 19८6} । 

बी० सी० जी° वेक्सिन प्रयोगशाला मं देश की भ्रावद्यकताभ्रो की पूति के लिए यथेष्ट 
वेक्सिन उत्पन्न हो रहा हं । हाल ही में विष्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ ने दक्षिण पूर्वी एशियाई 
देशो की बी० सी° जी° सम्बन्धी प्रावद्यकताभ्रों के लिए इस प्रयोगशाला को भ्राढंर दिए । 
कसौली की केन्द्रीय शोध संस्था से देदा मर कीटी° बी०, हैजा, रं बीज तथा विषं निवारकं सिरर्मो 
भ्रौर वैक्सिनों की पूति होती हं । 
केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद 

संविधान के 263 भ्रनुच्छेद के भ्रनुसार 1952 के 9 भ्रगस्त को दिए हए राष्ट्रपति कै एक 
भाजा पत्र के भ्रनुसार यह संस्था बनौ । इस संस्था का उदेष्य यह हं कि संयुक्त स्प मे कार्य 
किया जाए, श्रौर केन्द्र तथा राज्यं श्रापस में मिल कर प्रयत्न करे । यूनियन की स्वास्थ्य मंत इस 
परिषद्‌ की प्रधान तथा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रीगण इसके उपप्रधान हं । 1953 की जनवरी में 
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प्ररिषद्‌ कौ पहलौ समा हंदराजाद में हुई श्रौर दषम ्रन्य विषयो के साथ साथ राष्ट्रीय मलेरिया 
नियन्त्रण कार्यक्रम, चिकित्सा सम्बन्धो शिक्षा के मानदण्डों विदोषकर वंद्यो को हकोमो को दृष्टि 


मे रखते ५५५५ विचर हुश्रा। 
भौवधि 


1942 को भ्रौपधि विशि तथा 7945 के प्रोषधि सम्बन्धो नियम 'क' भाग के सव राज्योमे 
तथाशग भाग कं राज्योमेमेम्रजमेर, कूं तथा दित्लौ में 194 की पहली श्रप्रलक्रो लाग्‌ 
हो गयं । यह विधि तथा नियम श्रव “्व' भाग के सव राज्यों मे (सिवा जम्म्‌ भ्रौर कादमीर के 
तथा नयं वनं हुएशगभागकेगान्योमे) लागृूहो चूके । इस विधि केश्रनूमार यूनियन सरकार 
को यह प्रस्तियार दिया गयां कि केवन उन्हीं दवाश्रों को वाहूर से मंगाने दिया जापे जो एक 
स्वीकृत मानदण्ड तफ़ कोहो । राज्य सरकारों को यहु ग्रधिकारदटौकरि वे स्थानीय खूप से उत्पन्न 
होने वालो दवाग्रौ का उत्पादन, बिक्री श्रौर वितरण पर नियन्त्रण रखे । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 
इस विधिकोभी कडाईके साथ बरतना चाहत। हौ । 

स्वास्थ्य मेवाश्रो के डायरेक्टर जनरल के श्रधीन एक कन्टोलर या नियन्त्रक तथा चार सहा- 
यक नियन्त्रक श्रौषधि विधि मे वणित कार्योको करने के लिए नियुक्त हुए ह । केन्द्रीय सरकार 
तथा राज्य सरकार के प्रोद्योगिक विषयों पर परामश देने तथा प्रशासन मे एकरूपता प्राप्त करनं 
के निर्‌ श्रोवप्रोयोगिक परामशं बोडंतया श्रौषधि सनाहकारौ समिति का निर्माण श्रा ह । 
अेडिकर डिपो ओर कारखाने | 

भ्रसेनिक तथा सनिक विभागों को उपयुक्त तथा स्वीकृत. ढंग की दवाएं पहुंचाने के लिए 
मद्रास, बम्बर्ह, कलकत्ता प्रौर करनाल मे दवाश्रों के सरकारी डिपो मौजूद टै । मद्रास वाट डिपो 
केसाथकुघकारलानेभो हैः । इन कारखानो मे बहुत बड़े परिमाण मे बाहर से मंगाए हुए तथा 
देशीय कच्चे माल से बहुत सी दवाएं उत्पन्न की जाती है । 
पेनिसिललोन ओर डौ० डौ० टी 

केन्द्रीय सरकार की यह योजना है कि पूना में एक पेनिसिलीन का कारखाना खोला जाये 
यह योजना भ्रच्छी प्रगति कर चुकी हं । विव स्वास्थ्य संगठन ने भारतीयों को प्रशिक्षित करने के 
भ्रतिरिक्त तोन लाख तोस हजार डालर के मूल्य तक को प्रौद्योगिक सहायता देने का निङ्चय किया 
ह। यूनिसेफ इस कारखाने तथा उसके यन्त्रो के लिए सादे श्राठ लाख डालर देना चाहता ह। बम्ब 
सरकार बम्बरई के पास जल्दीहीएकडङो० डी° टी० का कारखाना खोलने वाली ह । बंगाल तथा 
मद्रास सरकार पिन्कोना के एसे कारखानों की मालिक है, जिनमें एक लाख पौड सिन्कोना प्रतिः 
वषे उत्पन्न होता हौ । कम्ब की हैफकिन संस्था एेसी सलफा दवाएं प्रस्तत कररहीदहैजो 
विश्व में उत्पन्न सलफा कौ सवेत्तिम दवाहयो फ समज्ञी जाती हें । 
फरमासौ जख समिति 

भारत सरकारने फरमासी उद्योग के विभिन्न पहलश्रौ पर खोज करने तथा भारत सरकार 
कोएेसो बातों की सिफारिश करनं जिससे यह घंधा मजबूत हो जाए एक समिति नियुक्तकी है | 
दवाओं के विलायन पर नियन्त्रण । 
 दवाभ्रौं के विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए भारतीयं संसद्‌ ने एक विधि बनादीहै)। 
इषं विधि के श्रमृपार तिलस्मी श्रारोग्य श्वि तथा श्रनि संनप दवा करने वाले लौगोंकों 
संजादी जायेगी । 


| स्वास्ध्व [ 337 
रोगों की रोकथाम आर नियन्त्रण 

7947 मे कख शहरो भौर देहाती इलाकों के प्रतिरिक्तं क" तथा 'ख' भाग के सव राज्यों 
मे टीका सम्बन्धी विधि लाम्‌ यी। क" भाग के सब राज्यों तथा 'ल' माग के पममजमेर, कूगं भौर 
दिल्ली मं 82 कसबे, 204 देहाती वृत्त तथा 6217 गाव एेसे थे जहां प्रारभ्मिक टीका लगाना 
भनिवायं नहीं का, तथा 589 कसे, 875 देहाती ब, 627 गांव एसे षे, जहां दोबारा टीका 
रगवाना भ्रनिवायं नहीं या । "क” भाग के राज्यों मे तथा पभ्रजमेर, कुर्ग पौर दिल्ली मे 7947 के 
दौरान मे 2,12,49,020 ग्यक्तियों को टीके लगे थे। हौजा तथा तान के लिए क्रमाः 
2,18,58,094 तथा 62.95.757 व्यक्तियों को टीके दिए गए थे । 


राष्टोय मलेरिया नियन्त्रण कायंकम 

इस समय मौजूदा नियन्त्रण कायं क्रम से लगभग तीन करोड़ व्यक्तियों को यानी भारत की कुल 
भ्राबादी के भ्राठ प्रतिशत से कुछ भ्रधिक लोगों को मलेरिया से संरक्षण प्राप्त होता है। यह तो स्पष्ट 
हं कि केवल इतने लोगों को संरक्षण देने से काम नहीं चलता, इसलिए 1952 की जलाई वाले 
भारत ्रमेरिका समक्नौते के भ्रनुसार एकं राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण योजना चाल कौ जाएगी । 
इसं योजना के दो श्र॑दा हँ, एक सो तीन साल तक रोग के विरुद्ध श्रभियान चलाया जामा, भौर इसके 
बाद कुछ कम पमाने पर उस परिणाम को कायम रखा जायेगा । उदेश्य यह है कितेरह्‌ करोड 
लोगों को मलेरिया से संरक्षण भिक भ्रौर व्यावहारिक मलेरिया नियन्त्रण टीमों की संख्या तीससे 
1955-56 तक 1230 कर दिया जाए । 1953-5 4 तक टीमों की कुल संख्या 75 तंकले जाना 
था । भारत सरकार राज्यों को 7954-55 भ्रौर 7955-56 मे 60 लाख हपये के मूल्य का 
डी० डी० टी० श्रौर श्रगले तीन सालों मे सवा पांच लाख रुपयेके मूल्य की मलेरिया निवारक 
दवाहइयां म्‌प्त देगी । केन्द्रीय सरकार कुछ राज्यो को नये कायक्रम शुरू करने तथा भ्रपने वतमान 
कार्यक्रमों को बढाने के लिए सहायता देने का विचार रखती टे । राज्यसरकारकोडीन्डीन्टीर 
के श्रलावा बाकी सब व्यावहारिक खवचं श्रौर श्रतिरिक्त सामान के लिए प्रारम्मिक खनं उठाना 
पडेगा, इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक राज्य को यह प्रतिज्ञा करनी पडगी कि इन तीन वषो मं वे भ्रमी 
तरफ से बराबर मलेरिया निरोधकेलिएजो कुछ खचं करते रहे, उमे बन्दे नहीं करगे । टी° 
सी० ए० कीश्रोरसेडी० डीण० टीण० श्रनुदान केरूपमे सहायता दी जाएगी । यहद्रष्ट्यहुकि 
भलेरिया -के नियन्त्रण मे यही सबसे श्रधिक खचं वाली बीज हं । इसके प्रलावाटी०सी°ए्न्की 
शरोर से भ्राव्दयक सामग्री भी दी जाएगी । बम्बर मं 1953 की तीन जून को राष्ट्रीय मरेरिया 
नियन्त्रण योजना चालू कौ गई । 

तलिका 147 


(करोड़ रुपयों मे) 
राष्ट्रीय मरेरिया , राष्ट्रीय मलेरिया 
| नियंत्रण योजना ! निर्यत्रण योजना 

को कार्यान्वितं ¦ काल मे ग्यय 














, करने से पूर्व ्रौसत , 
। वार्षिक व्यय , 
राज्य | ५ १: | ग 2 
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रौकफेलर फाठन्डेरन, विद्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, एफ ० ए० भरो° तबा भ्रमेरिका | के 
प्रीवोगिक सहयोग प्रशासन रादि भरन्तररष्टरीय संस्थार्भो ने मलेरिया के विरढ मूल्यवान सहयोग 
दिपा ग्राहौ । मलेरिया कौ टीमें जिनमे डम्स्यू° एच० श्रो° तथा राज्य सरकाररोकेलोगहै, 
तराई तथा मैसूर के मालनद इलाके मे काम कर रही है । 


दिल्ली की मारतीय मलेरिया संस्था पद्तिगत स्प से क्षोध, महामारी सम्बन्धी श्रनुसंधान तथा 
मकेरिथा निवारक उपायं करती रहती ह । साथ ही वह्‌ व्यावहारिक मलेरिया निवारण में लगे 
हए लोगो को प्रहिकषण मी देती हं । 


तपेदिक 

प्रनूमान ह कि लगमग फीस लाख व्यक्ति इस रोगं से पीडित होते हू, जिनमे से पांच लाख 
गवि प्रतिवर्षं मरजतेहे। 1947 मं "क मागके राज्यो तथा ग" नागं के राज्यों मे श्रजमेर, 
कग, विल्लौ मे 3,77.045 ग्यक्ति सांस सम्बन्धी बीमारियों से तया 47,639 हदय के तपेदिक 
से मर गए । यह हिक्षान लगाया गंयादहौ किदन रोगोंके कारण 90 करोड से लेकर 100 करोड 
तक मनृष्य दिनोकीहानिहोती है, इसलिए यदि यह कहा जाये कि हानि बहुत ही भारीह, तो 
दषे कोई म्र दवयं को वातं नहीं । तपेदिक क। सामना करने तथा उसके निथन्ण कै लिए 
ये उपाय किए गएहेः: 


रीण सी० जीऽ 
बीससालसे ऊपर तजुरवा करने के बाद यह मालूमहुम्राहंकिंबीर्सी० जौऽकाटीका 
तपेदिफ निपसत्रग करने के लिए सुन्दर उपाय हं । मारत सरकार ने विक्ष्व स्वास्थ्य संगठनःतथा 
यूनितेफ के साथ यहु समङौताकियाहुं कि देशव्यापी बी° सी° जी° कार्यक्रम चलाया जाये । 
1948 मे वोऽ सो० जो० टीकों का कायंक्रम मरारम्महुभरा, भ्रौर 7957 केभ्रत्रेलसे बड़ पमन 
पर इसे बलाया जा रहाहं । 

1953 के सितम्बर के भरन्त तक सोलह राज्य दष काथंक्रम के प्रन्तर्गत हो चुके थे। 1953 के 
अंगस्वके परन्ततकङ्दोकरोडदषलालव्यक्विकौट्‌युवरकुलिनके (लर्‌ परीक्षारोचुरोधी, 
इमे ते 65 लाख वक्ति टयु ्ररकुलिन नेगेटित्र पाए गर, इपलिए उन्हुं बीरऽ्सी० जोऽकाटीको 
शिपि(गय(। इम क्यकपकोढगसे चजनेके लिठ एककेनदीय बो० सौ० जो० सञ्‌ बनाया 
गध है, भौर 1953-54 के लिए 3,78.090 हंप्यो की व्यक्त्या को गर्ह । यहतोकेन्धकी 
बात हुई, राज्य सरकारों सेमी कहा गथा कि वे इस प्रकार के संगठन कायम करे । 

100 से परिक बीऽसी० जी० दमे देश भरं काम कर रही है । भिन्डी स्थित बी° सी० जी° 
वेकितिर प्रपोणताला इनो प्रथि वेकिपित उतपन्न करतीहैकिवहदेशको प्राव्यकता के किए 

यथेष्टहं। ˆ 

तपेदिक पर विजय प्राप्त करने के लिए यह्‌ प्रावश्यकहै कि दस ौकायंके लिये लोग यवेष्ट 
संख्या मे प्रशिक्षित हो । दिल्लौ,) पटना; मरौर त्रिशेनम मेजोतीत प्रशिक्नम तवा प्ररत केन्द्र 
है, उनमें चिकित्सा-सास्तर के छाणो, स्नातङोतर शर्य, वातरियो, हल्य वििटरो तथा 
प्रौीचोगिक विशव को प्रशिक्षणं दिया जाता हँ । भारतीय तपेदिक संव प्रतिवर्षं कख हेल्व)विचधि 
दरौ को प्रसित करता है । 


स्वार्ध्य 339 


दिल्ली के वल्लभभाई पटेल जेस्ट इस्टी्टृट मे स्नातकोतर प्रशिक्षण तथा चिकिस्सा 
शास्त सम्बंधी विभिन्न पहङ्गो पर शोधकायं होता हौ । इस संस्था मे करई विभाग ओके जान 
का विचार ह जिनर्मे विभिन्न प्रकार के पहलृप्रों पर शोधकार्यं होगा । 
तपेदिक से लोहा लेने के लिए यह भावद्यक ह कि देश भर मे बहुत प्रभिक संख्या मे रोगी 
निवास, भ्रस्पताल तथा प्रशिक्षण केन्द्र इस्थादि हों । योजना प्रायोग ने इन संस्थाभो की बुद्धि 
तथा जो संस्थाएं मौजृद ह्‌ , उनके विस्तार के लिए सिफारिश को हं । इस सम्बन्ध मे क्या प्रगति 
भ्रभीष्ट ह, यह्‌ निम्नलिखित तालिका मे देखा जा सकता है : 








तालिका 148 
। 1950-5 | 1955-56 
| संस्थाभोंकी 'पलंगोकी । संस्याभोंकी | पलंगो की 
| संख्या ` संख्या । संख्या | संस्या 
भ्रारोग्य-गृह । | ॐ ¦ 4.61 । 46 5,656 
भरस्पताल । 48 । 3077 । 50 । 4,814 
_ रोगी षकित्तागुह __.  __ 127 | _2,323. __ 180 । __2,562 चकित्सयागृह । 127 | 2,232 180 | 2, 562 


1952 मं इतनी उन्नति हो चुकी थी कि 194 मं जहां पा हजार पकगो का ही प्रबन्धं था, 
वहां उस साल 7 3,000 परगों का प्रबन्ध हो चका था । तपेदिकं रोग से मुक्त लोगो के लिए 
रोगोत्तरसेवा उपनिवेशो तथा सुपात्र गरीब रोगियों की सहायता के लिए एक कोष काटहोना 
बहत श्राव््यक हं । तपेदिक के रोगी भ्रच्छे हो जाने पर भी प्रपने पहले के कार्यो पर लौट नहीं 
पाते, क्योकि लोग उनसे एक प्रकार से बचना चाहते हं । इसके भ्रलावा यह मी बात सही हं कि यदि 
वेकठिन परिश्रम करे, तो वे फिरसे रोगी हो सकते हं । एकं प्रस्ताव यह हं कि पदिच्रमी बंगाल मं 
एक रोगोत्तर सेवा उपनिवेश स्थापित किया जाए, प्रौर इसके लिए दस नलाखं रुपये का लक्ष्य 
रख कर एक कोष एकत्र किया जा रहा हं । केन्द्र मे गरब रोगियों की सहायता के सिए एकं कोष 
खोला जा चुका हँ । इस कोष काप्रबंध-भार केन्द्रीय तपेदिकसंषकोदे दिया गयाह । 
ठी° बी० सौलो का कायंकम 

तपेदिक संधने टी° बी° सीलो का बेचना जारी करके गं र-सरकारी ठपेदिक विरोधी संस्थाभ्रो 
के लिए भ्रच्छी सुविधा प्रस्तुत कर दी हं । दुससे पसे एकत्र करने का तथा जनता मे बंयक्तिक 
दिलथस्यी पैदा करने का भ्रच्छा मौका मिला "गत तीन भ्रमियानों मे लगमग तीस लाख पये 
एकत्रहो षुके है । जो लोग तपेदिककेक्षत्र मे सेवा कायं कर रहे ह, उनका मिल जल कर काम करना 
तथा पारस्परिक तजूरबे से फायदा उठाना श्रावक्यक ह । इस उदेश्य से केन्द्रीय तपेदिक संच 
सम्बन्धित लोगो का एक सम्मेलन बलाता ह । 1953-54 की दो करबदरी को मंसूर मे तवेदिक 
कार्यकर्ता का दसवां सम्मेलन हृपभ्रा था । 

केन्द्र मे एक तपेदिक परामशंदाता है । यह सम्मव हं कि जल्दी ही सभी मूख्य राज्यो मे इश 
प्रकारके परामदंदाता होगे । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारं तपेदिक सेवा मे श्गे हुए चिभिन्न 
संगठनों वंवा संस्थार्भो को श्रनुदान देती हे । | 


` 3० ] ` भरति 1954 
परब यह निधिवाद सूप से कहा जा.सकता हं किं बम्बर, कलकत्ता, मद्रास एते स्थानो मं यौन 
रोग का ्रनूपात बहुत भ्रधिक ह । इन राज्यों मे पांच से सात प्रतिशत व्यक्ति उपदंश से पीडित हं । 
देहात मे मया परिस्थिति ह, यह नहीं मालूम, पर कादमीर से केकर भरासाम तक की पहाड़ी इलाके 
विदोषि कर कादमीर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश भ्रौर श्रासाम मे यह रोग बहुत भ्रधिक फला हभ हं । 
परिचमी बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टरेट के कमंचारीवगं मे एसे 
भ्रधिकोरी मौज्‌द ह जो केवल यौन रोग दमन करने वले हं । मद्रास राज्य के लिए विदव स्वास्थ्य 
संगंठन से एक मेडिकल सलाहकार की सेवाएं प्राप्त की गर्ई ह । 


भारतं सरकार के सामने एक एसी योजना हौ जिसके ्रनसार मद्रास भौर बम्ब्ई के मेडिकल 
ककलिजों के भन्तग॑त यौन विभाग को उच्चतर मर्यादा दी जाएगी । पचिम बंगाल मे यौन रोग 
नियन्त्रण कौ एक बहत ही व्यापक योजना चालू है, जिसमे 84 लाख 30 हजार रुपये खचं होते 
ह । पंचवर्षीय योजना काल में हस मद मे केन्द्र तथा राज्य इस प्रकार खचं करेगे । 

राज्य. । ॥ | . 1 करोड 3 लाख ₹० 

केन्द्र. | $ ई „ 6 लाख 79 हजार ₹० 


भारत मे लगभग दस लाखं व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीडितं रहते ह । इन स्थानो के कु इलाकों 
मे कुष्ठ का जोर सबसे प्रधिक हो रहा है--पदिचमी बंगाल, विहार, उड़ीसा, मद्रास, तिक्वांकुर- 
कोचीन । 
इस समय कुष्ठ निवारण का श्रधिकांश कायं स्वयंसेवक ठग के संगठनों के ढारा किया जाता 
ह । इस कायं मे मिशन ट्‌ लेपं संस्था सवते भ्रागे हं । 1875 मे पंजाब मे चम्बा नामक स्थान 
मे हस संस्था की स्थापना हुई । प्रब 95 संस्थाएं इससे संय्‌क्त हं । हाल ही मं राज्य सरकार के 
स्थानीय प्रधिकारियो ने कष्ठ रोगियों के रहने को प्रबन्ध करने की चेष्टा की, पर कुल मिला कर 
देर भर मे केवल 7 4,000 कष्ठ रोगियों के लिए स्थान प्राप्त हँ । हिन्द कृष्ट निवारण 
संघ ने 1925 मे जरिटिह साभ्नाज्य कुष्ठ निवारण संध की भारतीय परिषद्‌ के रूपमे काम शुरू 
किथा । गांधी स्मारक निधि ने मी एक कुष्ठ निवारण संघ स्थापित किया ह प्रर इस रोग को 
रोकने के लिए 90 लाखं रुपये का श्रन्‌ दान दिया ह । 
जिन स्थानों मे कुष्ठ का वि्ोष प्रकोप है, उन स्थानो मे प्रधिक कायं करने के लिए कु योज- 
नाएुं के्रीय स्वल्थ्य मंत्रालय के विचाराधीन हे । 
बैष्सर . , 
साल मे लगमग दो लाख व्यक्ति कसर से मरते हः । बम्ब को टाटा स्११८क आर्+पवत पथ। 
कलकले का चितरोजम भस्पताल ये ही दो एसे भस्पताल है, जहां कैसर का इलाज होता है । मघ्रास 
मै इसी प्रकार का भस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव विथाराधीन ह । टाटा स्मारक भस्पतासल 
मेँ कोष मीहोरहाहै। 
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1957 की दो मई को बस्वबई मे भारतीय कंवर सोसायटी की स्थापना हई इसके दो प्रधान 
दपत्तर कलकताभौर दिल्ली मं हे। दिल्ली वाला दफ्तर 1953 के धत्रैव मे स्वापितं 
हमा था! 

| 

भारतं मे केवल छः प्रतिशतं नगरों मं शोधितं जल पति की व्यवस्था हं । इस पकार 
भारत की कुल भ्रावादी कै 6.15 प्रतिरात तथा शहरी भ्राबादी के 48. 5 प्रतिशतकोही 
शोधित जल मिलताह । बड़े शहरो मे जल की व्यवस्थया काफी बिगड़ी है । देहाती इलाकों 
मे तथा छोटे शहरों मे लोगौ को शोधित जल नहो मिलता । एनवायंरेनमेन्टल हार्ईजीन कमेटी 
ने इस सम्बन्ध मे पंचवर्षयि योजना तयार की ह, जिसमे उन इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी 


जिनमे जल दूलंभ है, हैजा का प्रकोप रहता हौ इत्यादि । इस कमेटी ने जो योजना रखी हं उसमे 
प्रतिवषं 16 करोड 77 लाख रुपयं खचं हों गे । 





च 


एक लाख की प्राबादीसे ऊपर वाले 48 शहरो मंसे 23 में मल प्रपवहन पठति 
मौज्‌दह। बारह शहरो मे भ्रांशिक रूप से मल भ्रपवहन प्रणालियां ह । हस प्रकार केवल तीन 
प्रतिशत लोगों को हस प्रणाली से लाभ प्राप्त होता हौ । ऊपर बता हृ कमेटी ने इस सम्बन्धमे 
पंचवर्षयि योजना के श्रन्तगं त जो प्रस्ताव रखा उसमे पंद्रह करोड रुपया खं प्राएगा । 


क” माग के राज्यों मे बम्बई, मद्रास, परिचमी बंगाल, बिहार, ख' भाग के राज्यो मे मध्य 
प्रदेश, मैसूर तिरुवांकुर-कोचीन प्रौर ग” माग के राज्यो में मोपाल, विन्ध्य |प्रदेदा, हिमाल प्रदे 
भ्रौर मणिपुर ने श्रपनी जल पूति तथा मल भरपवहन प्रणाली को उन्नत करने के लिए यथेष्ट खं 
कियाहौ। राज्यों कीजल पूति भ्रौर मल प्रपवहन के पंचवर्षयि कायंक्रम मं 23 करोड़ 49 लाख 
रुपये खचं होगे । इसमं केन्द्र दस करोड़ रपयं देगा, जो पंचवर्षीय योजना के भ्न्तर्ग॑त स्थानीय 
विकास कार्यो के लिए प्राप्त तीस करोड़ रुपये की रकम मं से दिया जाएगा । 


एकं श्रादशं व्यापक जन स्वास्थ्य विषेयक बनाने के लिए एक समिति नियुक्त हुई ह । इसमे 
परिस्थितिगत सफाई के सारे पहलू भ्रा जाएंगे जसे मकान की जल पूति, सामान्य सफाई 
वित्रिध व्यवसायों, घो तथा पेशो की व्यवस्था । 


पुष्टि 
` 935 भौर 7948 के बीच भारत मे लद का जो प्रमापन किया गया, उससे यष ज्ञात 
हा किं एकं भरौसत मारतीय के खा मे भ्र॑नाज बहुत भ्रधिक रहता है, पर उसमे प्रोटीन, 
खनिज पदार्थं तथा विटामिन जसे संरक्षण खार्थो को प्रन्नाव रहता ह । इस प्रकार का भोजन 
धसन्तुलित होता ह भ्रौर इससे श्रपुष्टि होती हौ । इसके कारण वश्व, माताभ्रो तथा साधारण 
लोगो मे मृत्यू संश्या भ्रधिक होती हं । 


भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌ ओौर मारतीय कृषि शोष परिषद्‌ की संयुक्त समिति 
ने खेती की उपजो को दृष्टि मे रख कर मनुष्यो तथा पशुप कौ पुष्टि के सम्बन्ध मे एक नपी तुली 


242 । भारत 1954 
योजना रखी ह । नीचे जो तालिका दी गयी ह, उसमे प्रति वयस्क ष्यकिति को कितना खाना प्राप्त 
ह तथा 7956 तक हमारा क्या लक्ष्य है, यह दिखाया गया ह : 
तालिका 149 
कीत करोड़ वयस्क इकाद्यो की आवक्यकता-पुति का लकय 


|| ` | ठ अत्ति | ईनिक भावश्यकः | वािक(भावरुयक- 
खाद्य पदां वंप्रस्क ग्यक्ति ताणं ताणं ॥ 
उपलन्ध मात्रा | {ग्रीसोमे) (दस लाख टनों भे) 
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भारतीय चिकित्सा अनुसंषान परिषद्‌ की एक पुष्टि परामश समिति हं । इसके श्रलावा 
करई पुष्टि शोध प्रयोगशालाएं भी ह । केन्द्र मे भी एक भ्रन्तविभागीय समिति हं । बंगाल, बम्बरई, 
त॑था उतर प्रदेह की सरकारों नेएेसी समितियां बनाली है। मद्रास, बिहार तथा पंजाब की 
सरकारे इस विषय पर विचार कररहीहै। ॑ 

खाद्य मे मिलावट की श्रोर सरकार की दुष्ट गरईहं, भ्रौर संसद्‌ खाद्च मिलावट विधेयक पर 
विशार बल रहा था । 
स्वास्थ्य सम्बन्धौ शिक्षा 

सार्बजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी रिक्षा केन्द्रीय प्रहासन की जिम्मेदारी हं । जनता मे स्वास्थ्य 
संम्बल्धी विचारों को फलानेके लिए फिल्मों, पोस्टरो पुस्तिकाभ्रो, मालो, फोटो भ्रादि का त्रयोग 
होता हं । 

स्वास्थ्य सेवाभ्रो के डायरेक्टरेट जनरल से एक केन्द्रीय स्वास्थ्य फिल्म पुस्तकालय भी सम्बद्ध 
है । इसं पुस्तकालय में स्वास्थ्य के सम्बन्धं म जो फिल्म रहते है, वे राज्य सरकारों को, दिक्षा 
संस्थाभ्रों को, स्थानीय संस्थाभों को, साम्‌हिक कौयं प्रशासन संस्थभ्रों को तथा चिकित्सा भौर 
स्वास्थ्यं संस्थाभ्रो को उधार दिये जाते ह, जिससे किं वे उनका लाभ उठा सकं! बीस बहुरंगी 
चित्रमय पोस्टर था पेतीस पुस्तिर्काएं भ्रप्रेजी श्रौर हिन्दी मे प्रकाशित हो चुकी हे, भौर निःशुल्क 
बांटी जा रही ह । नूमादर्शौ मे बहुत से वृहदीकृतं फोटो तथा अन्यं प्रदर्शन योग्य चीज्ञे दिखाई 
जाती ह । केन्द्रीय स्वास्थ्यं प्रजायबधर की स्यापनाभीकीजाचूकीह्‌ं। 


जनसंख्या का नियन्त्रण 
म्वास्थ्य सेवाभ्रो के डायरेक्टरेट जनरल मे भमी हाल मेही भावादी-नियन्व्रण के सम्बन्ध 
मेँ एक नया विभाग खोला गया ह । एस सम्बन्ध मे तीन प्रारम्भिक प्रयोग किये जा रहे हौ । इनमें 


स्वास्थ्य [ 343 


सेदोप्रयौग दिल्ली में रौर एक मैसूर मे किया जा रहा ह । परिवार नियंत्रण के सम्बन्धमें ओ 
खतरेसे खाली दिन का सिद्धान्त हं, उसकी उपयोगिता तथा मृत्य पर प्रध्ययन तथा प्रयोग किया 
जारहाहं । एसा समन्ना जाता हं कि 1954 के मन्त तकं यह प्रध्ययन समाप्तहो जायेगा । भारत 
सरकार का परिवार-नियन्वण के सम्बन्ध मे शोध सम्बन्धी तथा अन्य योजनाभ्रो पर पराभशं 
देने के लिए एकं परिवार-नियन्त्रण शोध तथा कायं क्रम समिति का निर्माण कियाजाबुकाहं । 

योजना प्रायोग ने इस कायं के लिए 65 लाख रुपये की व्यवस्था की हं । 1952-53 में 
उसके लिए तीन लाख रुपये की व्यवस्था थी, जिसमे से केवल एक ही ग्रहा खनं हृभा धा। 
1953-54 के बजट मे मी इस सम्बन्ध म तीन लाख रुपये की व्यवरथा हं । 


अन्तररष्टीय स्वास्थ्य सम्बन्ध 
भारत को 1948 से विव स्वास्थ्य संगठन तथा 1949 से यूनिसेफ से सषह्टायता प्राप्त हो 

रही ह । इन संगठनों से जो सहायता प्राप्त होती है, वह साधारणतः मौज्‌दा सेवाभरों को उन्नत 
करने के लिए विशेषज्ञ परामशं , चिकित्सा सम्बन्धी साहित्य, साज-सामान तथा धात्रियो भ्रौर 
दाइयो को प्ररिक्षित करने के लिए फंलोहिप श्रौर छात्रवृत्तियो के रूप मे होती हं । इन भरन्त 
ष्टरीय संस्थाभ्र कौ तरफ से हमारे यहां जो तरह तरह के प्रशिक्षण तथा शोध कायं बाल्‌ ह, उनके 
लिए पथ प्रदं क तथा शिक्षक मी भेजे जाते हं । यूनिसेफ की भ्रोर से भूचाल तथा दूरभिका पीडित 
क्षेत्रो के लिए भी सहायता प्राप्त होती हौ । इसके श्रतिरिक्त बच्चों तथा भ्रासन्न प्रसवा माताभों 
को खिलाने पिलाने के सम्बन्ध मे मी इसके कायंक्रमभी बालृहे । दसकीभ्रोग से भारत के 28 
राज्यों के मातुमंगल तथा शिक्षु कल्याण केन्द्र मे 3,06,900र्पौषट साबुन बांटा जा चुका । 

1952-523 के बजट मं विदइव स्वास्थ्य संगठन मं बीस लाखं रुपये भ्रलग रखं गये थे । 1952 
म भारत सरकारन युनसंफकं कषम बारह लाख रुपय दय । 1953 म टस सस्था का पद 
लाख रपय देने को व्यवस्था है। 





तालिका 150 
जन्म | | मृत्यु 

माह , योग । (हजार । योग । (हजार 

। (हजा्तेमे) ¦ व्यक्ति | (हजारोंमे) | व्यबित 
| ` पीछे) दर | | पीशचे) दर 

ग ¦ 2 2: 4 | 5 

1950 | . 6.72 | 24.8 | 4333 | (6.० 
19457 (क) जनवरी - | 46  24.3 | 283 | {4.7 
फरवरी | 445 | 23.4 । 269 | 14.1 

मार्च - | 464 , 23.2 ` 289 | 14.4 

श्रप्रंल | 448  22.4 । 285 | 14-2 

मद | 460 ; 22.6 ; 316 । 75.6 

जून । | 463  22.9 ¦ 20 | 4.4 


„____ जलाई __ -। 503 __ 26. ! 28 ; 13.9. 26. ! 87_ ¦ {3.9 


(क) इनका उन इकादर्यो से सम्बन्ध दं जिन्दरं पटले प्रात कहा जाता था 


(क ) भरत्थायी 


3441 मारव 1954 = ष 
11 
| | 
॥ 2 3 4 5 
श्रगस्त 522 26.4 267 13.5 
सितम्बर 522 28.2 260 14.71 
भ्रक्तुबर 516 27.8 290 75.7 
नवम्बर 5107 27.4 250 13.2 
दिसम्बर 515 25.71 2647 13.0 
7952 (कं) जनवरी -- 24.4 -- 12.7 
फरवरी -- 23.6 -- 12.4 
मां ~ 24. 2 = 13.3 
प्रप्रैल -- 24.4 -- 13.171 
मई - 24 .6 रः 13.0 
जून --~ 26.0 -- 12.9 
जुलाई ई -- 29.6 -- 14.6 
भ्रगस्त ४ -- 3.7 -- 15*6 
सितम्बर . -- 32.6 -- 16.4 
भक्तूबर -- 34.4 -- 17.0 
नवम्बर -- 29. 5 -- 14.8 
दिसम्बर --- 232.6 -- 1.3 
_ >| < &| <| 


द्क्कोसवां अध्याय 
रम 
केवल कुठ संगठित भागों के सम्बन्ध मे अंसे कारलानो, खानों, बागानो, रेलों, 
डाक भ्रौर तार विभागं मे लगे हुए लोगो के सम्बन्ध मे ही भांकटे प्राप्त हं । पर प्रसली कामि करने 


वालो की संस्या इनसे कहीं प्रधिक ह । 1950 मे संगरखित धंधों मे कितने लोग काम करते घे, 
उसका केवा इस प्रकार हं - 


कारखाने । 25.04.399 

खाने . | | | 4,71.761 

रेलं | 9,23.154 

टाम मागं 13.662 

डाकभ्रौरतार 74.230 
ख्य बन्दरगाह्‌ 53,25 
° पी० डन्ल्यू ङी० 4 : 


1950 मे बागान मे कितने लोग काम करते थे, इसके राकडे प्राप्त नहीं हे । पर 1949 मे 
बागानो मे {2,10.964 व्यक्ति लगे हए थे । सी° पी० डन्ल्यू० डी ०, डाक प्रौर तार विभाग, 
मूख्य बन्दरगाहो भ्रौर दृामों पर 7957 मं क्रमशः 2,29,032; 1,93.302, 49,082 
भ्रौर 17,740 व्यक्ति लगे हए थे । 1952 के 37 माच को रेल विभाग मे 9,25,319 व्यक्ति 
लगे हए थे। 

काम से गेर-हाजिरी 

काम से गर-हाजिरी के कारण उत्पादन सम्बन्धी साधनों पर बड़ा जोर पडता है । तालिका 

157 से153े कु घंषों के सम्बन्ध मे परिस्थिति स्पष्टकी गर्हं: 
(देखिये पृष्ठ 346 पर तालिका 757} 
तालिका 152 


कोयला-लानो के मब्रदूरो शी अनुपस्थिति-बु्ति (प्रतिशत) 

























प्रवधि भू-गम मे खुलेमे | धरातल पर कुल 
मिलाकर 
1957 (भ्रौसत) 1518 | 714" 56 | 1055 | 1337 
ॐ 1 (भ्रौसत). . | 7478 | 4.3 | 1038 | 73 
जनवरी 1943 75:57 | 1471 898 | 1277 
फरवरी 1953 । 14. र 1408 7107407 713*0ा 
माचं 1953 9 ॥. 15 169 | 71 14. 
भरप्रैत 1953 13.99 | 1438 1070 12. 
मई 1953 ` .. + | 14.07 | 14*5 | 17"66 | 1305 
1953 |. । 1590 "00 11. 86 14 ˆ 34 
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तालिका 153 
आसाम कं चाय भागों मं अनपलस्थिति-कसि (प्रतिष्ात) 
1944-45 288 
1945-46 25 ` 5 
1946-47 25*6 
1947-48 24*6 
1948-49 259 
1949-50 193 


कोयला-खान बोनस योजना, भ्रौर कोयला-खान प्राविषेट फंड योजना, जो म्‌ख्यतः 
कोयला-खान-मजदूरो की नौकरी के प्राकस्मिक रूप को समाप्तं करने के उदेश्य से बनायी 
गयी ह, भ्रौर उपस्थिति बोनस के कारण भनुपस्थिति-वत्ति कमहो गयीहं । 


उत्पाद नक्षमता 


श्रम की उत्पादनक्षमता,के विषयमे हाल ही में श्रध्ययन प्रारम्भ किया गया। निम्नलिखितं 
क्लालिका से कोयला खानों मे श्रम की उत्पादनक्षमता के विषय मे कृ प्रन्दाज लग सकेगा-- 


तालिका 154 
कोयला-शा्नो मे उत्पादनल्मता (भसत ) 


` ` [खुदाई शरीर | भूगर्म मलान ङ 
| दलाई करने | प्रौर खुलेमे | भीतर बाहर 


ग्रवधि वाले । कायं संलम्न | कायं संलग्न 

¦ संभी ध्यक्ति । सभी ग्यक्ति 
ट | | 3 | 4. 

71957 (भौसत) | 1.93 | 0 55 0` 34 
3 | ९४ 2 
ज । ¦ 
- | :8| :थ| 59 
माषं 1953 1.06 | 0" 0 36 
श्प्ैल 1953 | "05 , ० ` 54 | 0 ` 37 
मई 1952 । 1 703 |. ०" 56 | 0 ` 36 
ज॒न_ 1953 ____- _ _,-* 12 ९57. 0.35 


उल्वादनक्षमता मौर परिणाभों के हारा गतान पर गन्तररष्डिय भम संगठन टीम 
71952 की 5 दिसम्बर को पांच विशेषजो का बना हृभरा भ्रन्त्रष्ट़ीय श्रम संगठन मिष्ान भार 
ञ्नाया । नई दिल्ली मे कठ प्राथमिक विचार विनिमय करने के बाद मिशन दो हिस्सोरमे बव 
गया । एक सो वस्त्र व्यवसाय के सम्बन्ध मे सक्रिय हो गया, श्रौर दूसरा दंजीनियरिग षं्षो पर काम 
करने लगा । इन टीमों ने बम्बरई राज्य की कपडा मिलो तथा कलकत्तं के पि इंजीरियरिग भर्षो 
मे बहुत ब्यौरेवार जांचकार्यं किया । ॥ 
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इषं मिशन का उदेश्य यह जाककटनाथाकि कायं करने के प्राधूनिक उपार्यो, कारलाने के 
खंनठन तथा जहां भी उपयुक्त हो भुगतान की उपयुक्त पति के प्रवर्तन से भारतीय 
मञदूरो की उत्पादनक्षमता तथा मजदूरी किस प्रकार बदु सकती हं । भिशन ने कख चुने हए 
लोगो को तथा मजदूर संधं के कर्मलारियो को प्ररिक्लित किया हं भरौर इसका नतीजा बहुत 
उत्छाहप्रद रहा । भ्रव यह्‌ प्रस्तवि रखा गय हं कि भारत मे एक राष्ट्रीय उत्पादनक्षमता केन्द्र 
छौला जाये । 


बेकारी 


 आायकेधंषे पर 19452 में जो भ्राफत राई थी, वह्‌ 1953 मे मी कायम रही । कपडेके धे 
को मी हानि पहूुंषी, यहां तक कि मिलें बन्द करने, छांट करने तथा मजदूरो के निकाले जाने की 
नवत प्रा गईं । इसके श्रतिरिक्त शिक्षित लोगो ्मेमीबेकारी बढ़ गई । 7952 के म्रन्त मे काम- 
दिलाऊ केन््रो के रजिस्टर पर शिक्षित बेकारों की संख्या 7,67,599 दिखाई गई थी, यह्‌ संख्या 
19523 के जून के भ्न्त में 1,94.881 हो गई । 1953 की जुलाई मे ्रागरा श्रधिवेशनमें 
भरखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश मेँ फली हुई बेरोजगारी के पतनकारी परिणामों की भ्रोर 
ध्यान श्राकषित किया था। संसद्‌ के दोनों मवनों के शरद्‌ तथा शीत श्रधिवेशनों मे इस सम्बन्ध 
मँ मैर-सरकारी सदस्यो नै प्रस्ताव भी रखे । कुछ राज्यों की विधान सभाभ्रो मं मी इस प्रन पर 
विशार हृभ्रा । योजना भ्रायोग ने हस समस्या पर ध्यान दिया भ्रौर परिस्थिति का सामना करने 


के लिए कुष्ठं कदम उठाये । 


बेकारी दूर करने के उपाय 

देश मेँ बेकारी बहुत भ्रधिक बदुचुकी ह, पर इस सम्बन्धमें कुछ ही उपाय कामर्मे 
छाये जा सक्ति ह । फिरभी बेरोजगारी दूर करनेके लिये जो कुष्ठं मी सम्भव हौ किया 
जा रहाहै । इस दुष्टिकोण को सौमने रखकर पंचवर्षीय योजना में संशोधन किया 
जारहादहै । केन्द्रीय भ्रौर राज्य सरकारे विकास कायां के लक्ष्यो को जल्दी से 
जल्वी पूरा करने मेँ लगी हृ ह । निजी धंधों को भी श्रपनी उत्पादनक्षमता बढ़ाने में 
प्रोत्साहन दिया जारहा है । इस क्षेत्र में देश के प्रयासों को सही मागं दिखलाने 
के लिए एकं एकादश-सूत्री कायं क्रम बनाया गया हं । शिक्षित बेकारों की समस्या पर 
भ्रापसतिकाल के ढंगसे विचार हो रहा हं । एक शिक्षक वाले विद्यालयों का एक कार्यक्रम 
बनाया यया हं, जिसमें 1953-54 मे 33,000 शिक्षक खप जायेगे भौर 1954-55 में 
50.000 भौर रिक्षक ख्पेगे । इसके प्रतिरिक्त 30.000 विशेष शिक्षा केन 1953-54 में 
कंथा 5000 विशेष रिक्षा केन्द्र 1954-55 मे खोले जायगे, एसी भाषा ह । राष्ट्रीय विस्तार 
योजना से 84,000 नौकरियां निकलेगी । केन्द्रीय सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए चौदह 
करोड सतर लाख रुपये खं करने का निणंय कियाहं। भ्रव तक श्रठारह्‌ राज्यकेनद्रका 
प्रस्ताव स्वीकार कर खुके हे । इस मदमे राज्यों मे धन इस प्रकारसे बांटा जायेगा : 

बिहार . ` . 17 . 50 लाख रुपये 
पंजाब .. ` . 5.50 लाल रुपये 

पेष्तू . ~ 2.00 लाद शपये 
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राजस्थान . । . 3.72 लाख रुपये 
 सौराष्ट्‌ । . 7.00 लाख रुपये 
छंटनी किये हए तथा हटाये हए मख्दूर्ो के लिए शतिषुति 


1953 की जुलाई मे स्टेडिग ठेबर कमेटी या स्थायी श्वम समिति के तेरह्वे भधिवेशन भें 
पूजीपतियो भ्रौर मजदूर के बीच जो समक्षौता हृभा था उसी को राष्ट्पति के एक पध्यादेश 
केरूपमे 1953 के प्रक्तूबर मे प्रकाशित किया गया । इसमे यह कहा गया है कि जो मखहूर 
मौसमी कारलानो के भ्रलावा एसे कारखानो मे काम करते है जहां पास या उससे प्रभिकं लोग 
काम करतिह प्रौर कारलानेदार उसे हटाना बाहता हं, तो यदि उस मजदूर के सामने कोई उपयुक्त 
वं कल्पिक रोजगार नहीं है, तो कारखानेदार उसे एक सल मे 45 दिन के हिसाब से जितने दिनं 
बनेगे उन के लिये पचास प्रतिशतं मजदूरी भौर मंहगाई भत्ता देगा । भरष्यादेशार्मे यह भी का 
गया था कि यदि कोई मजदूर किसी मालिक के प्रघीन कम सेकम एक साल रहादहै, 
तो उसे निकालने के लिए एक महीने का नोटिस या नोटिस के ठेवज मे एक महीने का वेतन तया 
जितने साल या छः महीने से श्रधिक समय उसने पूरा किया, उतने सालो के लिये 7 5 दिन के भ्रौसतं 
वेतन के हिसाब से एकं मृत रक्रम देनी पड़गी । 


(देखि यं पृष्ठ 350 प्रर तालिका 155} 


काम दिलाऊ केन्द्र मे भनुसूचित जातियों, छटनी में निकाले हए सरकारी नौकरो तथा 
विस्थापितों को नौकरी दिलाने में प्राथमिकता दी जाती है । 1942 मे हस संस्था की भ्रोरघे 
8,596 चटनी निकाले गये सरकारी नौकरो, 17.088 विस्थापितो तथा 49,044 
भ्रनुसूचित जातियों के प्राथियों को नौकरियां दिलाई ग्ट । हालही में काम दिलाऊ केन्र 
मे एक नया विभाग खोला गया जो दर्जा [ तथा दर्जा के गेखेटेड तथा कमीदान प्राप्त 
फालतू तथा छटनी मे निकाले हए प्रधिकारियों को नौकरियां दिलाने का कोम करेगा । 
1952 मे दर्जा { तथा दर्जा [1 के गेजेटेड तथा छटनी मे निकाले हुए कमीदान प्राप्त भ्रधिकारिरवो 
के विशेष रजिस्टर पर 30 व्यक्तियों के नाम दज किए गए थे । 


देहातों तथा काम दिलाऊ केन्द्रो के दफ्तरों से बहुत दूर के स्थानो मे नौकरी बाहने वारे 
१ यौ गोगो की मदद के लिए तेरह काम दिलाऊ केनद्रो की भ्रोर से चलते फिरते दफ्तर खोले गये । 1952 
मे प्रति मास भ्रौसतन 6,270 व्यक्तयो को नौकरी दिलाई गई । नौकरी चाहने वालों को 
गतिक्षील बनाने मे भी काम दिलाऊ केन्द्र सहायक हो रहे टं । प्रति मास देश भर के काम 
दिलाऊ केन्द्रो मे गतिशील श्रम परिस्थिति विवरण के द्वारा लगभग 2,800 ग्यक्तिर्यौ के 
सम्बन्ध मे ब्यौरे प्रचारित किये गये भ्रौर प्रति मास भौसतन 402 से प्रधिक व्यकितियोको 


श्रपने जिलों से बाहर नौकरी दिलाई गई । 


प्रहिकिण योजनाएं 
2946 में काम दिलाऊ कैरव की भोर से जो प्रशिक्षण सम्बन्थी योजनाय बनाई गर भीं 
उनमें केवल मूतपूर्वं सँ निक के लिये प्रौच्ोगिक भौर व्यावसायिक शिका की व्यवस्था की मर्ईथी। 
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नीचे की तालिका मे प्रति वषं की ज्‌लाई मे कितने प्रशिक्षण केन्द्र घे तथा कित्तने शोणो को प्ररिक्षणं 
दिया जाता था, इसका म्यौरा दिया जा रहा हं 

तालिका 156 
प्रशिक्षण के आंकड़े 
(इसके अन्तर्गत केन्रीय भम मन्राल्य की योजनाएं आती ह ) 


भ्रवधि की समाप्ति प्र उन व्यक्तियों 
की सस्या जिन्हे प्ररिक्षण दिया जा 















































भ्रवधि 
कता रहाथा 
समाप्ति | पुरुष नारी | योग 
पर्‌ =------- 

केनो | भोयोगिक न्याव | शिकार्थी | व्याव | 

की संख्या; सायिक | । सायिकं | 
जुलाई 1948. - | 3277 | 9,178| 3.69 | 1,494 । 288 | 15,33व 
जुलाई 1949. ` ¦ 533 | 10,958| 4571 | 2,439 } 255 | 18.226 
जुलाई 1950. | 98 । 6,022| 1.76 -- | 322 । 7,4०6 
जुलाई 1951 , 196 ¦ 7,64०. 2,304 | 789 : 390 | 11,123 
जुलाई 1952 - ¦ 166 ¦ 937 कुण 93 | 29 29 8 2 ८ 476 , 302 10.163 
जुलाई 1953 | 259 _ 7,718 72 9 | | 


केलत्रीय प्ररिक्षण संस्था 
दस्तकारो को प्रशिक्षित करने के श्रलाव; मध्य प्रदेह के कोनी-बिलातपुर की केन्द्रीय 
प्रशिक्षण संस्था कको रथा हस्यक्टरों या निरीक्षकों को भी प्रशिक्षित करती है । एशिया मे 
यह संस्था श्रपने ढंग कौ एक है, भ्रौर यहां केवल छः महीने की रिक्षा दी जाती है । 1 9452 में इस 
संस्था मं 207 व्यक्ति प्रशिक्षित हुए चे । हस प्रकार श्रब तकं कुल 84 व्यक्तियों को यहां 
प्रित होने का भ्रवसर मिला । 
राष्ट्रीय ब्यापार प्रमाणीकरण गोड 
मारते सरकार नं 1957 मं एक केन्द्रीय बोडं इसलिये नियुक्त किया कि वह प्रत्येक विषय 
में मानदंड नियत करे, परीक्षाएं ले तथा कार्य॑कुरालता के प्रमाणपत्र दे । 
सिबाराव समिति 
संसद्‌ सदस्य श्री रिवाराव की ब्रध्यक्षता मेँ प्रशिक्षण तथा रोञ्जगार सेवा संगठन संमिति 
नाम से एक समिति नियुक्त हुई, जिसका काम यह है कि पुनर्वास तथा रोञ्जगार संगठन के भविष्य 
सम्बन्धी प्रशन पर विचार करे । 
मौद्योगिक सम्बन्ध 
भुर धंव 
सरकार की भ्रौद्ोगिकं नीति का मूल मंत्र यह है कि मदुर संषोकोठोसं तथा स्वस्थ 
भ्राषार पर संगठित किया जये । 1926 की मजदूर संव विधि के भ्रनृसोर पंजीकृत मदुर 
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क्णो को एकं विधिगत तथा सामूहिक मर्यादा दी गई, पौर उन्हें मखदुर-पूंजीपतियो के कंग 
के संम्बन्ध में कु विमुक्तियां प्राप्त हुं । मजदूर संव के कोषो पर जो थोड़ी बहुत रोकथाम 
रशी गई है उसका उहेश्य उसे विवेकहीने व्यक्तियों के शोषण से बचानाहं । 1947 में 
एक संशोधित विधि बनौ जिसके भ्रनुसार मजदूर संधो कौ भरनिवायं स्वीकृति, तथा भरषैष 
भ्राचारो के विरुद्ध उपाय बने । पर यह्‌ विधि तब तक लागू नहीं होगी, जब तकं कि कु मामर्लो 
मे सरकार की श्रन्तिम नीति स्पष्ट नहीं हो जाती । सरकारने जौ नई नीति भ्रपनाई है, उसका 
उदहेष्य यह है कि मजदूर संध श्रपनी संगठित शक्ति तथा सामूर्हिक सौदा करने की सामथ्यं 
प निर करे तथा जो समक्षौते हो उन्हें कार्यान्वित क रने मे प्रपनी क्म शक्ति का उपयोग करै 
नकि सरकार का मुहु ताके । 
पंजीकृत मजदूर संभों तथा उनके कोषो के सम्बन्ध मे नीचे को तालिकम्रनोमें सारी 
बतेप्राजतीहं; 
| तालिका 157 
` पंजीहृत संधौ की संख्या जीर सदस्य संख्या 7949-50 


की संख्या 'अन्नल्त सदस्य संख्या 
मजदूर संव जो [की संख्या 
रजिस्टर |जो भ्राय- 
पर थीं | विवरण वषं के प्रारम्भमं 
देते थे 


वक्षं के भ्रन्त में 





























नियोजकों के संगठन । ॐ 29 2,760 (4;847४ 
मञजदूरो के संगठनं 23,4 1,897 | 18.14.648 (क) | 18.76.255 (क) 
योग . | 2522 । 1926 । 18.18.408 18527,132 
तालिका {158 
1949-5 के लियं भय-बिवरण देने वाले पंजीकृत मजद्र संधो के सामान्य कोष 
(रुपयों मे) 
£ [क 
3 प्रारम्मिकं | भाय व्यय | संवरण भ्रन्तर 
च £ पतर | 
= [त 
मञ्जचूर संघ 
बे्द्रीय संध 40 | 1,30,693* | 3536,192 | 2587,204 । 1,85:68 
राज्यीय सं 19857 (36.19.136 (41:02,797 34635225 |42958:708 
योग .. `| 1.297 (37:49,829 (4438,989 (3744429 (4444389 
नियोजक संध : | † नि 
के्रीय संघ | 53804 । 55862 2331 52 56,514 
 राज्जीय संव _ 28 |19,13,689 [25.14,719 |20,69,247 23959167 








29 (19.67.493 (25.20.581 (20,72:399 (24:15.9175 


` सर्वयोग । 1,926 ।57,17,322 ।69,59,570 58.16, 828 (68.60,०64 
(क) सदस्य संख्या के ये भांकडे 7979 के भञ्दुर संधो से सम्बद़ ह । 


जम [ 353 
इस समय मजदूर संव भान्दोलन जार राष्ट्रीय संगठनों मे वंटा हुमा हि । इख प्रकार ते एक 
डी षषे मे एक से भधिक मञ्जदुर संच मौजुद हें । उद्लोम धंणेकेएक ही विभाग में विभिन 
अर करई बार परस्पर विरुड विजारषाराभो के मञटूर संव काम कररहे ह । कहना म 
होमा कि यह परिस्थिति मजदूर संव की बुदि के लिए हितकर नहीं है । यच्चपि यह्‌ सारा 
मामला मद्दूरो का निजी मामलाहै, फिर मी सरकारमे बार बार यह बातकहीहैकि एक धणे 
में एक मजदूर संध होना वाोछधनीय है । भब तो मदुर संब के नेता मी इसे बात को समने 
खगे ह । भारतीय मखदूरो के बार राष्टृव्यापी संगठनों के साथ कितमे-कितने मजदूर घंष दहै, 
सथा उनके कितने सदस्य है, यह नीचे की सालिका मेदियाजा रहा है 


तालिका 159 
अखिल-मारत मखन् र-संगटः 


ह _ सम्बदसर्बोकीसंस्या । सदस्य संख्या 
ध 7949 [ 7956 1 7957 | 7945 । 7956 ` ` | 2957 
इंडियन नैश | 
नल टृड यूनि- 


यन काम्रस . | 8447 ‡ 1,232| 10.23.114| 14.31.878 1 5,48.56 
आल दंडिया 


दटृड यूनियन 

काग्रेस . | 754 । 722| 736 7.41,035| 7,30.636 | 7,58.374 

हिन्द मजदूर 

समा . | 49 46 577| 6,79.287 6,98.720 | 8,04.33 

यूनादटेड टेड | 

यूनियन कमरिस | 254 | 306 __ 332 "(= 3,66.407 । 3,84.962 
योग | 2,274 | 2,537। 2,877| 27.75.430 32,27,6 96.787 

केश्रीय अम संस्था 


71953 के पूर्व्वं मे भ्रमेरिका के प्रौयोगिक सहायता कार्यक्रम के भनुसार यहं निर्णय 
हृश्रा कि एक केन्द्रीय श्रम संस्था कौ स्थापना की जाये । दसं योजना के कई भोग हं जैते-- (7) 
भौद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्यं प्रजायबधर; (2) भौद्योगिक सफाई प्रयोगदाला; 
{3) प्रिक्षण केन्द्र तथा (4.) पुस्तकालकतथा सुचना केन्द्र । इस प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र 
का मुख्य कां श्रम प्रशासकों तथा इस प्रकारण्के भन्य लोगो को प्रशिकण देना ह । श्रम तया 
सुचना केन्द्ो मे सारी श्रम समस्या््रो पर प्रामाणिक सूचना की पूति तथा भष्ययन भ्रौर शौष 
की सुविधाणएं होगी । भरौ्ोगिकं संफाई प्रयोगशाला स्थापित की गई है, भौर भरौद्योगिक प्रणायब~ 
अर ोलने के लिए कदम उठाये जा रहे है । इसके भ्रलावा मुक्त मञदरूर संबो के भन्तर्टरीय 
खं ने एक एशियाई मजदूर संव कालेज स्थापित किया है । यह्‌ कालेज एशिया में भ्रपने ढंग 
काएक दहै भौर इसमे तीस प्ररिक्षणाथियोको तीनं महीने प्रशिक्षित किया ॥ जाता है 1 
इस कालेज की देख रेख में विभिन्न देशों मे प्रथिक्षण पाट्धक्रम जासू है । जल्दी ही काड्लानं 
 काडेज की. देखरेख मे परिवहन कार्य॑कतभ्नों के लिए एक शिकण केन्द्र शौला जयेना । 
13 797 & 8. 
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ओन्रोनिक सनदे 
1939 चे भौद्योगिक सगरो का लेला इत प्रकार रहा 
वालिका 160 
कग की | उन मचदूररयोकी घंश्या जो 
| परोक्षया पपरोक्षश्प से 
भगोर षयेषे 
भवनि मे व्यर्थ 
वर्षं “भो जो र जो व्षंमर या | भवे दिगो की 
वर्षं मे| वं भर | वर्षं मे | उ्षके किसी भाग कुल संल्या 
या उसके | प्रारम्भ । में चरते रहै । 
सी ¦ हए 
1 9०39 स 4209; ॥ 89 49,925795 
1940 * बर 43523539 | 75775287 
194 ॥ 9 ॥ 29 9०54 3 39309503 
1 942 ४ ॥ 7547 2,6 5 $ 17 93 96 $ 
1943 त 5925908 239429287 
1944 -- 5950,015 | 34475306 
1945 प 73475530 40954499 
1946 ~~ 19.61,948 | 7,27,17;762 
1947 - - 18.40.784 | 1,65;62;666 
1948 ` र 710,59.120 | 7837773 
1949 प 6,85.457 66 00595 
1950 १ 7,19.883 1 28 06,704 
1 ०5 १ +" 29 1 932 1 38; ॥ न 
9 2 = 9०099242 333 9 
1 से लेकर | + 
न 1953 तक क 29355801 33333547 
भरो को रोकने तथा भिटाम का उपाय | 


194 की भोखयोगिक कलह विधि मे (बाद के संज्लोधन के साथ) एकं सुलह्‌ भ्रधिकारी 
सुलह बोड, जां पदालत, भ्रौद्योगिक द्विब्यूनल तथा श्रम भ्रपीलेट दिब्यूनल की व्यवस्था 
की गई है । सम्बद सरकारो को तदथं द्िब्यूनलो की स्थापना का भ्रषिकारदियोगयादटै। कुद 
राज्यों गे ह5 विषय पर भ्रपने कानून बनाये हे १ बुम्बर्ई वाली विधिर्मे दो नई संस्थाभो यानी 
षम भदालेत तथा मजदूरी बोडं की स्थापना की व्यवस्थाकी गईदहै। | 
केभ्य युख्ह वंगठत = 
2945 मे यह संगठन बनौया गया धा । भव हसं मे 9 प्रधिकारी हं जिनमे एक मुख्य 
भम भायुक्त, दो सहायक शम भायुक्त, सात क्षेत्रीय भायुबत, सत्रह सुलह अधिकारी भौर 52 
शम निरीक्षकों की व्यवस्था है, जो विभिन्न इलाकों मेँ रहते हें । कु भ्रम विधियो के प्रशाखन 

काभार भी इस संगठन पर्‌ है । राज्यो में सुलंट कराने के प्रपने पमपने साघन॑द। | 


1 भग [ ॐ5 
दो धौचोगिक ्ि्यूनल हं--एक धनबाद मे तथा दूसरा कलकले भेः। राण्य के वणे अवने 

अमं भवीकेट दिभ्धुनल 

कलकला, बम्बईं भौर ललनेऊ मे इर द्ब्यु तलं कौ शालाएं ह । प्रवाण श्वत 
कलकता मे दहै) 
तवं रेक दिष्यूलल 

1953 की जुलाई भे एक कंदस्यीय रेल दिब्युनल स्थापितं हुभा था जिसके सौभने पाव 
कलहपु्ण निषय रखे गये । इनका सम्बन्ध कुष रेल कर्मजारियो के वेतन के परेड भौर स्केल, 
छट्टी तथा दूसरे के एवज में कार्यं करत समय के वेतन भादिसेथा। 
अखिल भारतीय भआौच्ोगिक दिष्पनल (वेकः के सगय) 

19523 के भ्रप्रेल मे बेकं के ्षगड़ों ५र पहले जो तीन स रस्यो वाला द्विब्युनल बैठाया गया षा, 
उसकी तसिंफारिश तभने भ्राई । वेतन तथा मत्ता कौ दृष्टि से दम्यूनल ने बेकों को उनके कार्व- 
कारी कोषो के भरन॒सार चार वर्गो मे बांट) है, श्रौ र उनके कायंक्षेत्र को रहन-सहन के ग्यय की 
विभिन्नता के श्रनुसार तीन श्रेणियो में बांटा है । प्रत्येक वर्ग के लिए सभय सम्बन्धी स्कल तेया 
श्रन के घंटे निर्दिष्ट कर दिये गये हं । निर्वाह निधि, बोनस, निकित्सा सम्बन्धी सहायता, 
चट्टी, छन के लिण्‌ क्षिपति तथा भर्ती, तबादला मौर भ्रनुशासन सम्बन्धी कारवाई के 
सम्बन्ध र्मे सिफारिश की गदं । 

श्सी प्रकार प्रतिरक्षा विभाग के श्रमिकोंकी शिका तों १९ प्रतिवेदन देने के लिये जच तमिि 
की सिफारिजें मख्यतः भारत सरकार द, रास्वीकारकरली गर्हं । सरकारने कोयले की वनीं 
के ५जदूरोंकी कृद दिकायतों को मी एक भ्रौधोगिकं द्विब्यूनल के सामन रखने का फंलला कर 
च्या ह । एक एेसे दिव्यूनल की स्थापना का प्रयाहहोरहादहै। 
ज्रिदलीय य॑त्र 

कृद सालों से भ्रन्तरराष्टरीय श्रमे संगठन के नमूने पर दशा भर में सरकार, पुंजोपति तवा 
मजदूरो के प्रतिनिधियों के संगठन कामक रते र्हेहे। इन संगटनों का होना हितकर पाया र्यादि 
श्रौर भव वे देश की प्रौद्योगिक नीतिके एकभ्रंगहो गये हं । इन लोगों ने समसौते कौ मावना, 
शुभेच्छा, तारस्परिक विहवास उत्पन्न कर के बही कठिन तथा अरिले समस्थाभ्रो को सुलक्षाया हि । 

त्रिदलीय ढंग के महत्वपूर्णं संगठनों मे यष हे-मारतीय श्रम संम्मेल + स्थायी श्रम समिदि 
श्नौर विविध श्रीद्योगिक तथा परामर्शं समितियां । अधिकादा राज्यो मे इसी ढंग पर स्वश 
त्रिदलीय यंत्र ह । 7953 की 27 भौर 28 जुलौई को स्थायी श्रम समिति का भधिवेदन हुषा 
था । उसमे बहुत से महत्वपूणं प्ररनों पर विचार हा भौर इच्छा के विष्ड बेकारी तथा छटनी 
के सम्बन्ध में उन्होने एक स्वीङृत सूत्र विकसित किया, जिसके द्वारा क्या रकम दौ जयेगी तथा 
कितने खमय के लिये लाम होगा, यह बताया गया था । येचपि श्रम मंत्रियों के सम्मेलम कौ 
तरिदलीय संगठन नहीं कहा जा सकता, प्र वह्‌ षनिष्ठ रूप से संयुक्त तो है ही । 1953 की 
छः रौर खात फरवरी को इनका दसवां प्रधिवेशन हप्र भरौ इसमे, भौद्ोगिक सम्बन्ध विषेयक 
 [ दृष्ठ 358 षर भारी] 
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1950-ऽय में केमीय कारलानो मे 323 कर्यं समितियां बीं ! 195 क 














कार्यं भौर उत्पादन समितिर्यौ 
अनूकम 1 | बिहार | मद्रास | उडीचा । पंजाब त 
| काडउ|का]डउ| का च | | 
ए, कागज मिले ~ ¦ ~ | ~ | ~ | ¶1 {| - 1 १ 
। „ ((क)|(क 
2 काचं के कारलाने | - | ~ | ~ | ~ | - | - | 7 | - । - | - 
3 इविशूत संस्थान . |5|3|-। -|-|-|1|-|- | - 
4 चौनोके करवाने | 71|| -| 1 | - | - | 7 | - | ~ | - _ 
5 तल मिलें - | ~ | - | 1 11|| | ध 
6 कुमहर कका | - | - | ~ | ~ 6 ^ 1 च 
7 छापखाने . | - | - | - | - 11 1 
8. कपड़ा निलं . | - | 45| - | 2 ॥ | - | 25| 13/28 | 5 
9. चावल मिमे . | - | - | - | - 17| 2 | - | - ९६ 
10. इंजीनियरिग भौर 
धातुएं .. 69 20| - । 7 - | - | 147 5 17 
प्र प.रासायनिकं . | 29| 74 - | 1 |. 1; 
72. श्ाच, पेय प्रौर तंबाक्‌| 75| - | - | - ~ | ~ | - | - 2 
3. खाल भौर चमडा | 7 | - | - | 7 ~ | ~ | ~ | - | 
14. सी्मेट ` . | 71 |~ | - | 3 ~ | ~ । ~ । - 
5. दिवा्तलाई . | - | ~ | - | - | 
76. यातायात . | ~ | ~ | - 11 ध 
7 विविष  * . | 85| 22/02 4 | - | ~ | 7 | 2 |56 2. 
` योग. | . 24517175 | (२ 200! 20 4| 98| 53 ‡ 23 
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 करानकार्यं समितियां उ-उल्पादन समित्तियां 
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ॐ सिचम्बर को जितनी कायं निर्वाहक भौर उत्पादन समितियां वी, उन का लेला इस प्रकार है-- 


16 
कौ संख्या 30 सितम्बर, 1957 को 


। | पेप्सु | राजस्थान | सौराष्ट्‌ | भजमेर । 


॥ कि त 1 / ^ "कक सनिति || भवयनक 


(=) (1 कव । पिय १ जन्यो | आनयः | बोधन {काक कयि 


0 | | 1 
) ६ | ॥ करे 1 । ५ 01 [प 
~ | ~ | ~ | - ! इ | ~ | ? | - 
[ व 3 न ॥ । | ॥ | 
4 | - |5 | - | 4 | 4 | - | - 
3 1 ७ | | न ॥ | 
7 | ~ | 1 | - | - | - | ~ | - 
|~ | 7 | - | - | -।- |~ 
0 |~ | - | ~ | = | - 
2 | क | | क चल 1 


0 | - ; = - 6 7 | - 
5 | - ४5 
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 क्ेणा एते प्रन जैसे--बाय बागरानों मे फालतु श्रम, फैक्टरी हस्पेक्टरेट का तगड़ा किया 
जामा ठ्या निजी कारलारनो में चिकित्सौ निरीक्षको कां नियुक्ति भ्रौर राष्ट्रीय चुदिटयों वका 
, व्यौहार के शये मृगतान के एक एकीमूत मानदण्ड पर विचार हृश्रा । 
मालिको भ्रौ < मददररों की करयं निर्वाहक समितियां क्षगड़ो को निपटान में प्रारम्भिक स्थिति 
बं बहुत काम क < सकती ह । ये समितियां मुख्यतः मुक्त तथा खुले वाद-विवाद के दवाय परस्पर 
[ के बुष्टिकोण को समक्ष सकती ह । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे 194 की भौद्योगिकं विधि तथा 
भन्य कानूरनो के प्रनुसार समय समय पर समौ था उससे भ्रधिक मजजदूरोको काम में लगाने वाले 
कोारलानो मे मालिक मजदूर समितियों का निर्माण करवा सकती हे । 
(देशय पृष्ठ 356-57 पर तालिका 167) 
आीद्ोनिक रोजगार सभ्यन्वी स्वायी आालापन् 
स्थायी भाज्ञपत्रो मे पहरे से तेवा की भवल्थाए्‌, काथं की प्रगति, काम के षन्टे, शुटटियां, मज- 
हरी का भुगतान, मजदुरी में किसी तरह की कमी करने के नियम भ्रौर भ्रनुशासंन 
कम्बन्धी कार्यवाही के विषय में बर्तेही होती ह । पहले ते ये नियम बने होने से मनमुटाव तथा 
क्षगड़ेकेकारणकमसेकम होजीते हें 1946 की भौद्योगिक रोजगार सम्बन्धी स्थायी 
भोज्ञापत्र विधि के भनुतार केन्रीय तथा राज्य सरकार को इतत बात का प्रभिकार प्राप्त है 
कि बे भादा नियम बनें । तदनुसार इन संरकारो ने प्रादक्षं नियम बनये हे, भौर सौ या उससे 
भविक मजदूर वले कारखानो मेवे चाहती हे किये नियम लागू कर दिये ज्ये । उत्तर प्रदेश 
की संरकारनेतो य्ुभरल्षादीटैकि जिनकारखनोमेंसौसे कम व्यक्तिकाम क्रते हों बे 
भी भपने यहां के स्वायी धाज्ञापत्र की पदति बालू करे । भासाम सरकारनेतो इस विषिको 
एते कारशानो मेँ जिनमे दस या उसते भथिक लोग काम करतेहे, लाग्‌ कर दियादहै। 
गोोगिक सम्यल्थ विचेयक 
 भस्थायी संसद मे जो भौद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पेहा किया ग्या था बह भरस्थायी संसद 
के समाप्त हो भने पर स्वयं समाप्त हो गथा । केन्द्रीय सरकार ने इस मौके से फायदा उठाया, 
धार इस बीष मं जो प्रालोषनाएं हर थी, उनकी रोहानी मे विधेयक पर विचार किया गया । 
कन 1952 मे एक व्यापकं प्रदनपत्र गदती खूप से धुमाया गया । भक्तुबर 19452 के भारतीय 
अम सम्मेलन मे हसः प्रश्न पर विशार भी हुभ्रा । दिसम्बर 7952 में सात व्यक्तियों कौ एक 
कमिति भें इसकी भौर छानबीन भी की गयी । इसके बादकेन््रीय सरकारके रोजगार 
कले मंभालर्यो ने इस पर विचार किया । फिर फरवरी 1953 मे भम मंनियों के सम्मेलन में 
इसके संव पहलुरभो पर विचार हुधा । इन वचि-विवादों तवा पालोकनापो के फलस्वस्प यह 
विणेयक भथ प्रतिम स्पभेंटै, भौर शायदसंसदमेलीधहीपेदहो । 


भवदरौ मौर उक्थेन | 

भशदूरो के जीवन में महरी भोर उपार्जन को बहुत समधिक महस्य प्राप्ठहै मौर यह तोः 
कने की भावर्मकता है ही नहीं कि सडदुरी को धसर भोद्ोयिक सद्भाव तथा उत्पादनशमता 
--ष्र व्ढताहि 29239 के वाद ति कारलानेके मखदूरो के खपार्जनर्मेवदि. ह दै, य्ह श्न 
शकर चे्तिहोभा। 


म [359 


इस विभि पर 1050 मे किस प्रकारसे काम हुप्रा है, यह निम्नलिखित तालिका मे दे 
ना शक्ता है} 


वालिका 162 















भासाम . . 1 
बिहार्‌ . 180 (ख) 
अम्बर . 556 
मध्य प्रदेश . 1715 


मद्रास . .. 7३9 
उड़ीसा . 22 
जाव . 130 
उत्तर प्रदेश . 701 (ग) 


पदिकिमी बंगाल. | 713 
अजमेर . . 6 
¶ 


दनी क 4 
केन्द्रीय वेत्र के कार्यं 7 





(क) इस मे 49 एेसे संस्थान मी शामिलहेजिनर्मेसौसेकम मखदूर कान की 
हैः परन्तु जो इत कानून की धारा 7 (3) > भरन्तगत धा जातेहं। 

(ञ्ज) लगमग । 

(ग] इस मे {22 एसे संस्थान मी शाम्जनि है जिनमे पौ तेकम मजदूर काम कतेषै 
परन्तु जो इस कानून की धारा 7 (3) के भन्तर्गत भा जाते हे । ध 

(ष) इस्‌ मे 56 देसी चीनी फैषिद्रयां मी शामिल हे जिन के स्थायी भ्रावेश, इ कानून के 
अथीन प्रमाणीङत कर दिये मये वे, परन्तु जिन्हे भगे बल कर इघलिए छट प्रदान कर दी अवी 
शी कि उम के स्थायी भावेर्थो का उत्त र परदे भोचोगिक कलह रनु, 2947 के धेदीन निचरा 


शोषुकावा। 


जेः 
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| । जन कैवदो मश्वे ॥ त की ओौसत चाविक माय जिनकी भाचिक भय 200 श्वय के कम ह (ग) ` 


[) 
५4 छै 
[ । 
[ । 
। । 
। । 
[ । 
। । 
॥ । 

















€ ४ (र) 





{क} जस्थायी । 
(ख) अनुमानित । 


` (ग) इमे, र्वे वक-काप के लतिरिकत, सा, पेय, हम्वाक्‌, सदं की प्ोटराई पौर गाठ अंधार सम्मिलित महीं है 


॥,॥ 


चवरी अवतान विकि 2936 | 
इस विधि के भनुसार मजदूरी नियमित श्प से देना तथा उसमे ते किस प्रकार की कितनी 

कमी की जा सकती है, इस सम्बन्ध मे नियम दिये मये हे। यह उन मख्हूरो परलागृूहै नो. परनि 
भास 200 इपये या उससे कम पाते हँ । इस विधि के भनुसार सरकार को यह पथिकार हैक. 
किसी भी भौद्ोगिक कारलाने तक इस विधि का जिस्तार करे तथा उसके निरीक्षण ज्ञे 
लियं निरीक्षक नियुक्त करे। सच तो यह है कि यह विधि रलो, लानो, कारलर्नो, बगार्नो, कुषः 
राण्यो की कुख विरोष परिवहन सेवाभों तथा धन्य व्यवसाय केर्रो तक प्रसारित की जा चुकी है । 
न्यूनतम मख दरो सम्बन्धी विधि 1948 

विभिन्न ढंग के निर्णेयपत्रो, समक्षौतो, विभिन भनुसंभान समितियो की सिफारिषो तथा 
केन्द्रीय वेतन भ्रायोग के भ्न्‌ सार प्रनेक षन्धो मे लगे हए मञजदूरो की कम से कम मखहूरी तय कर 
दी गयीहै। भ्यूनतमं मजदूरी सम्बन्धी विधिं का महत्व यहदहै कि दइसकेदष्ठारा सरकारको 
यह्‌ भ्रभिकार प्राप्त होता है कि वह एेसे कई कम मखदूरी वाले घन्धों के लिये न्यूनतम भन्‌- 
विहत मञ्जदूरी निदिष्ट करे, जिनमे प्रपनी मांगों को मनवा सकने की सांगठनिक दाकिति बहुत कम 
है । विभिन्न राज्यों म प्रन्‌ सूची के भाग एकं के प्रन्तम्‌क्त कई तरह के शमो के लियं स्यूनतमः 
मजहूरी निदिष्ट है । एक संदोधन के भन्‌सार सब राग्यों केलिये यहञ्जर्ूरी कर दिया 
गया है कि वे इस वं के लिये 31 दिसम्बर 19523 तक न्यूनतम मजजदूरी तय कर दे । शेतिहर 
मजरदूरो की न्यूनतम मजदूर भी इसी भरवधि मे निर्दिष्ट होने वाली थी । कुछ राज्यो ने जैसा 
किवे हस विधिके प्रनूसार कर सकते हँ करई एसे धन्धो पर भी इस विधि कोलागृ कर दिया है, 
जिनका उल्लेख विधि मे नहीं है । 

सरकार ने करई धन्धों के सम्बन्ध मे उचित मजदूरी निदिष्ट करने के सम्बन्ध मे एक कदम 
उठाने की सोषी है । प्रस्थायी संसद्‌ के विलय हो जाने पर उचित मञ्जदूरी विषयक भी समाप्तं 
हो गया । इस पर भ्रौर भी विचारहो रहादै, भौरणएेसी प्राहाकी जातीहिकि णल्दी हौ पतिम 
राय प्राप्त होगी । 7946 की प्रौलोमिक सम्बन्व विधि के भ्रनूसार कपास तथा रेदम के कारलानों 
मे मजदूरी को एक सतह्‌ पर लाने के लिये कम्वर मे मखदूरी बोडढं स्थापित हए हे। 1948 की 
कारखाना विधि तथा 1952 की शान विधि के भन्‌ सार समयानन्तर (भवर टाइम) कायंके 
लिये भुगतान का दर सामूली मे दुग्‌ ना निदिचत हमा है । 


कशोयसे को खानों को योगत सम्बन्यी योभनो | 
 मञदृरो की बोनस सम्बन्धी माग संदढान्तिक स्पते मानसी गयी है। रहा यह कि रकमक्या 


हौ इसका निर्णय प्रौचोगिकं प्रदासतों वथा सुलह बोडे पर चोडा हा है । कोयते कौ जनो 
की बोनस सम्बन्धी योजना के श्नुसार शानौ मं काम करने वके मशदुरो का बोनस पाना निरिकि 
है, भौर इस सम्बन्ध मे'रकम का नि्ण॑य मी उन लोगो के भाषारमूत उपार्जन पर होता है, भो इच # कि 
हकदार हं । 
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बिहार, परिचिमी बंगास तथा मध्य प्रदेश के कु कोयरे कौ सानो मे 1950-57 मे किते 
अङदुर थे, तथा उन्हे कितना बोनस भिला यह नीचे दिलाया गया है- 


तालिका 164 (क) 


भरैमास की समाप्तिका उन कोयला- | श्राय विवरण | उन मञ्जदूरों की वितरण किये गये 
| माह शानो की संख्या | देने वाली को- | सं ख्या जिन्होने ।बोनस की रारि 


जो भराय विवरण | यला खानों मे | बोनस पानेका 
देती है [काम कर रहे प्रधिकार प्राप्त 
अदूरोकी संख्या किया 


शायय) | चयार इ यसव 







बिहार 




















जून 2940 165 1,29.979 58.148 11.19.898 
सितम्बर 1950 89 79.803 39.759 8,03,150 
दिसम्बर 1950 1713 89,520 | 409 4 199 
भाषं 19471 80 73.235 | 40.909 „59.876 
यर्विमी बंगाख ॥ न 
जुन 1950 93 1,04,५14 | 31.040 504 
सितम्बर 7950 42 10.664 1,92,688 
दिसम्बर 1950 48 14,244 2, 52.878 
माषं 1957 . ढे 6,414 1,08.713 
मध्य प्रदे 
भून 1950. 44 14.998 3,16.252 
सितम्बर 1950 | 23 12,363 2,23.652 
दिसम्बर 19450 | ` 22 13.493 2,97.५36 
मां 195 . ४ 6.96 ,20,549 






 श्हन सहन के बहे हुए मूल्य का मखदूरो के जीबन पर क्या प्रसर पडा इसका भंदाज 
जणासे के लिये विभिभ सूनो ते भागर्यक साम्नी तयार होति । केन्द्रीय सरकार ने भपने भम 
 श्यूः्े के जरिये ते रहल सहल के मूल्य सूचक धको के सोखह बनं तयार किये हे, मरौर इस कायं 
क्र लिये 1944 या 1939 पाणारमूत वषं माना मय है । इसी प्रकार से कृच राण्य सरकार 
कुछ वि्ेष वग के मजदूरों के लिये रहन सहत के मूल्य सम्बन्धौ सुचक श्रंक त॑ंयारकर री है। 
नियमित श्प से ये-पक सरकारी गजट मै भरकालित होले ह । इस के परतिरिषत कुथ रागय मे 





अदु के पारिगारिक कथो क सन्द ओ भी ख मनुरनधान किया जाता है । दाणि 165 
तका 166 मे 2945 वे केकर सारे भारत तका शोकह शुने हए स्वानो के भिये रहम सहन के. 








(क) प्रदिकषिकः अम भायोग (केन्द्रीय) अनवाद हारा प्रदत्त सुचना पर भावाद्व \, 
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तालिका 165 
भणवु रव्यं को रहन-सहन के नस्य का अखिल भारतीय आतत वेशनाक 


(्राषार : 1944109) 





























2944 ६ । 700 
1945 (भरौसत) । | 100 
946 =, । । 166 
1947 = ,, - । - 120 
71948 =, . 134 
1949 ध ४ 9 ) 138 
1950 =, ( ६ 138 
1957 र ( 144 
2952 | 14 
* तालिका 166 
भन ब्युरो हारा प्रस्तुत मजदुर-बगं के रहन-सहन के मूल्य का दे्नांक 
(भ्राधार : 1944 100) 
केन्र , वोचिक भौसत 
1945 | 946 | 1947 | 1948 
1. दिल्ली .. 1023 | 108 | 122 | 732 
2. अजमेर .. 170 | 718 | 742 | ला 
2. सरिया .. 97 722 | 1239 | 153 
4. देहरी 
99 | 137 | 158 | वा 
5. न ५ 100 | 03 | 723 । 136 
6. मूगेर 
जमालपुर | 105 | 132 | 753 | 166 
शर. कटक .. 102 | 106 | 777 | 34 
8. बरहमपुर 10 | 77 | 126 | 14 
9. गौहाटी . 90 86 97 | दण 
10. सिल्वर 92 96 | (10 | 132 
17. तिनसुक््यिः 94 | 83 । 93 109 
72. भकोली 98 | 19 | 139 | 156 
13 5 | 707 | 1223 


ग्‌ &. शंङ्गपुर 
16 | 
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(ख अकामे धवदुररो के लिए अन्तरम श्ंखला (भावार शूला हे दिसम्बर 1948100) 
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` हवि शन्वन्वी भम को विवय में भाचपडतास 


भारत सरकारने राज्यं सरकारों के साथ मिलकर खेतिहर मखदूर्यो की भवस्या के सम्बन्ध 
में एक राष्टृष्यापी जंषपडताख का सूत्रपातं किया था। हसं का उदेश्य रोडगार, 
उपार्जन क्था रहन सहन के मूल्य भौर मानदण्ड प्र तथ्य एकत्र करना था । कुल मिलाकर 
 भमने के गाव मे रहने वाके एक लाख चारीस हजार परिवारो का पर्यवेक्षण किया गया नमूने 
के, शाव मे सेतिहर तथा म रलेतिहृर परिवारो का भनूपात 8 पौर 22 काथा। 


सामाजिक सुरक्षा 


जिन उपार्यो से देक के प्रौद्योगिक मञदुरो को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होतीहैवेयोंह- 
एम्प्लार्रज स्टेट इंश्योरेन्स एक्ट, 1948; प्रौविडेन्ट फंड एक्ट, 7942; कोल मादन्त प्रौविडेन्ट 
फंड एण्ड बोनस स्कीम एक्ट 1948; वक॑मेन्स कम्पेन्सेदान एेक्ट 1923; प्रौर मैटरनिटी बेनिषिट 
एक्ट, इन विष्यो का कु म्यौरा नीषे दिया जाता है । 


एम्प्लाईज स्टेट इन्दयोरेन्स एक्ट 


यह्‌ विधि दक्षिण पूर्वी एध्िया मे भरपने ढंग की सबसे पहली है । 1957 में दस मे संशोधन 
इसलिये किया गया कि दिल्ली तथा कानपुर के मालिको ने उत्पादन की ब्दी हई लागत की 
शिकायत की यी । ईस विभि की व्यवस्थाएं देश के विभिन्न स्थानों मं दर्जाबदर्जा लागू की जाती 


चीहै। . 
शे 

यह विधि उन सब स्थायी कारलानों पर लागू है, जिनमें विच्युत का प्रयोग होता है भौर 
जहां बीस या उससे भरधिक लोग काम करते है । मजदूर चाहे सीधे रखे गये हों या परोक्ष 
ङ्प से, उन सब पर तथा क्लकों पर भी यह विधि लागृहं । यह विधि उन लोगो पर लागू 


नहीं है जिनका वेतनं 400 दपये मासिक से भधिकं टै । तेना के लोय इस विधि 
मे नहीं भते । 


` सं योजना का प्रक्षासन एम्प्लाज स्टेट इन्शोरेन्स कारपोरेशन के हारा होता है । इस 
` कारपोरेशन के 38 सचस्य हं, जिनमे मजदूर, मालिक, केन्द्रीय प्रौर राज्य सरकारों तथा डक्टरी 
षे के लोग तथा संसद -तदस्य ह । इनमे से भी तेरह सदस्यों की एक स्थायी समिति है, जिस षर 
श्ाषारण प्रशास्त का भार है । एक मंडिकल बेनिषिटि कौसिल भी टै, जिस के 28 सदस्य हे । 
`'यह कारपोरेशान को चिकित्सा सम्बन्धी हितों पर सलाह देती है । कारपोरेशन का प्रन्वक्ता 
 जयरेक्टर बलरलं है। इसके भाधीन बार मुख्य प्रथिकारी हे । शयरेक्टर जनरल केत्रीय 
कवा स्वातीय दफतरो के जरिये से काम करता है । कषे्रीय सलाहकारी बोढं मे माचि, मदे 
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 भनुदाय की बुष््टि से विधि मं जो लोग भाते हे, उन्हे जठ वर्गो मे गटा गथा ह भौर उषके 
भरनुदाय का दर तथा उनके तथा उनके मालिको के भनृदाय का दर एक भनुसुच्ी म निरिषत 
किया गया है। जिन मञ्दुरों की मजदुरी प्रतिदिन एक रुपये से कम हो, उन्हे कुथ नहीं देषा 
पड़ता, पर उनके मालिक भरनुदाय देने से बरी नहीं ह । भनुदाय के ये दर एक संसोधित विधिम 
निदिष्ट भनुदाय मे परिवतित कर दिये गये हौ । यह तब तक चालू रहेगा, जब तक तारा देश 
अजना के भन्तर्गेत नही भरा जाता । संशोधित विधि के भनुषार सारे देश के मालिको को मञजद्रुरी 
केकुल विलो का 0.75 प्रतिशत विदोष भ्रनुदाय देना पडता है । पर जिन इला्शो मे मदुर 
कल्याण सम्बन्धी नियम लागू हो चुके हे, वहां के मालिको को मञ्दूरी मे विये हुए भरपने विरलो 
का 1.25 प्रतिश्ञत भ्रनुदाय देना पड़ेगा । बात यह है कि यहां इन लोगो को मखदूरो की कति- 
यूति [विधि तथा मातुमंगल विधि के भनुसार क्षतिधूति देनी नहीं पडती । जिन इलाकों मेँ यह 
-योजना भ्रमी लाग्‌ नहीं हई है वहां के मज्रदूरों को कु भी देना नहीं पडता । सबसे ताजे पाको 
से शात होता हैकिन्दो करोड रुपये से भ्रधिक प्रनुदायके रूपमे प्राप्ठहो शुकेह णिस्मेसे 
मालिको से 14 लाख रूपये श्रौर मङ्दूरो से 39 लाख रुपये प्राप्त हुए हँ । इस विधि मे जिन 
लोगों की व्यवस्था टै वे इस प्रकार ह --(7 ) बीमारी के लाभ, (2) मातु मंगल, (3) षम्‌ 
हो जाने पर लाम, (4 ) अश्रित लोग सम्बन्धी लाभ, भ्रमर (5 ) चिकित्सा सम्बन्धी लाभ । 


चिकित्ता सम्बन्धौ लाभ 


बीमा किये हए लोगो को बीमारी की हालत म चिकित्सा सम्बन्धी लाम प्राप्त होते हं । 
चिकित्सा तथा दवा मुप्त होती है । इस समय केवल बीमा किये हए लोगों को ही चिकित्सा 
सम्बन्धी लाभ प्राप्त ह, पर यदि कारपोरेशन तथा राज्य सरकारे सम्मव समक्षेतोवेये लाभ 
उन लोगोको मी मिल सक्तेहजो वीमाकियेहुए नहींहं। 


बीमारी के लाम 

यदि एक बीमा किये हुए व्यक्ति ने छः महीने की भ्रपनी भ्रनुदाय भरवधिमं कमसे कमार 
अनुदाय दियेह तो बीमारी की हालतमें उसे बीमारीके लाभप्राप्तहोगि । इसका स्प यह्‌ 
होगा किं 365 दिनों तक लगातार काम करने पर भ्रधिकं से भ्रधिक माठ सप्ताह का नकद वेतम 
मिलेगा । यह दर मोटे तौर पर उसकी भ्रौसत मजदूरी का 7/12 है । 


मातुमंगर लाम ४ 

स्त्रियो को मातृत्व लाम इस सूपर्मे दिया जाता है कि उन्हें बारह सप्ताह कौ छुषटौ भिलेती 
ह । इन बारह सप्ताहं मे से प्रसव की सम्मव तारीख के पहले छः सप्ताह से प्रधिक चुटी नहीं 
मिल सकती । इस समय के लिये प्रति दिन बारह श्राने या बीमारीके लाभके दर से, इनमें 


सेजोमी भ्रधिक हो उस दरसे पसे मिलते हूं । 


। पर कलाम | 
यदि कोई बीमा किया हृभ्रा व्यक्ति काम करते हए चोट खा जाये भ्रौर उसके फलस्वङ्प 


थग्‌ हो जाये तो उसे समय समय पर सहायता दी जाती है । सामयिक क्पते पमु हौ जाने । | 
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भवि के लिये लगभग भाषी भ्रौसत मजदुरी दी जती है । यदि व्यक्ति पूरे तरीकेसेषृयुशे 
जाये, तो मजदूर की क्षतिपुि विभि के भरनूसार एक मूद्त रकम दिये जाने के बजाय बीमा किमे 

हए लोगों को उपाजन सामथ्यं मे जिस भ्रनुपात में हानि हृ दै उस भनुपात से -भाजीवन पै्चन 
पाने का परभिकार है । 
नाथितो के लाभ 

यदि कोर बीमाशूदा व्यक्ति काम करते समय चोट के फलस्वरूप मरं जाये, तो उसके 

भाभित लोगो को कुछ लाम दिये ओते ह । यह लाभ बीमा किये हुए व्यक्ति के . बश्वों तथा 
स्त्री को दिये जाते ह-धुरे दर के 3/5 मृत व्यक्ति की विधवा को तब तक मिलता है, जब तक कि 
बह फिर से शादी नहीं करती । पूरे दर का 2/5 प्रत्येक व॑ध तथा गोद लिये हए लडके को पवरह 
साल.की उमर तक भिलता है तथा पुरे दर का 2/5 प्रत्येक वैध भ्रविवःहित लडकी को पंद्रह साल 
की उन्न तक मिलता हं । मजदूरों के राज्य बीमा निगम की भ्रोर से दिल्ली तथा कानपुर के मजदुरो 
को किस प्रकार का कितना लाभ 19453 के 30 सितम्बर तक दिया गया, उसका लेखा इस 
प्रकार है :- 


बे बीमार जिनकी दवाखानो मे देखभाल की गयी 16.10.028 
वे बीमार जिनके विषय मे प्रस्पतालोसे राय . 

भागी गयी | । 1,801 
विरोष जांच ् । 14,463 
कितनी बार बीमारों के घर जाया गया 16.95 
इग्णता सम्बन्धी लाभ । ह 17,25,984 ₹० 
द्रस्थायी भ्रपांगतालाभ . | 1,64,828 ₹० 
स्थायी भपांगता लाभ । | । 6,137 ₹° 
आशितो को लाभ ॥ ; 3,954 र° 
मातु मंगल लाभ . 1,866 ₹० 
योजना की प्रगति 


पहले पहल यह योजना 24 फरवरी 19452 को दिल्ली प्रौर कानपुर मं लाग्‌ की गर्द । इस 
मे डेढ लाख मजदूर प्रौर 7,200 मालिक भ्रा गए । दूसरी स्थिति तब सामने भ्रायी, जब 17 मई 
19523 को पंजाब मे हसका प्रव्तेन किया गया । यह इन नगरों मे लाग्‌ है भमृतसर-- (छहारटा 
का नोरिफादड एरिया मी भा जाता है) भम्बाला, जालन्धर, लुधियाना भ्रन्दृल्लापुर, जगाधरी, 
बटाला भौर भवानी जहां तीस हजार मजदूर ह । इस श्योजना को बम्बर, परिचमी बंगाल, मद्रास, 
मैसूर घौर मध्य प्रेष मे लग्‌ करने का विचार है । परिच्भी बंगाल में हावड़ा जिला तथा 
कलकत्ता मे एक योजना चालू करने का प्रस्ताव. है । हाल ही मं पदिचमी बंगाल के मुख्य मत्री 
 इा० बी० सी० राय ने मशदूतें के राज्य बीमा निगम के पदिचमी बंगाल बोडं का उदघाटन किया ! 
ते कलकत्ता प्रर हावडा जिले के लगभग दो लाख चालीस हजार मजदूरो को लाम होगा ? 
अथ सस्त तक यह योजना सारे राज्यो मे लाम्‌ हो जायेगी, तो छः लाल भौद्योगिक मजहूरो कौ 
कायदा पहुजेगा । मदसि सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करे के लिए कोयम्बदर शूना है $ 
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` ‡2 सवम्बर 7953 को युनियन सरकार के श्म मंजरी ने माच केत्रीष वोढं का उदूषाटम कथा 
कसूर सरकार बंगलोर मे चिकित्सा सम्बन्धी लाभ देने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तयार कर दही 
ची । मभ्य प्रदेशा ने एक प्र्पमसकीय चिकित्सा धधिकारी को दिल्ली, कानपुर पौर वणाव मे द 
योजना का भष्ययन करने तथा नामपुर मे कार्यान्वित करने की संभावनानों की रिपोदं देने क 
भार सौपा है ।.यह प्राचा की जाती है कि यह योजना 7954 मे उन सब प्रौचोगिक शेषो मे लागू 
की जाएगी, जहां पांच हजार या भ्रधिक मञ्ूुर हे । 


` एम्प्लादजं प्राविडेन्ट फंड एक्ट 


1952 मे यह्‌ विधि पारित हुई थी । 1953 के भक्तु बर मे राष्टृपति ने एक भष्यादेश निकाल 
कर हसे संशोधित किया । भ्रष्यादेश मे उदारतर पैमाने पर कुश उथोग धन्धों को इससे मुक्त 
कर दियो गया है। साथ ही प्राविदेन्ट फंड या निर्वाह निभि के निरीक्षण की भी व्यवस्थां 

ह । यह्‌ विधि छः प्रधान धन्धो--सीमेट, सिगरेट, वै दयुतिक, यान्त्रिक तथा साधारण दंजीनिर्याशग, 

लोहा श्रौर इस्पात, कागज श्रौर कपडे पर लाग्‌ होगी बतं कि उसमे पचास या उस ते भरधिक 
व्यक्ति काम मे लगेहों। सरकार तथा स्थानीय प्रधकारियों की देख-रेख मे जलने वाले उद्योग 
धन्धे तथा वे धन्धे जिन को भ्रारम्भ हुए श्रमी तीन साल नहीं हुए हस विभि के दायरेके बाहर } 
भ्रव 1,643 कारखाने (जिन मं से 473 बरी हं भौर 1,170 बरी नहीं ह) तथा 73,623,000 
मजदूर (जिन र्मे से 8,76,000 बरी हँ गौर 5,47,000 एसे कारखानो मे हे जो बरी 
नहीं हे) इस विधि में श्रा जाते हं । श्रब तकं हस प्रावक्यकता को पूरान करने के कारण सत्रह 
मालिको पर मूकदमा चलाया गया । 


अनुदाय 

इस कोष मे मालिको का श्रनुदाय म्‌लाजिमोको दी जाने वाली भ्राधारभूत मजदूरी 
तथा महंगाई भत्ता का 6 प्रतिदत होगा । मुलाजिमोसेभी यह भ्राशा की जाती है कि 
मालिक जितनी रकमदेगेवे भी उतनीही रकमदेगे; वे बहतो ज्यादाभीदे सकते । पर 
किसी भी हालत मे श्राधारभूत मजदूरी भ्रौैर महंगाई मत्त के 8 प्रतिशतसे प्रधिकं नहींदे 
सकते । 


अकशषासन 
इस विधि के भ्रनुसार दृस्टियो का एकबोडं स्थापित किया गया है प्रौर एकं केन्द्रीय प्राविदेन्ट 


फंड या निर्वाह निषि भ्ायुक्त नियुक्त हुभ्रा है /इस कोष का प्रशासन 1954 के भ्रन्त तका 
विकेन्दिति हो जायेगा । राण्य बोढोँ के स्थापित होते ही यह्‌ कायं स्वाभाविक स्पते सिद्ध 


हो जायेगा । 


कोयले की सान की प्राविडट कंड भौर बोनस योजना विकि 
कोयले की खानों मे काम करने वाले लोगों के प्राविषेन्ट फंड की योजना उल्लिखित विकि 
के भनुसार दिसम्बर 1948 मं बनाई गई थी । भ्रौर यह इसके बाद पद्विमी बंगाल, बिहार. 
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उक़ीता भौर मध्य प्रवेश मे भनूदर्धी श्प से लागू होगी । कुच मामूली संशोधर्नो के साव बादमे 
अह दिधि भासोम, रीगो, तलजर, कोरिया भौर मध्य प्रदेश के भांधिक स्प से बहिर्भुत इलार्को मे 
सगु की गर है । योजना को बिहार, उड़ीसा भौर पर््िमी बंगाल के भाषिक रूप से बहिर्भृत 
इलाकों को कोयले की खार्नो मे लागू किया गया है । हैदराबाद, सौराष्ट्‌ प्रौर राजस्थान मे दते 
न्लाग्‌ करने का प्रन वि्ाराधीन है । 


इस योजना के प्रनूसार बोनस पाने का प्रधिकारी प्रत्येक मुलाजिम कोयके की खान सम्बन्धी 
अनस योजना के भरनुसार स्यो ही बोनस पाने का प्रधिकारी हो जाता है, ज्यों ही बह बोनस पाने 
की भषिकारी होने के बाद भ्रगली तिमाही मे पदापंण करता है । भ्रायु के विभिन्न वगो मे भनुदाय 
के विभित्न दर तय किये गये हे । भ्रनुदाय मासिक तथा साथही साप्ताहिक श्प मेँ वेने की 
"व्यवस्था है । 1952 के दिसम्बर तक.मालिरको भ्रौर मुलाजिम की तीन करोड रुपये की रकम इस 
कोषे जमाहो चुकी थी। कोयले की लानो के निर्वाह निषि श्रायुक्त जो साथ ही कोष के मुख्यं 
अवन्धकर्ता है नियुक्त किये जा चुके हु । प्राविडेन्ट फंड की योजना को लाग्‌ करने के लिए कृच्च 
इंस्पेक्टर नियुक्त किये गये है, 1957 के 31 मां को भ्रन्त होने वाले वषं मे भधिकारियों 
भौर निरीक्षक ने 1,627 कोयके की खानों का निरीक्षण किया । सितम्बर 1951 के भ्रन्त तकं 
हर्त पूरी न कर पाने वले खान मालिको से जवाबतलनी करते हृए तीन सौ नोटिस दी गई थी, 
अर 750 के विरद दिकायते दज की गई थीं । ठेसा शात हृभ्रा है कि कोयले के समी बडे कार- 
शार्नो मं यह योजना लागू की जा चुकी है । यह पता लगा है कि यह योजना जनप्रिय सिद्ध 
दुहे । 
मजदूर की तिपि विधि 1923 
इस विधि के भ्रनुसार काम करते समय लगी हुई बोट, पेशे के कारण उत्पन्न रोग तथा हस 
भ्रकार की चोटों भ्रौर रोगौ से होने वाली मृत्युभ्रो के लिए क्षति-पूति देने की व्यवस्था है । यदि 
भज्ूरो को यह्‌ बोट दाराब पीने की वजह से या किसी एसे नियम को जानबृक्ष करन मानने की 
अजह से भरारईटै जो खतरों से बचाव वासी हिदायत के खूप में है, तो मालिक उस हालत में 
ऋतिपूति देने के लिए मजबूर नहीं है । यदि बोट सातहीदिन या उससे कम रहीदहै,तोभी 
कोई क्षतिपूति नहीं वी जाती । भ्रव तक मजदूरो के सत्तादस वं इस विधि के भन्तभु क्त किये 
गए हं । पेशो के कारण उत्पल एसे रोगौ की सूखी जिन मे क्षतिपुति दी जाती है, विधि मेदी हुई 
दै । राज्य सरकारों को उचित नोटिस देने के बाद हस सूची मे इजाफा करने का श्रधिकार है । 


मषतिषूति कौ राशि | ॥ 
यदि कोर नाबालिग मर जाये या बिलकुल पंगु श जाये, तो उस के लिए क्रमशः 205 तथा 
„200 पये की क्षतिपूति की व्यवस्था है । 

इस विधि मे मञ्जहूरोके हितो की उचितस्पसेरक्षाकी गई है | क्षतिपूतिके लिए जो 
रकम लगेगी, वह न तो जञ्त की जा सकेगी, न बन्द की जा सकेगी, भौर न किसीभ्रौर कोवी 
जा सकेगी, बदातं किदावाएेसानदहो, जो विधि मे र्वाणित है । यदि मालिको को दिवाला निकलं 
` जाता है, या ठेसा कोर सर्तंनामा है जिसके भनूसार भ्रनुविहित क्षतिपूति के परधिकार में कोर 
कभो भाती दै, तो उस हालत मेः भी भजदूरो के हित सुरित हे । 
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370 ] भारत 1954 
मातुमंगल के लाम 


मातुमंगल के मूणतान के सम्बन्व मे मारतीय युनियन के करीब करीव सभी राज्यो मे कानून 
मौजूद हूँ । बारह राज्यों ने भ्रपनी विधान समाग्रो मेँ मातुमंगल विधि पारित की, बाकी राज्योने 
दुसरे राज्यों को विधियो को भ्रपने यहां लागू कर दिया । इस सम्बन्ध मं एक केन्द्रीय विधिदै जौ 
खानों पर लागू है। कु राज्य विधियां उन्हीं केक्षेत्राधिकार के सारे नियमित कारलानो पर 
लागृहं, भौर कुछ विधियां एेसौ ह जो स्थायी या गं र-मौसमी कारखानों पर ही लाग्‌ हं । परिचिमी 
बंगाल में एङश्रलग विधिदहैजो बगनोमे काम करने वाली स्त्रियोंपर लागू है। 


जितने समय के लिये लाभ मिलतादटै, लाभकादरक्यादहैतथालाभकी रकमक्यादहै, यह 
प्रत्येक स्थान की विधि मे श्रलग श्रलग है । ्रासाम मातुमंगल विधि तथा पश्चिमी बंगाल चाय 
बागान मातुमंगल विधि के श्रनुसार 750 दिन, मद्रास विधि के श्रनूसार 240 दिन, कोचीन 
विधि के श्रनुसार बारह महीने, विहार, उत्तर प्रदेश श्रौर केन्द्रीय विधिभ्रो के श्रनुसार छः महीने 
तथा बाकी विधियो के प्रनुसार नौ महीने काम कर लठेने परही कोईस्त्री मातुमंगल विधि के 
लाभ पानेकी भ्रधिकारिणी होती है। हैदराबाद तथा परिचिमी बंगाल चाय बागान विधि के श्रन्‌- 
सार स्त्रियों को बारह सप्ताह, मद्रास विधि के भ्रनुसार सात सप्ताह, पंजाब विधि के अनुसार 
साठ दिनं तथा बाकी विधियो के श्रनुसार भ्रा सप्ताह के लिए लाभ मिलता है । पंजाब, हैदराबाद 
भ्रीर केन्द्रीय विधियो के भ्रनुसार लाभम वार्‌ भ्रानै, प्रतिदिन भ्रासाम विधि के भ्रनुसार 
सादृ ग्यारड़ भ्राने (इसमे खाद्य सम्बन्धी रियायते शामिल नहीं ह ), परिचमी बंगाल चाय बागान 
विधिके भ्रनुसार सवा पांव रूपये प्रति सप्ताह तथा बाकी विधियो के श्रनुसार आठ भ्राने 
प्रतिं दिन या प्रौसंत दंनिकं मजदूरी जो भी प्रधिक हो, दिया जाता है) 


ऊपर जो लाभ बताये गये हँ, उनके भ्रतिरिक्त बिहार श्रौर उत्तर प्रदेहा की विधियो के भ्रनु- 
सार पांच रुपये तथा केन्द्रीय विधियो के भ्रनसार तीन रुपये का बोनस उन स्त्रियो को दिया जाता 
है, जो प्रसवं के समय प्रहिक्षित धात्रियों या दादयो का उपयोग करती हं । चिकित्सा सम्बन्धी 
निःक्षूल्क सहायता, रिशू-शालाभ्रो तथा काम के बीच मे ्रतिरिक्त शछुटटियों की भी व्यवस्था कुछ 
विधियोमेमीकी गर्दै । यदि मालिक एेसी स्त्रियो को नौकरी से श्रलग करना बाहे 
तो उसके लिए भी उचित संरक्षण रखा गया है भ्रौर यदिफिरभीकरेतो उसके लिए सजा की 
व्यवस्था है । मातुमंगलवाली टयो के जमाने मे स्त्रियो से काम लेना दण्डनीय भ्रपराध है । 
यदि कोई स्वरी इन क्वद्टिथो मं काम करती पाई जाये तौ उसे भन्‌विहित लाभ ते वंचित किया 
जताहै। 


श्रम [ 371 


मातुमंगल लाभ पाने के लिए कितनी स्त्रियां दावा पेश करतो हे, भौर पाती ह, उनकी 
भौसत संख्या तथा दी हुई रकम नीचे दिखाई गई है : 


तालिका 168 


71950 मे विभिन्न राज्यों तथा श्रथवा खानों में दिया गया मातुमंगल-लाभ 
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प्रति दिन काम पर उन ग्रौरनों की उन श्रौरतों की संख्याः उन मामलों कुल प्रदत्त 


लगायी जाने वाली मंख्या जिन्दरोने जिन्हे मातु-मंगल- । की संख्यः जहां राशि (रुपयों 











राज्य , श्रौरतोंकीश्नौमत मानृ-मंगल-' लाभपूराया श्रं गभंपातया| मे) 

| सख्या , मांगा ` ्राशिकरूपमे मृत्य्‌ के कारण | 

| दिया गया बोनस या | 

मतृमंगल-लाम। 

दिया गया ¦ 
ग्रनमेर; 13,336 ¦ 47 39 (क); ... | ५५० 
श्रासाम, 212,{63 . {5652 41.339 । 4 -217141.202 
बिहार ` 11.535  1,028 944 ` 83 64.314 
कम्बु | 47108 46 4539 | = 1511322 
दिल्ली | 571 ` 16 1 (ख) (५ 4428 
मध्य- | 5,256 ` 600 ` 581 | ... ¦ 27.348 

प्रदेण | | | | | 
मद्रास | 88,526 ¦ 23.723 3.249 | ... 1,36.18 
पंजाव | 1.64 ` 15 15 व ५ 634 
उत्तर- | 19352 ०4 ` 73 11 ` 3581 

प्रदेश | | | 
परिचर्मः-। = 54875 = 4539 4505 ` ~ . 477,670 

गाल | | | 

(ग) । | व | 
खाने ¦ 93,899 6437 6.325 (व) 1706 ; 2,38125 

श्रम.कल्याण 


1948 की कारखाना विधि, 1952 की^स्वान विधि, 1951 की बगान श्रमिक विधिके 
ग्रनुसार कैटीनो, शिशुशालाश्रौ, विश्रामगृह, धोनं कौ मुविधाभ्रों तथा चिकित्सा मम्बन्धी 





(क) श्राठ मामच्धे श्रमी निबटं नहीं ह । 

(ख) इसमे एक 1949 का मामना भौ गामिन है । 1950 के दो मामन्ये श्रमी निबटे 
नही हं । 

(ग) इस सूचना का 1949 समे मम्बन्ध है । 

(घ) इस संख्या मे 180 एमे मामने मी शामिल हृ जिनमे लाभ की प्रथम किवत 1949 


मेदे दी गयी थी । 
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सहायता की व्यवस्थाको गद । यदि कारखानमे कमसे कम मजूर जो इस विधि के लिए 
जषूगीटै, लगे हु दतोश्रम श्रधिक्ारियों की नियुक्ति श्रावश्यक टै । 


19571 कं 371 मचंकाकोयलेकी खानोमे 65 पिटहंड गुमनलखानें तथा 89 शिद्युशालाएं 
वनाई गई थां ग्रौर 93 पिट दंड ग्‌सलखाने तथा 104 रिद्ुशालाएं बन रही थीं । 


194¢ की कोते की खानों की श्रम कल्याण कोष विधि, 1946 की त्रभ्रक खान 
कल्य।ण कोष विधि, 7951 कौ उत्तरप्रदेश चीनी श्रौर पाव! इत्कहर. धघन्धो के भ्रम कल्याण 
तथा विक्स कोष विधि तया 1953 को बम्बई श्रम कल्याण कोष विधि का दायरा बहुत 
विस्तुत्र दै । इन विधियो के प्रनुसार कल्याण योजना बनाते समय मजदूरो के ,सारे जोवन को 
सामने रख कर यहकचेष्टा को जतीदहै किं मजदूर तथा उपके परिवार पूर्णं रूप से पनपे। 
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को पला-वान श्रम कल्याण कोष का पराप्ति-व्यय टरखा 
(रुपयों मे) 
वषं । समान्य कल्याण का>ेखा | ग्रावास-प्रबध रखा 
| = = अना न जे ग ज ज क जभ भ जः म | क । चको क) कि 
| प्राप्ति | व्यय | प्राप्ति ॑ व्यय 


| 


1 „8 8. ह 8. 8 ह ए ति 1 ए) रणी मीम हि 


1946-47 43;42,500 | 17,15,531 | 
। 5070964 । 40,60,090 (क) . 40,00,000 (क) 








1947-48 | 

| । 22.93.034 11.18.862 । 6,46.485 
1948-49 ¦ 6305351 | 4107528 , 1673673 18,52,417 
1949-50 ¦ 4717298 | 5522048 ` 66,99,159 30,26;547 
1950-5 =! 5010720 । 37017282 ; 7971273 11,806,394 
यग । 31541043 21766759 21462967 = 67:05:843 





॥ 
गीष गणी [णी मीणा मीणा मिथि) निमि 


1 अत्रैल 1951 कोः जमा वाकी अ{ई: 97,74:884 रु° | 1,47,57;124 ₹० 





कोयले की खानों मं भम कल्याण वि, 

1948 से मातृमंगज केन्द्र वाले चार क्षेत्रीय श्रस्पताल तिसरा श्रौर कतरास 
भ्रौर (सरिया की खाने), चोरा भ्रौर सिथरसोल (रानीगंज की खाने) काम कर रहे 
ह। धनबाद का केन्द्रीय श्रस्पताल 6 दिसम्बर 1957 को खोला गयाथा। 
1 भ्रप्रैल 1950 से 3 माचं 7957 तक इन श्रस्पतालों मे 16,463 एसे 
रोगी थे, जो श्रस्पतालों मे भरतौ किये गये थे, श्रौर 50.122 एसे रोगी थे, जो बाहर रह कर 
चिकित्सा कराते थे । इसका लेखा तालिका धमं दियाहूजा है) 


(क) सामान्य-कल्याण ठेखा से भ्रावास-प्रबन् रेखा को एतदयं स्थानान्तर ¦ 


श्रम [ 373 
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~~~ ~~~ 


1 
| 
॥ 
॥ 


इनाज क्रियं गये मरीजोकीसंस्या 


























परस्पताल| भ्रस्पताल मे दाखिल मरीज बाहर से भाने वाले मरीज 
। पुरूष नारी शिशु! योग ¦ पुरुष | नारी ¦ शिक्षु | योग 























| । | 
| 346 5:80. 6,882 , 


4 
॥ 
1 
| 
। 
॥ 
| 


| 
| 


| | | 
तिरा । 77179 721 474 3,374 4831 । 6.1 17| 2,936 | 13884 
सिषर- | 4339 | 33, श्रा कहा 7.26 | र "2 49| 11444 
साल | | ' । 
| | ¦ ४ 1 
कोरा । 2,420 | 688. । 324४8 2712 "733 „574 6019 
सत | | 


गरसपनान 12 399 । 3013, 1:05 16463 21,686 17 556, 10,880| 50,122 
% 





प्रासनसोल मे एक श्रौर केन्द्रीय श्रस्पतान वन रहा है । बोकारो कोयले की खान में सरो 
नामक स्थान मे एक क्षेत्रीय ग्रस्पताल के निर्माण कानिणंयटहो चुका, प्रौर पेच घाटी मे एकं 
क्षेत्रीय भ्रस्पताल खोलने की योजना विचाराधीन है । कतरास ओर सियरसाल म तपेदिक रोगी- 
परीक्षण गृह खोले गये ह्‌ । कुछ स्वास्थ्य निवासो मे खान मे काम करनं वालो के लिए कुं पलग 
र्जिवं रखे गथे हं । श्रासनसोल मे खान मे काम करने वाले तथा उन कै परिवारों कै लिये एक 
शोणित बंक चालु है । लगभग कोयले की खान के सभी क्षेत्रो में मलेरिया प्रतिक्ोधक कार्यक्रम 
चालूहै। बीऽसी०्जी° टीकेकाभी एक श्रभियान चाल है। 


कई कोयकले के क्षेत्रो मं एसे बहुमखी कल्याण केन्द्र खोले गये हं जहां परुषो, स्त्रियो, बच्चों 
की रिक्षा, मनोरंजन तथा कल्याण सम्बन्धी श्रन्य कायं भी जारी रहते हं । 1451-52 के लिए 
एसे ग्यारह तथा 7952-53 के लिए एसे सात्‌ कन्दरो का खोलना मंजूर हूश्रा था । धनबाद के 
केन्द्रीय श्रस्पतालों मं पंग्‌ खान-मजदूरो के लिए एक पुनर्वास केन्द्र खोला गया है । हैदराबादकी 
कोयकले की खानों मे खान मजदूरों के लाभके लिए कुकवि फामं चलायेजा रहे हं । खान 
मजदूरो के मनोरंजन के निए रेडियो, चलते फिरते सिनेमा श्रौर खेन के मंदानों की व्यवस्था है । 
केन्द्रीय श्रम कल्याण सम्बन्धी विभाग के अन्तगंत 19571-52 तया 7952-53 के लिग्‌ कोयले 
्गिखानोकेश्रमिकोंके कल्याणके निए क्रमशः 2,44.000 कपयो तवा 70.18.30 
हपयों का वजट बनाहश्रा था, 
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अभ्रक-लान भनिक कल्याण कोव का आयन-दपय लेखा 


| | 





वषं प्राप्ति | व्यय 
रोकड बाकी ज7० पा० | | रु०° श्रा० पा० 
1950-57| अद 42,07;178-5- 4 | विहार भं। 1,11,857-8- 9 
प्राप्तिः वर्ष 
। की म्रवचि मे 20,63,304-3- 6 मद्रास मं। 77;714-714- 2 
| रोकंड बाकी 
रही (60,80,910- 2- 8 
| त || (य 
| योग 62,70,482-8-10 | 62,70,482- 8-10 
7951-52| अन्‌ मानित ग्रनुमानित 


प्र।पिति 15:00,060-0- ० (ग्यय-बिहारमे| 13:39,310- 9- 0 
मद्रास मे | 402,623 - 0- 9 
| 


अश्क कौ खानों भे कल्याण कायं 

विहार के कर्मा नामक स्थान में एक केन्द्रीय प्रस्पताल बनाने को मंजूरी 1950-5मेदी 
गई थी । मद्रास के कलिचेड्‌ नामक स्थानमे इसप्रकार एक श्रस्पताल बनाने की मंजूरी 
7957-5 मे दी गई । बिहार के धाब नामकं स्थान में एक मातुकल्याण तथा ि्षु-कल्याण 
केन्द्र बनानेकी मंजूरी 1952-53 मेदी गई। नैल्लोर तथा गुड्र के सरकारी भ्रस्पतालों मं 
केवल खान मजदूरो के तिर कुछ पलंग रिजवंथे। 


1950-5 मे एक बहुमुखी कल्याण केन्द्र स्थापित करने की योजना मंजूर की गईथी। 
1952-53 मे राजस्थान मे एसे श्राठ केन्द्र खोलने को योजना विचाराघीन थी । खान मजदूरो 
के बच्चों को प्रौद्योगिक, उच्च सेकेन्डरी तथा कालेजो की रिक्षा देने श्रौर उन्हे मुप्त पुस्तके 
भ्रौर स्छेटे देने के लिए धन राशि मंजूर की गई थी। 


ऊपर बताए गये कोष से कई काम प्रौर किये जातेह । जरूरत कौ चीजों तथा परचून की 
दुकान खोली जाती है, श्रौर चलते फिरते सिनेमा दिखाये जाते हं इत्यादि । 1957-52 मे भ्रभ्रक 
कल्पाण कोष के बजट के श्रनुसार विहार श्रौर मद्रास के लिए क्रमशः नौ लाख श्रौर सवा लाख 
रुपये का बजट निर्दिष्ट था । 1952-53 के धजुट में बिहार के लिए %,75.000 रूपये की; 
मद्रास के लिये 4,00.000 हपपे की; राजस्थान के लिये 1,37.000 रुपये की भ्रौर भ्रजमेर 
के लिए 2,000 रुपये की व्यवस्था थी । 
बागान भमिक सम्बन्धो कल्याण 


चाय बागान के श्रमिकों का भी उचित ध्यान रखा गया है । चाय बागानों मे काम करने 
वालो को चिकित्सा सम्बन्धो क्या सुविधाणएं देनीं चाहिए, इस सम्बन्ध में सुक्षाव देने के लिए 
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"एकं समिति बनाई गई थी । इस समिति ने जो सुक्षाव रखे वे सब के सब मान लिये गये । कु मालिको 
जे इन सुञ्चावों को पूणं रूप से मान लिया । 1957-52 मे केन्द्रीय चाय बोडं से बाय बागान के 
मज्जदूरों के कल्याण के लिए चार लाख रूपयं प्राप्त किये गये । यह रकम राज्य सरकारों मे बार 
दी गई श्रौर इनके लिये जो कल्याण कायं किये गये उनमे मनोरंजन के भ्रलावा, दर्जीगिरी, 
कंड़ाई, बुनाई, टोकरी बनाना इत्यादि उपयोगी शिल्प भ्रात हं । चाय बागान के मजदूरों को 
व्यावसायिक रिक्षा देने के लिए भ्रादशं केन्द्र संगठित करने के लिए एक जापानी विशेषज्ञ बलाया 
गया है । 
स्देच्छा से किए जाने वारे उपाय 

द्वितीय महाय द्ध के जमाने मे श्रम कल्याण कोष इसलिए बनाये गयं कि म्र्ए्रोके 
लिए कल्याण कायं किये जा सकं । 14947-48 मे सब केन्द्रीय सस्थाभों को यह कहा 
गया किवे दस प्रकार के कोषों का निर्माण करे 1950-6 मं 221 केन्द्रीय सस्थाभरों 
मेँ कल्याण कोष स्थापित किये जा चुके थे । मंत्रालयों की दृष्टिसे किस प्रकार यह कोष बट 
हए हं यह नीचे देखा जा सकता है : 


। एसी संस्थाभ्रोषीसंख्या 
मंत्रालय जिनमे कल्याण कोष 
प्रतिरक्षा । 193 
वित्त ६ | | 4 
निर्माण, उत्पादन प्रौर पूति | 6 
संचार ठ ४ 4 । ई 8 
स्वास्थ्य , ॥ ( । । 4 
खाद्य एवं कर्षि त र । © 

योग „ 22 


इन कोषो मं सात लाख रुपया एकत्र टै, ग्रौर इनसे लगभग एक लाख बीस हजार मकदूरों 
को लाभ पहुंचता है । कोष से मजदूरोंके लिए विशेष कर घर के श्रन्दर खट जाने योग्य खेल तथा 
बाहर खले जाने योग्य खेल, वाचनालय, पुस्तकालय, रेडियो, दिक्षा तथा मनोरंजन की ग्यवर्था 
को जाती है । विभिन्न संस्थाभ्रों तथा मजदूर संगठनों के हारा चलाय हुए मातृकल्याण 
केन्द्र, क्लब, स्कलों तथा सामाजिक मेवा केन्द्रो को ग्रन्‌दान भी दिये जाते ह । 

राज्य सरकारे भी.कुछ कल्याण केन्द्र चलाती ह । कल्याण कार्यो के श्राकार प्रकार तथा 
प्रकृति के भ्रनुसार यह केन्द्र क' ल ग' व' वर्गो म वर्गङरितिह । न केनद्राकेबारे मं सबसे 
ताज्ञे श्रंकडे इस प्रकार ह--बम्बरई 52, उत्तर प्रदेदा 32, परिचमी बंगाल 19, सौराष्ट्र 14, 
बिहार, हदराबाद श्रौर तिरूवांकुर-कोचीन-प्रत्येक मं 3 प्रौरमेसूर मं 2 । 
कल्याण टृस्ट कड 

निजी मालिको को समन्ला बक्षाकर श्रपने यहां काम करने वले लोगो के लाम्‌ के लिए 
कल्याण टस्ट कोष खोलने के लिए राजौ किया गया । प्रयास यही किया गया किये कोष 
सामयिक स्वेच्छा के श्राधार पर बनाये जाये, यदि एेसा नहो सका तो यह्‌ निर्णय कियागयाकि 
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इसके लिए कानून बना कर लोगों को मजबूर किया जाये । नवम्बर 1942 मे केन्द्रीय सरकार 
न राज्य सरकारों को श्रपने क्षेत्र के प्रौद्योगिक कारखानों को यह्‌ समक्षाने केलिए कहा कि वेः 
इस प्रकार के कोष जारी करे । कल्याण कोष के सुन्दरतर उपयोग तथा निमणि के लिए एक 
श्रखिल भारतीय विधि बनाने का विचार है। 

अकेले मालिक (जंसे टटा कम्पनी जमशेदपुर ), कई मालिको की संस्थाएं (जसे भारतीय जूट 
मिल्स एसोसियेशन श्रीर भारतीय चाय एसोसियदान ) रौर कई मजदूर संस्थाएं (जसे वस्त्र श्रमिक 
एसोसियेशन, श्रहमदाबाद ) श्रपने प्रपने ढंग से श्वम कल्याण मं लगे हुए ह्‌ । 

मजदूरों कं लिए मकान 

1948 के श्रप्रैल मे केन्द्रीय सरकार ने दस साल के प्रन्दर मजदूरो के लिए दस लाख मकान 
बनाने का निश्चय किथा । श्रार्थिक दिक्कत के कारण 1949 के श्रप्रेल मे एक संशोधित योजना 
घोषित शी गई । इस योजना के श्रनृतार 1950-5 मं तथा 1957-52 मे राज्य सरकार 
कोजो कजं दिये गये, वे इस प्रकार थे: 





तालिका 12 
(लाख रुचयो मेँ) 
| 

राज्य | 1950-5 | 1951-52 
श्रासाम । । 2 | 10 
बिहार । । 5 30 
बम्बई ॥ । 75 44 
मध्य प्रदेश . । 10 10 
मव्रास । | 1 | 9 
उडीसा | 10 ‹ 10 
पंजाब ए | < 
हैदराबाद 24 
सूर । 20 
तिरुवाकूर-कोचीन | 710 
योगं । 100 | 168 


मजदूर के लिये सहायताप्राप्त मकान 
1952 के भरन्त मे केन्द्रीय सरकार ने मजदूरो के लिए सहायता प्राप्त मकानों की एकं 
योजना की घोषणा की । यह योजना 1956 के माकरं तक याने प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्त 
तक जारी रहेगी । केन्द्रीप सरकार मख्य वित्तीय भिम्मेदारी ग्रहण करेगी, साथ ही साथ सामा 
श्रीर परिवहन की सुविधाएं भी देगी । विद्यालयों, भ्रौषधालयो तथा भ्रन्य सुविधाभ्रो की व्यवस्था 
राज्यं सरकारको भ्रोरसे की जयेगी। मालिक तथा मजदूर य्‌क्तिसंगत किराया देने के जिम्मेदार 
होगे । 
1952-53 के लिए सतं करोड सोलह लाखं रुपये की लागत पर 28,500 मकान बनाने 
का लक्ष्यं रखा गथा है । पर यह्‌ योजना देर से चाल्‌ हुई इसलिए कं के रूप मं 3,01,10.,265 
र पयो तथा सहायता के रूपं मे 2,70.78.,786 रुपयों की लागत पर 79.635 मकानों के बनाने 
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को मंजूरी दौ गई। इनमे से 1,189 की मंजूरी (जिनमे क्जके रूपमे 71,711,435 रूपये 
तया सहायता के रूप मं {1,98.461 रुपये मंजूर थे) रद कर देनी पड़ी क्योकि मकान बनाना 
दरू ही नहीं हृभ्रा था 1953-54के लिए सात करोड सढ़सठ लाख रुपयों की लागत षर 
22,000 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनसे यह भ्राशा की जाती है कि 14.000 
मकान राज्प सरकारों तया हाउर्सिग बोडां के द्वारा, 3,500 सहकारी समितियों तथा 4,500. 
मालिको के द्वारा बनाये जाययेगे । भ्रगस्त 1953 तक 1,802 मकानों के बनने के लिए 
3455775 रुपये को कुल रकम मंजूर की गई थी 1 1953 के सितम्बर मे इनके भ्रलावा 
एक कमरे वाले एक मंजिल के 9६0 मकानों के लिए भ्रौर भी 23,43,837 रुपये मंजूर किये 
गये थे । 1953 के श्रक्टूबर मे एकं कमरे वाले एक मंजिल वाले 2,164 मकानों को बनाने 
के लिए 48.95.70 रुपयों की एक रकम प्रौर मंजूर की गई । 

गत वषं जो तजरबे हुए, उनके ्रनुसार दस योजना मे कु संशोधन हुए । साथ ही मजदूरों 
की सहकारी समितियों कौ सुविधा के लिए भौ परिवततंन किये गये । गत वषं के मुकाबले मे एक 
मुख्य परिवतंन यह हुभ्रा है कि 7 50 रूपये मासिक या उससे श्रधिक कमाने वाटे मजदूरों के लिए 
दो कमरे वाटे मकान बनाने तय हुए हं । 
पंचवर्षीय योजना 


मकान बनानं के लिए पंचवर्षीय योजना मे 48,69,00,000 शूपयो की व्यवस्था है । हस 
रकम मं से केन्द्रीय सरकार 38 करोड़ 50 लाख रुपये श्रौर राज्य सरकारे 10 करोड 19 लाख 
रुपये वचं करेगी । 19523-54 मे इस सम्बन्ध मं जितने खचं की व्यवस्था है, उसमे तथा बाद 
के वर्षो मे खचं के सम्बन्ध मं जो प्रस्ताव रखे जायेगे उनमें यह ध्यान रखा जायेगा कि कुल 
38 करोड 50 लाख रुपया खचं करना है । 


केन्द्रीय सरकार के उदाहरण का भ्रनुसरण करते हुए लगभग सभी राज्य सरकारें मशदूतों 
के लिए मकान सम्बन्धी श्रपने कायं क्रमों को कार्यान्वित करन मे लगी हुई हं । बम्बर, उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, मैसूर ने क्रमशः बम्बरई हाउसिग एक्ट 1948, उ० प्र ° शुगर एण्ड पावर एलकोहल 
इण्डस्टीज्ञ लेबर वेलफेभ्रर एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट 7951, मध्य प्रदेश हाउसिग बोडं एक्ट 7950. 
प्रौर मैसूर जेवर हाउर्सिग एक्ट 7949 पास कर लिया टै । इन विधियो के द्वारा मकान बनवाने 
के लिए सरकार वित्त ठे सकेगी । इस सम्बन्ध मं वित्त श्राने के साधन केन्द्रीय प्रौर राज्य सरकारों 
से प्राप्तं राज्य श्रनुदान, मालिको श्रौर मुलाजिमों से प्राप्त भ्रनृदान तथा किराये हे । हन कोषो 
को यह्‌ भी श्रधिकार प्राप्त है कि सम्बद्ध सरकारो से पहले से स्वीकृति प्राप्त कर प्राव्यक ऋण 
प्राप्त करे । बम्बई, उत्तर प्रदेश श्रौर मध्य प्रदेश मे. प्रासंगिक विधियो कै श्रनुसार भ्रनुविहित 
हाउसिग बोडं स्थापित किये गये ह । मसूर सरकार नं लेबर हा उसिग कारपोरेशन की शवितयां 
तथा जिम्मेवारियां बंगलोर नगरोक्नयन टृस्ट कोर्सौपदीदटहै । विहारसरकारने मई 105 
एक ्रस्थायी भ्रौद्योगिक गृह्‌ निर्माण बोडं स्थापित की है । उन गृहनिर्माण बोढो को हस बात का 
कानूनी भ्रधिकार विः वे भूमि प्राप्त कर, श्रौर उसको उन्नयन करे तथा श्रौद्योगिक मजूर के लिए 
मकान बनवाये श्रौर उन्टँं कायम रखं । 

भारत सरकारने हाल दही की एक विज्ञप्ति द्वारा यह घोषित कर दिया है कि परंचवर्षयि 
योजना श्रायोगं ने जिस राष्टीये भवन निर्माण संगठन को स्थापित करने की सिफारिश की, उस: 
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की सब प्रारम्मिक तंयारियांहो चुकी ह । इस संगठन में कौन लोग होगे, यह भी श्रन्तिमिखूपसे 
तंयहो चुका टै। जल्दीहो इस सम्बन्ध मे घोषणा होने वाली हूं । 


कोयले की लानो मे काम करमे वारे मजनूरो के लिये मकान 


ग्रपने श्रपने यहां के स्वास्थ्य सम्बन्धी खान बोर्ड के श्रादेश के ्रनूसार क्रिया, श्रासनसोल, 
हज्ञारोबाग के कोधले को.खानो के मालिको ने क्रमशः 37.386, 16,170 ग्रौर 1,4.42 मकान 
बनवाये हू । इतना हो जाने पर भी निवस-स्थान की बहुत कमी थी क्योकि खान मं 
कामकरनेकेलिएदूरदूरसे लोग ग्रातह । कोयले की खान के मजदूरो की कल्याण कोष विधि 
948 के अनु्ार जो कल्याणकारी संगठन बनेहू, वे खान मेकामकरने वाके मजदूरोंके रहने 
के लिए मकान बनवाने का एक श्रलग हिसाब रखते हं । 7 श्रप्रल 1957 की इन संगठनोंका 
श्रायग््रय भ्रौर वाको क्रमशः दस प्रकार था--2,14,62,96¢ रुपये, 67.05.843 रुपये तथा 
इ ,47,57,124, रये । इस संगठन ने श्रब तक ज्ञरिया क्षेत्र के मूलि नामकं स्थान मं 1,566 
तया रानौगंज कौ कोले को खान के विजयनगर नामक स्थानम 48 मकान बनवाये ह। 
बक रो, करणालो, भर-कृण्डा प्रौर कुरसिया की सरकारी खानों मे इस कोष से 784 मकान बन 
चुङेटग्रौर 355 बन रहे हं । कल्याण कोष संगठन ने खानस्वास्थ्य बोडं से यह भ्रनुरोध 
किथादै शि वह्‌ मालिकोंसे यह्‌ कहै कि खान मज्दूरोके लिए उन्नत किस्मके मकान बनवाएं । 


श्रम विधियो का प्रशासन 


श्रम विधियो कौ प्रशासन विभक्तं जिम्मेवारी का है, याने केन्द्रीय सरकार खानों, रेलों 
तवा प्रन्पकेन्द्ोष उयोगोपरलाग्‌ श्रम विधियो कौ भ्रपने विभिन्न दफ्तरों के जरिये से प्रशासित 
करतोहै। राज्य सरकारं बाकी विधियो को श्रपने संगठनों के जरिये से लाग्‌ करतीं ह । 
तस्सम्बधी केन्द्रोय संगठनये हं :- 


(1) मुख्य श्रम-प्रायुक्त का दफ्तर, नई दिल्ली । 

(2) कोयले को खानों के कल्याण श्रायुक्त का दफ्तर, धनबाद । 

(3) कोय कौ खानों के प्राविडङ्ट फड श्रायुक्त का दफ्तर, धनबादं । 

(4) भ्रभ्नककी लानोंके श्रम कल्याण कोष के कल्याण श्रायुक्तौ के दफ्तर, धनबाद 
तथा नेल्लौर । 


(5) खानों के मुख्य निरीक्षक का दफ्तर, धनबाद । 

(6) कारखानों के मृरूप्र परामशंदाता का दप्तर, नई दिल्ली । 

(7) बाहर से भ्राये हुए श्रमिकों के कंटटरौलर का दफ्तर, शिलांग । 

(8) मूलाजिमो के राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल का दपतर, नई दिल्ली । 
(9) चेर ब्यूरो के डायरेक्टर का दफ्तर । 


भ्रीद्योगिक रूप से महत्वपूर्णं सभी राज्यो ने भ्रपने इलाकों के ग्रन्दर लागू सभी श्रभ 
विधियो के प्रशासन तथा लाग्‌ करने के लिए संगठन बनाये ह । जम्म्‌ ्रौर कारमीर के श्रतिरिक्त 
सभी क" तथा ख' भाग के राज्यो मं हस उष्य से भरायुक्त नियुक्त हए हं । 


बाईसवां अध्याय 


पत्र-पत्रिकाएं, फिल्म ओर रेडियो दारा प्रसार 


1947 के श्रगस्त मे भारत मे प्रकाशित समाचार पत्रों भरौर सामयिक पत्रोंकी संस्था 
3,000 थी, जिस मे 300 दनिक पत्र थे 7 भ्रप्रंल 1953 को यही संख्या 8,734 मे पहं 
गई, जिस मे 683 दंनिक पत्र, 2,666 साप्ताहिक पत्र, 2,911 मासिक पत्र भौर 1,874 दूसरे 
सामयिक पत्रथे । इन मे से भ्रग्रेजो मे 74 दं निक, 299 साप्ताहिक, 465 मासिक, भौर 439 
दूसरे सामयिक पत्र प्रकारित होते थे, 


नीचे की तालिका मे भाषावार ठेखा प्रस्तुत किया गया है : 




























न्य भाषाएं (सिधी ग्रादि) 


तालिका 173 
किंस भाषा मे प्रकारित दे निक शः मासिक | भन्य योग 
होता है | | | पत्रिकाए 
हिन्दी 176 | 705 | 777 | 297 | 15955 
म्ररेनी | | | 299 | 465 | 439 | गर 
उदू | 170 | उभ | 37, 79 | 957 
वंगा । । 24 | 235 | 200 । 211 770 
मराठी | 52 । 168 , 49 80 | 349 
तमिल | 16 167 ¦ 249 | 92 518 
तेलग्‌ 8 ¦, 103. 762 62 | 335 
मलयालम ,. | 13 ¦! 54 | 1605 19|| गजा 
क्लड । | 28 |, | 33! 20 | 177 
गुजराती . । 48 । 154 | 60 | 88 | 350 
मस्टरत ~ 3 ¦ 8 | ०५१ 11 
काञ्मीरी ४ 1 | + 
गृरमुखी 22 : 35 ¦ 52. 6 1715 
ग्रसामया 7 27 | 7 ¦ 32 71 
उह्िया | 3 ¦ 75 ¦ 32; 6 56 
दरं-मा' सङ या वहु-मासिकर 33 167 | 252 424 | 870 
9 





। 
॥ 
| 


7132 








योग । 6823 `: 2,666 2971 7,874 । 8,73.4 


भारत में दैनिक पत्रों के प्रकाशन की श्रनुमानित कुल संख्या बीस लाख से ऊपर दै । दूसरे 

देशों के मकावले मे यह संख्या बहुत कम है । प्रति एक हजार व्यक्तियों के पौष त्रिटेन मेँ 596 

दैनिक, संयुक्त राष्ट श्रमेरिका में 354, इनरादन मे 235, जापान में 224, लेबनान मं 8, 
3179 


380 | भागवतं 1954 


का मे 27, फिलोपीन द्वीप में 25 प्रौर इराक मे 70 दैनिक लिए जातै 
है, जब कि भारत मे मोटे तौर पर प्रत्येक हजार व्यक्तियों के पीठे 6 पत्र 
छपते ह । भारत सरकार ने 1952 के 23 सितम्बर को न्यायाधीश राज- 
ध्यक की ग्रध्व्षता मं एक मुद्रणालय ब्रायोग (प्रेस कमीशन) इसलिए नियुक्त किया किं 
वहु पत्र-पत्रिकाभ्रों की वतंमान श्रवस्था की पड़ताल करे श्रौर भविष्यमे उसका किस प्रकार 
विकास हो, यह्‌ बताये । निदंशय शर्तोँ के श्रनुसार श्रायोग को हन बातों पर विचार करना 
था-(7) समाचार पत्रो, सामयिक पत्रो, खबर देने वाली एजेंसियों तथा फीचर सिन्डीकटो का 
नियन्त्रण, उनकी व्यवस्था, मिल्कियत तथा उनका वित्तीय ढांचा क्या है । (2) एकाधिकार तथा 
पत्रोंको मालाएं किस प्रकार चलती हं । (3) पत्रकारिता के विकास पर ्रधिकारी कम्पनी त्था 
विज्ञापनों का क्या श्रसर पडता है । (4) वेतन प्राप्त पत्रकारों को भर्ती, प्रासन, वेतन तथा 
काम करने की श्रवस्थाएं क्या ह । (5) न्यूजप्रिट की पूतियों तथा छापेखाने कहां तक उपयुवत 
हं । (6) पत्रकारिता के ऊचे मानदण्ड के लिए क्या भ्रावद्यकटं । (?) कौन सी विधियां 
एेसो ह जिनको विना हटाये या संशोधन किये विना पत्रकार-कला को स्वतन्त्रता नहीं रह्‌ सकती । 
दून मामलों पर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए भ्रायोग ने एक प्रहनावली गंहती रूप मं 
जारी की श्रौर हस पर लोगों को गवाहियां ली गर्हं । श्रायोग का प्रतिवेदन प्रकारितदहो गया दहै । 


छापेखाने की स्वतत्रता 


संविधान के 19 श्रनुच्छेद मे यह गारंटी दी गई है कि प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा 
भ्रभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता का भ्रधिकार प्राप्त होगा । 1951 की संविघान (प्रथम संशो- 
घन) विधि के श्रनुसार संसद्‌ दस श्रधिकारको देश कौ सुरक्षा, विदेशी राष्ट के साथ मित्रताके 
सम्बन्ध, सावंजनिक व्यवस्था, सुरुचि या सुनीति, श्रदालत का श्रपमान, मानहानि या किसी 
श्रपराध के लिए उत्तेजना की दुष्टिसे इस श्रधिकार को यक्तिसंगत रूप से रोक सकती है । 
संशोधन के कारण “ुक्तिसंगत रूप से रोकने" के जो शब्द भ्रा गये, उनके कारण श्रव इस श्रधिकार 
को रोकते हए जो कानून बनते हू, वे एक तरफ जहां उचित हो गए, वही दूसरी तरफ वे कहीं 
गुक्तिसंगत हद से श्रागे तो नहीं निकल गये, इस पर श्रदालत के सामने मुकदमा दायरहो सकता है + 


फिल्म 


7930 तक भारतीय फिल्म व्यवसाय की प्रगति बहुत मामूली रही । उन दिनों जितने विदेशी 
फिल्म भारत में दिखाय जाते थे, उनकी लम्बाई मास्तीय फिल्मो की सात गुनी होती थी । 80 
प्रतिशत फिल्म तो श्रमेरिकासे ही मंगाये जाते थे । भर श्रव परिस्थिति यह है किं जितने फुट फीचर 
फिल्म भारत में बनाये जाते है, वे बाहर से मंगाये हुए फिल्मों से भ्रधिक लम्बे होते हं । ्रब भारत 
मे लगभग 200 निर्माता, 60 स्टुडियो, 40 प्रयोगरालाएं प्रौर लगभग 6,600 वितरक ्रौर 
उपवितरक कामं करते हँ । मुख्य उत्पादन-केन्द्र बम्बरई, कलकत्ता श्रौर मद्रास हं । इस धंषे मे कुल 
पंजी चारीस करोड पये लगीहूर्दहै। भौर इससे प्रति वषं बीस करोड़ रुपये कुल राजस्व 
प्राप्त होता है । भ्रव तो परिस्थिति यहां तक पहुंच गर्द है कि यहां की फिल्में देश के बाहर भी 
खपने लगी हैं । 


पत्र-पक्रिकाएं, फिल्म ओौर रेडियो द्वारा प्रसार [ 381 
संसार के फिल्म उत्सादको में भारत का स्थान दूसरा है । 1953 में भारत ने 259 फिल्म 
तयार कीं । इस समय ञ्नन्य शंके वारपिक ग्रांकडे इस प्रकार है :- संयुक्त राष्ट भ्रमेरिका 450 


फीचर फिल्म, जापान 750, इटली 120, फ़सि 110, जर्मनी भ्रौर ब्रिटेन प्रत्येक 85, चीन 
26 श्रौर स्स 15 । 


7937 से विभिन्न भारतीय भाषभ्रों मे किस गति से फिल्म उत्पन्न हुए इसका लेखा नीचे 
प्रस्तुत किया गयादहैः 


तालिका 174 


भारतीय भाषाग्रो में निमिन फीचर-फत्मे (71931-53) 


| | | ॑ 
































। | | | 
वषं | हिन्दी | गुज- |मरठौ तरंगना ¦ नमिन मेलग्‌ [कन्नड पंजाबी (न प्रन्य | योग 
(राती | | | | | लम | 
न शक्कर की कः च्छ जत 
0 2 | | | ^ 1 11. | | ... | 28 
1932 . । अ | 2 | ६ । 5 | 4 2. | 7 | 83 
1933 | 10 0191; (~ | 244 2. 108 
1934 - (टा | 7 | तक | 10 ¦ 14 : 3 2 & । | 2 164 
1935 . 154 | 7 | 9 | 19 | 38 ¦ 7 | 1 | | --- । 3 233 
1936 135 | 3| 6 | 19 38} 12| | 7 | | 2 217 
1937 102 | ... , 11 | 16 | 37 : 109 | 3. । .^ | ... 179 
1938 88 । ... | 14 | 19 | 3ॐ9 ¦ 10 | --- ¦! 1 | व | ..* (172 
1939 . | 82 | 1 | 72 | 7९ | 35 12 | ... ¦ न । -.+ | 1 [165 
1040 - | 86 | 7 | 10 | 76 | 36 | 14 | ..-| 7| व|... ता 
194 . ,। 79 | 1 | 714 | 18 | 34 | 16 | 2| 2| 1 | 3 170 
1942 . 97 | 1 | 18 | 19, 8 | 2 | 5 | ... | 1 163 
1943 . 1108 | -.- | 5 | 21 | 13|| 6 | 44 11 ~21150 
1944 . । 86 १ 4 | 14 | 73 6 | च | 2 & 1 [126 
1945 . | 79/99/1158 4 |... | ^ | ... | 99 
1946 . 155 7 | 2 | ४९"| 16 | |... | | ,.. | ... 266 
1947 . 186 | 77 | 6 | 38 | 29 | 6 | 5 |.“ |.“ | 7 (2६2 
1948 . (148 | 28 | 7 | 37 | 32 | 7| 2| 7| 7| 2 265 
1949 157 | 17 | 15 | 62 | 2 6 | 7| 7 | 2 (289 
71950 . 75 | 13 | 9 | 42 | 9 | 18|| 1 | 4| 6 | 4 (व्4 
95 . 00 | 6 | 16 | 38 | 26 | 20 | 2 | 4| 7 | 2 य्य 
1052 . (102 | 2 | 77 | 43 | 3ॐ2 | 25 | 1 |... | 7 | ... (233 
1953 .. 06 27 | 50 | 42 | 29 | 7 | 3 7 | 4 (259 
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1945-46 के बाद से बाहर से कितनी फिल्में मंगाई गई इनका लेखा यो है :-- 
तालिका 175 
(संख्याय लाखो मे) 
प्पुक्त (एक्सपोज्ड) | ध्वनि रेका- 
फिल्म 








| 
| कल्वी फिल्म ठ डिग गौर यंत्र, प्रदर्शनं यंत्र 
------- सम्बन्धित [भ्रौर संबंधित 
अप्रैल से | फुट मं मूल्य | फृटो मं मूल्य (सामग्री (म्‌ सामग्री (मत्यं 
माचं तक) | लम्बाई | रुपयों मे | लम्बाई | म्पथों मं | ल्य रूपयों| स्पयोंमे) 
| ) 
कः | [री को क को भोज | (ध कह ज कोयो 

















1945-46 | 808 "94 | 29*05 | 161 88 | 4528 | 7537 | 17919 
1946-47 [1,286.23 | 54 ` 17 | 15 ˆ75 | 2466 । 2317 | 4679 
1947-48 [1,742 "00 | 79`96 | 15088 | 19:98 | 84:64 | 61 "51 
1948-49 1,564.16 | 7696 | 12391 | 3152 | 2453 | 3714 








1949-50 :1,787 ` 50 | 95*30 । 14632 | 38 "18 | 77 "50 । 6 68 
1956-5 |2,085 ` 38 [12559 | 14537 | 35.79 | 9:53 | 61:94 
1951-52 [1.9817 "74 /135*55 | 10596 | 28*01 | -77"56 | 5379 
1952-53 ।2,476 41 1166-7 ' 12947 । 3969 । 1070 ।_ 25 5 


भारत मे लगभग 3,250 सिनेमाधर हं, जिन मे से 850 चलते फिरते ह । इनमे से बीस प्रति- 
हात एसे शहरों श्रयवा नगरों में हु, जिनकी भ्राबादी एकं लाख से ऊपर है । बाकी चछौट नगरों तथा 
कस्वो में श्रवस्थितह। कुल मिलाकर साल में सिनेमा घरों मे उपस्थिति 60 करोड़ रहती है । 
डाक्युमेन्टरी तथा खबरों की रील 

सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के प्रन्तर्गत फिल्म डिवीजन एसी डाक्यूरमेटरी तथा खबरों की 
रीलों का निमणि करता है, जिनमे भारतीय जीवनं के विभिश्न पहलू दिखलाये जाते ह । ~इन 
फिल्मों में इतिहास, संस्कृति, सामाजिक श्रौर प्रारथिक प्रगति तथा चालू घटनाएं दिखाई जाती ह । 
भारतं सरकार के फिल्म डिवीजन को 7948 मे पुनर्जीवित किया गया । 1953 के दिसम्बर के 
दूसरे सप्ताह तक यह डिवोजन 269 समाचार रीले प्रस्तुत कर चुका था प्रौर्‌ प्रतिवर्षं 
भ्रौसत 39 डाक्यूमेटरी तयार कर रहा था । 7948 श्रौर 1953 के बीच के डाक्यूमेटरी का लेखा 
दस प्रकार रहा टै - 


तालिका, 176 | 
वषं । डाक्यूभेटरी फिल्मों कीं संख्या 
1948 | , * | 
1949 । 28 
71950 39 
19571 | । | 38 
1952 _ . | | | ह 39 
1953 (नवम्बर क प्रत तक) । । 39 


योग 177 


पत्र-पत्रिकाएं, फिल्म ओर रियो हारा प्रसार [ 383 


सरकार साधारणतः पाच भाषाभ्रों में फिल्म तयार करती दहै । हिन्दी, बंगला, तमिल, 
तेलगृ श्रौर भ्रग्रेजी । चुने हए डाक्यूमेटरी तथा खबर कौ रील प्रब व्यापारिक प्रदशेन के सिये 
विदेश स्थित भारतीय भिशनो मे भी मजी जाती हं । दसके भ्रलावा ब्रिटेन तथा संवुक्त राष्ट 
श्रमेरिका के टेलिवीजन कायेक्रमो में मौ उनका भ्रव इस्तेमाल होता है। 


रिल्मों का सेन्सर 


जनवरी 1957 में फिल्म सेंसरों का केन्द्रीय बोडं स्थापित किया गया. भ्रीर उस समथ जी 
विभिन्न राज्य बोडं थे उनका स्थानयउसे मिला । इस प्रकार एकः संस्था स्थापित करने का 
उदेश्य यह था कि राष्टीय संस्कृति, यिश्षा, तथा मनोरंजन के माध्यम के रूपमे फिल्मों कै मान- 
दण्डको ऊचा करने के लिये सेन्सरके कायम एकशूपता स्या{तिकौ जाये । 


बोडं का उदेश्य यह है कि फिल्मों को सार्वजनिक रूप से दिखाने कौ दृष्टि से उनकी परीक्षा 
की जाये तथा उन्दर मंज्‌र किया जःये । बोम सभापति कालेकर सःत मदस्य हतं । इस वा 
प्रधान दफ्तर बम्बर्हमें टै । इसपर ग्रलावा वम्वर्ह, कलकत्ता श्रौर मद्रासमे दसकेक्षव्रीय दफ्तर हे । 
बो$ दो प्रकारके प्रमाणपत्र देते हे. एकः तो वह प्रमाण-पश्र जिसके ग्रनुनार फिल्म सव कां 
दिखलायौ जा सकती दै, दुसरा वह प्रमाणपत्र जे केवल वयस्कों का दिन्वलानं क श्राज्ञा देत। है । 
प्रथम प्रमाणपत्र कोय्‌० प्रमाणपत्र ग्रौर्‌ दूसरे काणए० प्रमाणपत्र कटा जाता है। यदि को 
निर्माता बो के निर्णय से ग्रसन्तुष्ट दै, तो उतने भारत सरक्ारमे श्रपीन करने का श्रधिक्रार टै । 
7 ग्रपरैल 1952 रौर 37 माच 1953 के बौचमे 33 फिल्मो ( जिन मे 26 विदेशी फिर्त्मे 
थीं ) को वयस्कों के लिये तथा 3,164 फिल्मों को स्र प्रकार की जनना के लिये प्रमाणपत्र दियं 
गये । इसी युग में कितनी फीचर फिल्मों को प्रौर कितनी संक्षिप्त फिल्मों को प्रमाणपत्र दिये गये, 
उसका हिक्षावयो टै :- 








भारतीय वरिदश्ी 
फीचर फिल्में ४ । 262 500 
छोटी फिल्में । $ । 269 2.066 
योग 621 2; 566 

प्रसारण 


भ्राल इंडिया रेडियो के 21 प्रसार केन्द्र हं । 1953 के 2 ्रक्तूबरकोपूनार्मे एक प्रसार केन्द्र 
खोला गया, पर साथ ही ग्रौरंगाबाद का स्टेशन बन्द हो गया । इस प्रकार प्रसार केन्द्रो की संख्या 


उतनी ही बनी रही । 

देक मे लादसेसयुक्त रेडियो सें का प्रचार जोरों के साथ हभ्रा 194 में जहां इनकी 
संख्या 2,75.956 थी, वहां 1952 के दिसम्बर के श्रन्त तक इनकी संख्या ¶,48620 हो 
गयी । इसमे से श्रधिकतर धरेल्‌ सेट है, जिनकी सस्या लग्मग 6,94.000 ह । 


384 | मारत 1954 


लादरसेसो कौ संख्या मं किस प्रकार प्रगति रही उसका टवा इस प्रकार टै --- 





तालिका 117 
| कल 
वर्षं | संख्या 

7947 = = + |. . |. ~ . . । 2,75.955 
1948 . ॥ । । | ६ । - । 3,18.999 
1949 . | | । . ; 4;08,060 
1950 । 4:46:319 
1951 । 6,85;508 
1952 । 7:58,620 

। 


1952 के प्रन्त में प्रति हजार व्यक्ति पीछे भारत में लगभग दो रेडियो सेट थे, जब कि 
1950-5 मे इजराइल मे प्रति हजार व्यक्ति पीट 123 सेट, जापान में 106, टेबनान मं 36. 
र्कीमें 16, मिस्लमे 72, प्रर कामे 4 थे । परिचमी देशो मं यह संख्या बहुत प्रधिकदै, 
यह्‌ तो बताने की भ्रावश्यकता ही नहीं है । त्रधिकसे श्रधिकलोगोंकोरेडियोका लाभ देने के 
लिये देदातो के श्रौयोगिक क्षेत्रों तथा विद्यालयों मे सामूहिकः सेट लगाये गये हँ । वतंमःन समय मं 
6600 एसे रिसीवर ह । 
विकास योजनाएं 

1953 मं प्रसार के विकासि की एक पंचवर्षीय योजना बनायी गयी । इस योजना में बम्बई, 
ग्रहमदाबाद, बंगलोर, कलकत्ता, जालन्धर तथा इलाहाबाद में श्रत्युच्च शक्तियुक्त हस्व (तरंग 
संप्रेषणण ल्गेगे तथा नागपुर, गौहाटी, मद्रास, इंदौर, हदरावाद मं मक्लाले तरंग संप्रेषण 
खगने हें । जयपुर, जोधपुर (केवल रिठे केन्द्र), ग्वालियर तथा राजकोट में नये प्रसार केन्द्र 
खुलन ह । इसके ्रलावा कलकत्ता ग्रौर मद्रासमेस्ट्डियोकी इमारतें बनेगी प्रौर नई दिल्ली 
मे जोहमारत है, उसका विस्तार होगा । 


दिल्ली, बम्बई, मद्रास प्रौर कलकत्ता के प्रसार केन्द्र हस्व तथा मञ्लोली तरंग के संपरेषणों के 
द्वारा भ्रपने भ्रपने इलाके की सेवा करते हु । मक्लोली तरंग पर जो दूसरे केन्द्र काम करते हं, वे 
सीमित रूप से श्रपने इद-गिदं की सेवा करते हं । इनकेन्द्रो से जो कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, 
उनमें संगी, खबरे, शिक्षा सम्बन्धी प्रसार, न)टक, बच्चो, स्त्रियों के लिये फीचर तथा देहाती 
भादयों श्नौर मजदूरों के लिये कायंक्रम होते हे«। 


1952-5 मं कार्यक्रमो के उक्नयन के लिये कद्ध कदम उठाये गये ¦ श्राल इंडिया रेडियो 
को पक्के गाने तया सरल संगीत (हिन्दुस्तानी तथ। कर्मारको दोनों के) प्रसारित करने वाके 
कलाकारों को चरुनने में सहायता देने के लिये विषेशजो की ९२ समिति चुनी गयी । साथ ही साथ 
हल्के गानों के मान-दण्ड का भी उन्नयन हो रहा है । फिल्म संगीत के सम्बन्धमं काफीकमीकी 
गयी है भौर इस प्रकार जो समय बच रहा है उसमें एेसा संगीत प्रसारित कयि जार्हादहे,जो 
यांदछनीय मान-दण्ड क्रा ह । भ्राल इंडिया रेडियो दिल्ली से संगीत क! एक राष्टीय कार्यक्रम भी 


पत्र-पक्रिकाएं, फिल्म ओर रेडियो द्वारा {प्रसा [ 385: 


"इसलिये बयुरूक्रियामयारहैकि लोगौमेएकतावटे। इस कार्यक्रम को सभो स्टशने प्रसारित 


॥ 


करते हूं तया उच्च कोरि क! हिन्दुस्तानी तथा कर्नटकी संगीत सर्वसाधारणं मे म्रसाःरते भिःया 


` जाता । 


वाद प्रसार | 
आल इंडिया रेडियो कौ संवाद प्रसार सम्बन्धी सेवा दिल्ली कै संवाद सेवा डिवीजन मं 

केन्द्रित दै श्रौर दिल्ली के प्रसारित संवाद सम्बन्धी विज्ञम्तियां भेग्रीयकेन्द्रोसे प्रसारित होती है । 
~ -श्राल इंडिया रेडियो इम समय प्रतिदिन 73 संवाद विज्ञप्तियां प्रसारित करता है, जिनमें 
से 44 दे के ग्रन्दर के लोगो के नियं होती ह, तथा 29 विदेशो मे रहने वलि भादयों के लियं 
होती हं । इन विज्ञप्तियो मे लगभग 1. घटे लगतेहैश्रौर ये ~^ भाषाभ्रोमे प्रसारित की 
जाती हं । इनमे से 16 भारतीय भाषाणं स्रौर धष 17 विदेशी । 

एक्मटनेलं सरविमेज से एदिया, श्रफ़रोका तथां परोत के विभिन्न देशीं तथा वेस्ट 
डोज के लिये कायंक्रम प्रसारित दोना । प्रति दिन रम एायक्रममे 21 घंटे नगते । 

194 मेश्राल इंडिया रेडियंः स प्रसार का कुल ममय 26.3.42 घट्‌ था। 1952 मे यह 
74:60 घंटे हो गया । शची के -प्ताहांति दिवमोमे प्रसरता समय केन्द्र की शक्ति कै 
ग्रनृसार पांचसेदत्घंटेतक होता) 
प्रसार केन्द्र 

श्राल इडया रेडियो केप्रसार केन्द्र चार क्रत्रौगेव्रट्‌ हण द-- उतर, पूं, दक्षिण श्रीर्‌ 
पश्चिम । उत्तर क्षत्रीयमेत्रामे यं वेन्द्रश्रा जानङञं--दिः्नः. लग्यनठः, हलाह्ःटाद, पटना, 
जलन्धरर-प्रमृतवर । पूर्वो क्षेत्रीय सवाम, वालकनता, कटय, कांग ओर गौहाटी रतिं 
मद्रा, तिरूची,विजयव्राडा. सेमर, त्रिवेद््रम प्रौर कयजौकाट दण सतवाम ्रान द, त्रौर्‌ पितम 
कषत्रीय सेवा में बम्बर, नागपुर, वडौदा, ग्रहमदावाद. धारता, दृदगावाद ग्रौरपूनाश्रानिद्‌ 


{दल्लीमेसप्र॑षणकीदोग्रलगथाराण २८.“ । संप्रपण का कुननौ घंटे वीम मिनट 


प्नोर सप्रेपण "व" मे आउ घंटे तीरा मिनट प्रतार तार । सप्ताह के कृष दिनो मे किद्यालर्यो 
के निये जो विप्नेय कार्यक्रमटोतादै, उनको इवमे सदी द्विताया गया र। दिल्ली क" म॑ हिन्दी, 
उद. दियारा ग्रौरश्रंग्रजी व्यवहार म श्राती ट । दन्दो ग्रीर उद कसार का्थक्रमदिल्ली (का 
सेगरूटोते दह । इसे बे कार्यक्रम भी जो कच्चा. स्त्रिया. देदानी भाट्या नथा विद्यालयों के 
लिये हैः । दिल्लो ““ख'' मे हिन्दी, उदं ग्रीर प्रपरेजी के “क” वन्धे कृषटु कार्यक्रमों कौ पूनः ्रना- 
दिन करने क श्रनिरिक्त पंजावी श्रौर गोरग्वाली श्रौतान्नो के लिये कार्यक्रम प्रसारिति होता है 
पदििभी संगोत तथा मेनाश्रों कै ट्टे काथिक्रम दिन्नो "ल म प्रसारिन होते हैं। 

फरवरी 1952 तक लखनऊ, दनाहावाद ग्रौर्‌ टना टम वित्रार मेणक साधत्रंधहूणधकि इन 
क्ष्रों मेः जो प्रतिभाणं प्राप्त द्रौ वे सवके नियं दं । पर 1952 कं पटली फरवरी को विहारके 
श्रोतारो के नाभकी दष्टियेषटनाकेन्द्रकोश्रलग करर दिया गया। टन न्द्रो मे हिन्दी, दृ 
श्रौर ्रप्रजीके कवं कम होते हं । प्रत्यक केन्द्र हे आठ धटे प्रमार् टना दै) दमम विधालयौं 
के लिये विलेष दिनों मे होने वाटे कार्यक्रम नीं गिनायं गये ! नन्वनञ प्रर इनाहाव्राद के प्रथम 
शरैर द्वितीय संप्रेषण सामान्य हं, ग्रौर लग्वनऊ ने ही उनका श्रारम्भरोदारै | ट्नदोकेन्द्रो में 
वार्ताश्रों, नाटको, फीचरों तथा संगीत कार्यक्रमों की सामान्य मृची होनी टै। विधार्य, बण 


13 141 & 8. 
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तथा हित्रियो के लियं कार्यक्रम भी सामान्य है । देहाती इलाकों के लिये तथा, स्थानीय बोलियो 
मजो सामयिकं दिनचस्पी के कौर्यक्रम प्रसारित किय जातेहं,वं दनो स्टेश्नोसेःश्रलग रल 
होते ह । देहाती भाद्यों कै लिये लखनऊ से जो कायंक्रम प्रसारित होता है, उसमे मजद्रोके 
नियेभी पंदह मिनट का एक कायंक्रम रहता टै) 

जालन्धर ग्रर प्रमृतसर ;मे कायं क्रम श्रक्सर सामान्य होत हं । इन कन्दरो मं हिन्दी, पंजाबी 
उद्‌ श्रौरश्रग्रेजी वाम मे लायी जाती है । प्रतिदिन कुल साढ़े पांच घंटे प्रसारका कामहोताहै। 

बम्बई मे दो द्रलगं व्रलग धाराये हे वा'ग्रौर (त, रिनिमे मेप्रल्येकमेकुलमिलाकरनौ घंटे 
पीस मिनट सप्रेषण वा त्रायं हेता है । इसमें विद्याल्योके कार्यक्रम नामिल ठे । वम्बई 

से गजरानी श्रौर भ्रप्रजी भाषा म प्रसार होता दै मजदूरो के लिए भीः एक 
कार्यक्रम होता है । बम्वई "ख' से हिन्दी, उद, मराठी श्रौर कोन्क्नी मे प्रसार कायं होता । 


नागपुर ते प्रलिदिन सादृ पात घंटे प्रसार होता दै । यहाँ से हिन्दी, मरादीश्रःर भ्र्रजी मं 
प्रसार कायंदटोतादै। 

वड्दां श्रीर श्रहमदावाद ज॒डे हुए ह, श्रौर उनके श्रचिकांश कायंक्रम सामान्यहे । बङ्ौदाम 
देहाती भादयो के निण गृ जराती में ग्रौर श्रहमदावाद से मजदूरों के लिए कायंक्रम प्रसारित टोते 
है । यहां केन्द्रमे कुल मिला कर प्रति दिन सवा छः घंटे प्रसारहोता है । 

धारवाडसे सप्नाह के सालों दिन साढेसात घंटे प्रसार का काम होता टै। यहां कन्नड, हिन्दी 
ग्रौर प्रग्रजीवाममेग्रानीदे | 

हदराबादमे प्रति दिन आट घंटे पतीस मिनट कायंक्रम प्रसारित होतादै। यहां मै उदं 
मराठी, कश्चड श्रीर्‌ अ्रव्रजी मे प्रसार होता रहै) 

कलकत्ता मे क ग्रौर ख' दो कायं क्रम चनते ह । कुल मिला कर प्रति दिन दस घंटे प्रसारका 
काम होता है । क' मे व॑गला, हिन्दी श्रौर भ्रग्रजी तथा ख'मेटन भाषाभ्रो के श्रनावा उद्या 
भी काम मे लायी जात्तौ दहै । कलकत्ता ख' के श्रधिकांश कार्यक्रम कलकत्ता क" से प्रसारित 
किये जाते हं । 7लकनत्ता 'खं' का भाव यह्‌ है कि उडिया मज्ञदूरो तथा देहाती सुनने वालो के 
लिए कायं क्रम प्रसारितं किया जाये । कटक से प्रति दिन साठ पाचघंटे प्रसारहोताहैश्रौर वहां 
उडिया, हिन्दी तथा ग्रग्रजी काममेश्रातीहै। 

शिलांग, गौहाटी से प्रति दिन पांच घंटे पतीस मिनट कायंक्रम प्रसारित होता है, भ्रौर 
यहां कीं भाषा भ्रासामी, हिन्दीं श्रौरप्र॑ग्रेजी है । गौहाटी श्रौर चिलांगसे साथ ही साथ देहाती 
सुनने वालों के लिए स्थानीय बोली मे भ्रौर .उपजातियों के लिए खासी-जयन्तिया भाषामे 


कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है 1 


मद्रास मेक" श्रौर 'ख' दो कायंक्रम चलते है । प्रति दिन क सेनौ धटे पतीस मिनट श्रौर 
"ख" से दस धंटे पांच मिनट प्रसार किया जाता है । .ख' के काय॑क्रमं मे विद्यालयों के कार्यक्रम भी 
शामिल ह ।'क" से तमिल, हिन्दी भौर भरगरी मे काय॑ क्रम प्रसारिते किये जाते हे जो तंमिल भकषिी 
इलाकों के लिए होते हे । ख' से हिन्दी, प्र्रेजी भ्रीर तेलग्‌ मे कायं क्रम प्रसारित होते है । सप्ताह 
गे पाच दिन मजदूरो के लिए क्था देहाती सुनने वालो के लिए तेलग्‌ मे कार्यक्रम प्रसारितं होते 
है । मद्रि के "क" से कोई देहाती का्यंक्रम प्रसौरिते महीं होता । | 


पत्र-पत्रिकाएं फिल्म भ्रौर रेडियो हारा प्रसार [ 387 


तिष्चौ से प्रति दिन तमिल में रार षंटे पतो मिनट का्ंक्रम प्रसारित होता है । यहा से 
तो कायंकम होते हँ तथा सप्ताह मे पांच दिन प्रायमिकस्कृलो के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित 

शोता टै) 

त्रिङरेनददमभ्रौर कोजोवोड एरुपनयनज्‌े एद मौर हमसे मलालम भौर भंगरेजी मे कार्यक्रम 
भरतररितिहोतेहौ । त्रविहांश कार्यक्रम समन्य होते है । स्थानोय दिलचस्पी के कायंक्रम भरलग 
प्रण प्रतारितहोतहं । त्रिवेन्धममेप्रने दिन पौने सःत षंटे प्रौर कोजीलोडेसे पौनेछः घंटे 
कायक्रम प्रसारितं किया जाता है । 

मसूरसेकुलमिलाकरपौने सतषट कःसंप्रेषगहोता है । यदं से कश्ड, हिन्दी, भंप्रेजी 
मे कायक्रम प्रसारित होता है । 
बाहर की सेवाएं 

वाहरकोमेवाकोमोटेतौरपरदोहिस्मेमेंत्राटा जा सकता है- एकर पूर्वी सेवा भ्रौर 
दुसरी परिचमीौ सेवा । दिल्लो मे उच्च शकितियुकन सप्रेपकों पर प्रसारका काम जरी 
रहता दै । 

पूर्वो सेरा पांच पयर इनाकोंके निगद, मरौर इनमे दक्षिणनूर्वी एशिया के भारतीयों के 
लिट होने वाके सामान्य कार्यश्रम मी प्रसारित होते हः । गानों तथा फीचर कार्यक्रमों के 
स्रतिःरक्त हिन्दी, नसत म्रौरप्रपेनोमे खरे भीप्रपारिति को जाती ह । वर्मी."चौनी ( क्युयु ) , 
केन्टनौ तया इंडोनेधियाई मापाश्नौं में प्रतिदिन समाचार प्रमारित किये जाते है । वि्लेष 
दिनवस्पीके संगोत प्रौर वाणं नथावन्वों के निग कायंक्रम प्रसारित होतेह । 


पर्विमी सवा मे सुनने वालों के कायंक्रम प्राठ पृथक वगो के निए प्रसारित होते हे तथा 
इसमे पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वं प्रफोदाके भारतीयों के लिए सामान्य मेवा भी रहती है । गानों 
तथा ग्रन्थ कायंक्रमो के ग्रतिरिक्नहिन्दौ,गुजरानौ नथा ग्रेन मे समाचार प्रसारित किये जाते 
दे । वेस्ट्दंडोज संप्रेपणमे हिन्दौ में वार्तणं, संगीत, नाटक त्यादि द्रत है। श्ररवी ईरानी 
प्रफणान नया परो संप्रेपगो मे पूर्वी तथा यशिचमौ संगीत के श्रनिरिक्त हन भाषाश्रौ मेसमाचार 
भी प्रपारितटोतेद । यूरोपीय मंप्रेपणमे दो विभिन्न कार्यक्रम रै--णकः प्रग्रेजी में प्रौर 


इसरा फांसीरी मे) 


 तेईसवां अध्यय 
पुनवांस 


1957 की जनगणना के श्रनुसार भारतम विस्थापित की कुल संस्या ?१4 लाख 80 हजार 
है। दनम मे मोटे तौर पर 49 लाख 5 हजार पषव्चिमी पाविर्लानी प्रर 25 नाख 5 हजार 
पूर्वी पाकिस्तानी हं । 

मई-ग्रवतूबर 7952 कै क्षमय में परिचमी वंगालश्रौरपूर्वी पाविन्तःनके वीच दिन्द्श्रोका 
श्रावागमन बढता गया । पर 7952 पेः5 श्रल्तूटरयजद र पसपोर्टं पदति का 
सूत्रपाल हुआ तब से उनकी गतिविधिमे यथेष्ट क्मौश्रायी टै । मई 1953 के वाद फिर कुच 
गतिविधि बढी । 1953 के जुलाई मे लगभग 46,100 हिन्द पूर्वौ पाविस्तनम पदिचमीवंगालमें 
भ्राये, प्रीर 44,200 हिन्दू परिचमौ वंगान द्टोडकर पूर्वी वरंगमल गये । यद्‌ श्रदःज लगाया जाता 
है कि जनगणनाके बाद छः लाख विस्थापित पूर्वी पङ्किस्तनमेग्रायह्‌. इसनिण मेटे तौर पर 
यह कहा जा सक्ताटहैकिपूर्बी पाकिस्तानमे 32 नाखे म्रादमी मरय । 

देहाती वस्तियां 

परिचिमी पाकिस्तानसे म्राये हण विस्थापित; कोटनः में फिरसे लगने कः कायं लगभग 
पूरा हो चतन । पंजाव ग्रौर पेप्सु मे पद्धिचिनी पंजःद तथा रिन्य, उत्तर पास्चना मामः प्रन्नः, 
चलोचिस्तान श्रौर बहाव्लपरर वे श्राय हर्पंजःतरी चलिद्रो को लगभग स्थायी आाधार्‌ पर 
निष्क्रतां कौीखेनीवाली जमीन ढी गर टै । कम मिनदर इन दा राज्या सं 23 स्‌ 
80 हजार स्टैडडं एकड़ जमीन 4 लास 75 हजार £ त सतिहरो को सिन्‌ चमी | 

पंजात्र ग्रौरपेष्म्‌ में लगभग 33 हजार धविस्थापित परिवार मैर-मीरूमी काल्तन्यर) केष 
मे बसा दिये गयेटहं। इसके ्रनिरिक्त पदटिचमी पाकिस्तानं नेञ्राये हुए श्रछित्रतदा स्मन र 
पंजाबी 56 हजार विस्थापित खेतिहर परिवार अ्रजमेर, भोपाल, बम्बर, दिल्ली. हिमाचल प्रदेया. 
कच्छ, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मौराष्टर, उत्तर-प्रदेन श्रीर टिन्ध्य प्रदेदामे ठा दिये 
गये दैः 7 लाख 65 हजार एकड़ मे ग्रधि भूमि दन्मे ग्रवंटिल कौ ग्द | 

विस्थापितों के पुन्वसि के लि धुर्वी राज्य में कई योजनःश्रो को वार्यान्ठिति किया गया। 
लगभग 7,95,000 परिवार पदिचिमी वंगःलमं भूमि. तराय वरान तथा क्षती से सम्बद्ध पेगोमें 
लगा दिए गये हँ । इसके ्रतिरिबत 34 हजार परिन्नारो को श्रासाम, विटःर, मणिवुर, त्रिपुरा, 
उीसा, उ० प्रददा, श्रन्डमान तथा निक्तोवर द्वीप पुंजर्मे बसा दिया गया है। 1953 कैः मा्चकि 
श्रन्त तकं केन्द्रीय पनर्धास मंत्रालय ने बेल, चारा, खाद्य, खनी के श्रौजार, बीज तथा मकान श्रौर 
कृश्रों की मरम्मत श्रौर निर्माण के लिये विस्थापित क 16 करोड 94 लाल पया दिया था । 
दस रकम में से पूर्वी ग्रौर परिचिमी पाकरिस्तानसे प्राथ हृए लोगों को क्रमह्ाः ¶ करोड 823 लाख 
रुपया तथा 9 करोड 77 लाख रुपया दिया गया । 1953-54 के तिए 2 करोड 9 लाव 
रुपये की व्यवस्था है जिस मे 25 लाख रुपये पर्विमी पाकिस्तान से भ्राये हुए विस्थापितों केः 
लिए भ्रौर 2 करोड 54 लासे रुपये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लियेहै। 
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शट्री बध्ती 


1953 के मा्चकेः अन्त तक केद्धरीप तया राज्य सरकारों ने मिल कर पर्चिमी पाकिस्तानं 
से भ्राये हु त्रिस्थापितों के निषे 1,39.000 मानों के निमाग;कीमंजरीदे दी थी। इनमें 
मे लगभग 7.3.000 मङनि जून 1953 नकर पूरे हो चकेये, म्रीरजोमकानबाकीयं, वे 
निर्माण को तिभिन्न स्थिति तेय । चिस्यानिनोंने व्यकितिगन्‌ रूप मे सा सहकारी समितियोकेरूप 
मेजोभौमंगठन किना. उन मरकर कः ग्रारमेमषान तरननके निय स्थान तथा वर्ज भिलिहै। 

1952-53 म 1.81,0ज्छमरनोकेवताने कत नार्थैक्रप सामने रला गया था । पदिचमी 
पाकिस्तान न श्रये हृद्‌ 9 नासे 10 हजार विस्थापित के लिने इन मकानों के बनं जानेसे 
समस्याहलदुजा्तायथी । सरङ्ारने दन कर््य॑क्रम पर 46 नरोड {4 लाख स्पये खर्च किये। 

पूर्वी पाटिस्तानके सम्बन्धमे पररम्यित्ति कोदेन्तेहेन्‌ सामान्य नीति यहरीदै कि उन्हे 
हूमारतद्नान र रस्थाततयथार्जंदप कौ व्यवस्था की जाये श्रौर मकान वनने का काम 
विस्थापित का रहे पर फिर भी सरकार नेकृदु लिमणि कार्यं शपते हाय में लिये । 
फूलनया श्रीर टवटा-वगरछु मेदा तप सगर तमाप मये ह । इगके श्रलोवा पूर्वी राज्यों 
सरवर न लगभग 0 हजार सदयम्‌ वरल । 
व्यापारं ओर उद्योग-घन्धों को सहायता 

परिनमो एाङ्तिस्तिनन मय हुदु तरिस्थापितों का निःक्रान्ों कौ लगभग 29 टजार दूकरानं 
तथा श्रद्योगिक क्मरखवानं द्वि यय । इसफ़ शछतात्रा विभिन्न नगरों में लगभग 
37 हजार नयी दृक्ने तथाक्ईवाजार वनाय गेह । द्विन्लीमं तथा उसके इई-गिईं विस्थापितों 
क्रेलियजो नय नगर वसय गथेह्‌, नफ शरतिरिक्नत लगभग 130 नगरोपकन्टीय बस्तियां 
तथा नये नगर वसाये गहू । एम वसय स्थानो मे फरीदाबाद, गांधीधाम, राजपुरा, नीलौ. 
चेरी, त्रिपुरी, सरदारनगर, उत्टामनगर, हस्तिलपूर श्रौर पंजवकी राजव्रानी वंडीगढु टै ! 
यद्यपि नगरोयकन्टीय वस्नियां पुरान गहरा क विस्वार ल्प फिरमभी उनके निजी स्कूल 
श्रस्पताल, दकं तथा वन के मदान हु । 


रोखगार 

जन 7953 के प्रनत तक कराम दिताऊ दफ्तर ने 9.56,800 विस्थ।पितो को पंजीक्रतं 
किथः। इम मेम 2,0%,200 (जिनं पूर्वा पाक्रिस्तान के 35.900 लोग श्रा जाति द) 
कौकरी दिलाया गयी भी । 


प्रौद्यो गिकं अर भ्यावसायिकं प्रदिक्षण 
इस समय विस्थापित का प्रो्योगिक नथा व्यायय, धिकः प्र्चिक्षण देने क निय तीन तरहकी 
योजनःयें है-- (7) एक्तोवे जिनमें श्म भंत्रालयकरे फिरसे बसाये जानश्रीर काम दिकाऊ 
विभाग के डायरेकटरेट जनरत की श्रधीननारमे कराम होतादै. (2) एमी योजनाएं जिनका 
निर्माण राज्यसरकासेनेकियाहै, रीर (3) पुनर्वास मंत्रालयकेद्ारादुरूकियिंहूः्‌ कार्यक्रम । 
प्रथम योजना उन लोगो तक सीमित है ओ एमे व्यवसाय सीखना चाहते हू जिन मं स्वील 
याद्थक्रम के श्ननुसार बहुत श्रागे बढ़े हुए एश्षक्षण की श्रादस्यकता रहती है । इन योजनाभ्रौ कै 
अभीन 31 परसिक्षण केन है । 1953 क जून के रन्त तक 17.470 विस्थापित इ" केन्र मे 
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प्रिशित हो चुके थ प्रौर 2,095 प्रशिक्षितदहौ रहे ये । 4,.015 विस्थापित स्वीकृत निजी 
भ्रौद्ोगिक संस्याश्रो मे रिक्नार्थी के रूपमे प्ररिक्षित हो चुक थं ग्रीर 536 विस्थापित पश्चिमी 
बंगाल श्रीर उत्तरप्रदेशमे प्रथिधण पा रहै थे। 

जून 1952 तक ज 1 5460 विस्थापित व्यवित प्रशिक्षित हूर थ.उनमेसे 4,200 पूर्वी 


पाकिस्तान से तथा बाकी परिचमी पाकिस्ताने श्राय हुए थे। 

फिरसे नसाने तथा काम दिलान के डायरेक्टरेट जनरलने प्रयिक्षणकी जो नुविघाएुंदी 
थीं उन्हे सहायता पहुंचने के लिये कई राज्यसरकारो ने प्रचिश्रण--घ्रम केन्र खोरे हं। 
पूनवसि मंत्रालयनेभी इसी प्रकारके केन्द्रखोल्थप्र वे श्रवयातःवन्दक्रद्िये गयेहुंय। 
स्थानीय राज्य सरकारों को मोप दिये ग्य हुं । केवल एकः विनं प्रलिक्रण--श्रम केन्द्र 
प्ररवेकीसरायमेजारीटै, जिते पनव्रसि मंत्रालय चला रहा है । नीलोखेरी, फलिया, फरोी- 
दाबाद तथा गांधौधामे श्रादि नये वसाये हुग्‌ शहर मे प्रशिक्षण केन्द्र स्थानीय अधिकारी 
चला रहे हं । 

1953 के जून के ग्न्त तकः पिचौ पाक्रिस्तान म 50,500 विम्थापित व्यवित ्ित्पों 
तथा दस्तकारियो मे प्रशिकषितहाचूकरथ। इनकेग्रलावानौहजारलोगो का एक जत्था विभिन्न 
कैन्द्रो मे प्रशिक्षणलेरहाथा। इसकेग्नलावापूर्वी पाकरिस्तानमे भाये 6,000 विस्थापित पूर्वी 
राज्यों मे प्रदिक्ित हो चुके थे श्रौर 2,000 प्रदिक्षणपा रहै थे। 

रिक्षा 

पिस्थापितोकी दिक्षाकीश्रोर भी सरकारने विशेष ध्यान दिया टै । वित्तीय सहायताको 
एक संशोधित योजना के श्रनुमार हारईस्त्रूलके मानदण्ड तथा निदत्त शिक्षा तथा पुस्तको 
भ्रोर लेखन सामग्रियों के लिये सृपत्रद्धात्रों को नकद श्रनृदान दिया जाता है । प्रतिभाशाली 
छात्रो को कला, विज्ञान ग्रौर प्रौद्योगिक विषयमे कटेजो ने उच्च रिक्षा प्राप्तं करने के लिये 
च्तियांदी जा रही हं । 

तरण 
"अस्प ऋण योडना' के श्रनुसार शहरी इलाकों से आयं हुए विस्थापितों को वाणिज्य, व्प्रापार 
खउद्योग-धन्धों तथा दिक्षित पेशो के लिय ्रधिक्रसेग्राधिक 50८0 स्पयं काच्णदियाजा रह्‌! है। 
विस्थापितो की सहकारी समितियो को ऋण ठेनेमे कोईसीमा नहीं रखी मयीह । फिर ¶ 
सहकारी समितियों की कूल घनराशि या प्रति सदस्य पीछे 2,500 रुपये (इनममेसेजोमोः 
बड़ हों) के ऊपरसाधारणरूपसे ऋण नहींविया जाता। 

इस योजना के अनुसार जो बहुत से कजं गत छः सालों मे दिये गथे थे, उनफँ भुगतान करा 
समय श्रा चुका है, फिर भी पुनर्वास मंत्रालय नं "्यहू निदचय किया दहै कि जिन विस्थापितोषो 
पचमी पाकिस्तान मे सम्पत्तियां है, उन्हे क्षतिपुति की पहली किदत जब तक श्रदा नहीं की जातौ, 
तब तक उन से कर्ज की रकम की श्रदायगी रोकी रक्खी जाये । एेसी रि्रायत केवल उन्हीं क्षेश्रो 
मेँ टी जायेगी जहां ऋण सम्बन्धित व्यक्ति के प्रमाणीकृत दावे के 70 प्रतिशत से अधिकन हो। 

शछलोटे कर्जा की योजनामं हाल ही मे सृूधार किया गयाहै ग्रौर शहरी इलकिं में भ्रव केवल 
निग्नलिखित लोगो को ही कजं दिया जाता दै - 

(1) जिन्होने किसी सरकारी योजना के श्रतुसार प्रौद्योगिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण 

प्राप्त किया हो भ्रौर जो भ्रषने धन्धे जारी करना बाहते हो 
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(2) नये बस्ये हए नगरों मँ वसने वाले । 
(3) श्रपाहिज गृहं मे निकले हुए एस लोग जिन के सम्बन्ध मे यहकहागयाहो करिबे 
योग्य नहा दहं । 

पूर्वी पाकिस्तान से रये हए विस्थापित के मम्बन्ध मे ऊपर की णतं ढीली करदी गयी हं 
ग्रीर राज्य सरकारेः अपने निणेय के अरुमार कजं देनी हुं । 

1952-53 मे कूल 76 वरोड़ {5 लाख रपय "णके कूपं मंदिये गये । शनर्भेसे 
10 करोड 79 लाख रुपये पटिचनी पाकिस्तान के विम्थापिते। का प्रीर 5 करोड 96 
लाख रूपये पूर्वो पाविस्तान के विस्यापितों को दिये गये । 

पुनर्वास वित्त प्रशासन त्यक्तो, हिस्मेदारो, निजी लिमिटेड कपनियेः को 5,000 इषये से 
ऊपरकऋण देता टै । 7953 क 30 जून तक 13.087 प्राथियो कै लिये 10 करोड 2 लाख 
रुपये मंजूर कयि गयथ । पर वास्तवमें करुन 6 करोड 23 लाख रुपये दिये मये । 

सहायता 

पदिचमी पाकिस्तान से श्राय हुए विस्थापिनों के शिपिर बहुत पहल ही बन्द कर दिये गये 
म्रौर पूर्वौ राज्योमं भौ भ्रधिकांठ लिविर 1952 के श्रप्रंल मे वन्द कर दिये .गये । पर 1952 
की मर्ईदसे अक्तूबर तक पूर्वा पाकिस्तान से कुद नये दारणार्थी रागये, दमलिये कुष शिविरे 
को फिर से खोलने की जरूरत पड़ी । पासपोटं पद्धति के प्रवर्तन के साथ-साथ हन शिविरोमे 
भारतीयों को संख्या बरावर घटती गयो टै । जन 19523 के भ्रन्तमं पूर्वी राज्योंकेरिविरोकी 
कुल ग्रावादी &7,०00 थी श्रोर यह लोग सत्र सामयिक रूपमे सहायतार्थी वगंकेयथे। 

द्म समय लगभग 77 हजार पमौ स्त्रियां तथा वच्च रह. जिनका कोई 
नहीं दै। इनमें बुडढं तथा श्रपाटिज लोग भा टे । पूर्वा पाकिग्नःन मे भ्रायी 
40,500 श्रौर पल्चिमी पाकिस्तान मे श्रायी 36,560 रितरयां इसमें श्रातती 
ह । इन लोगो को लिविरों, ग्राश्रमों तथा श्रपा्िजगृटों मे रक्वागयाटै। पुनर्वास 
मंत्रालय की ग्रोर से श्नन्तरिम सहायता कं खूप मं विधवाग्रो, श्रनाथ स्त्रिया, नाव्रालिगोया णेस 
विस्थापित लोगों को जो बुढापा, ग्रपांगता, रोग तथा श्रन्य कारणोंसे रोटी कमानं मे श्रममथं ट 
या जो लोग परचिमी पाकिस्तान की गहरी श्रचन सम्पत्ति मे मिलने वाली श्राय पर सम्पूर्णखूप से 
निर्भर हे, उन्दं निर्वाह भत्ता देना स्वीकार किया गया हं । भत्ता श्रचिक्र मे श्रधिक 160 रुपये 
मासिक का दिया जातारै। श्रव तकर लगभग 7 कंरोद [ लाख 5? हजार र्पये सरं 
कियेजाचुके हैग्रौर इस रूपमे 14.200लोगों का महायता दीना ग्हीदटै। 

दावों की जांच 

विस्थापितो की दावा विधि 1950 के ्रनुमार 19523 की 31 मई कै दिन तक जांच 

के लिय पेश किये गये दावों की स्थिति योंथीः 





ताटका, {78 
न्यु क्म 
र नतं नन्प्ति कन क्ल क्न संल्या 7039842 = 1,574976 = 1.५8 
उन द्वा की कुन सख्या | | 
जिनकी जांच की जाचुकीटै। | -- --- 5,25.454 


उन सम्पत्ति-पत्रो की कुलस्या ¦ | । 
जिन क्री जांच की जा च॒ङ्गी टै 10,23,30 1,47,682 = 11.70.989 
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अन्य दावे 

1,48 की श्रप्रेल मेँ नई दिल्लौ में जो हिन्द-पाकिस्तान सम्मेलन हुश्राथा उस के एक 
निर्गयके ग्रनुपार दोनों देशो मे पशनो, प्राविडटफडो, सरकारी नीकरो, राज्यो तथा स्थानीय 
संस्थाग्रों के नौकरों (जो परिचमी पाकिस्तान से भारत भ्राये ये) के पैन्शनो, प्राविडंट फडो श्रौर 
छुट्टी के वेतनों के मामके को जल्दी से जल्दी तय करने के लिये दोनों देशों मे केन्द्रीय दावा 
संगठन कायम किया गया था । भारतीय केन्द्रीय दावा संगठन पैन्दनो, प्राविडंट फंड तथा 
भारत सरकार की श्रपनी श्रन्तरिम सहायता योजना के त्रनुसार विस्थापितो के कु वर्गो को 
स्थायी रूपमे भुगतान करने का प्रबन्ध करताहै। 


अन्तरिम-क्षतिपू ति-योजना 


हि 


पंडिचिमी पाक्रिस्नान से भ्यं हुए विस्थापित को क्षतिपूति देने के सम्बन्धं मे कोई श्रन्तिमि योजना 
मंजूर नहींहो सकी । क्षतिपूति के लिये निष्क्रान्तौ को सम्पत्ति के उपभोग के सम्बन्ध में मौ कोई 
कानून इक कारण नहीं बनाया जा सका, फिर भी इस वीच मे सरकार ने 19523 के 78 नवम्बर 
को विस्यापितो के.कुछ वर्गों लिरए,ग्र॑तरिम क्षतिपूति योजना मंजूर कर लो गई । इस योजना के 
प्रनसार फौरन 50 टजार से प्रधिक दावेदारों को लाभ पहुंचाजोइन वर्गोँमेश्रा,जाते हं। 
-यह स्मरण रहे कि नीचेजोब्राक्रडं दिये गयेहवे मोटे तौर पर सहीहं -- 


च्‌ किः ग्रचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मं पाकिस्तान के साथ कोई समज्नौता नहीं हौ सका, इसलिये 


(1) विधवां, बृडढे तथा श्रपाहिज व्यक्ति जो निर्वाह भत्ता पा रहै हं 10,250 
(2) स्त्रियो के ्राश्चमों तथा श्रपाहिज गृहो के रहने वाले भ्रनाथ स्त्रियो, 

तथा बच्चे, एसे बृढ श्रौर श्रपाहिज जो श्राश्रमों श्रादिके बाहर 

रहते हृए सहायता पा रहेहं (इस मं नकद सहायता गने वाले 


1.10 लोगभीहं ) . + ६ ४ 425 
(3) एेसी विधबाएं जिन के श्रपने नाम पर दावेहं 13.660 
(4) जो लोग कुच सरकारी श्रौर निर्मित नगरों या उपनिवंशो मे रहते है 18,100 
(5) पंजाब के मिदर के मकान वाठे उपनिवेशों मे रहने वाले $ 5,.50 


क्षतिपूति तथा पुनर्वासि प्रनृदान को दरे इस सिद्धान्त पर तयार कौ गयीं किं दावेदार जितना 
ह्वी खछोटाहो उत्े उतनी ही प्रधिक सहायता दी जाये । किसी भौ दावेदार को भ्रधिक से भ्रधिक 
8,009 रुपये की रकम देनी निंरिचत हई. । स्वीकृत दावे का 76 से 20 प्रतिशत क्षतिपूति के 
पमे दिया जाताहै । भौर जाकी रकम पुनर्वसि भरनुदान के रूपमे दावेदार कौप्रावद्यकता 
को देखते हुए दौ जा रही दै । ्राश्नमों तथा भ्रपाहिज धरो मे' रहने वाले दावेदारों के लिये 
उदार ठरे मंजूरकी गथीहे। 


सचतो महै विः भ्रन्तरिम क्षतिपूति को घरे घोरे भौर विस्तृत किया जायेगा, जिससे कि 
अधिकसेप्र्धिकदावदारोंको लाम पहुंचे । मूमि के कुछ मालिको तथा इसरे दावेदारों से भति- 
त्ति के सम्ड्रल्व मे प्रायंना-पवरममिजाचुके है। 
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व्यय 


194 से 952-53 के अन्त तक पूनर्वासि मंत्रालय ने परिचभी तया पूर्वी पाकिस्तान के 
 विस्थापितो प्रर कूल मिला कर 775 करोड 74 लाख रुपये खच किये ये । इस का व्यौरायो है :- 











तालिका 179 
(करोड़ रुपयों मेँ) 
पर्चिमी-पाकिस्तान पूर्वी-पाकिस्तान ॑ 
व्यय को मद ते प्राये विस्थापित: मे श्राय योग 
वप्रक्तियो पर विस्थापित | 
| व्यक्तियों पर ¦ 
ग्रनृदान . | , | 56... 21.17 | 77.76 
ऋण । । । 19.90 ` 13.79 ` 33.60 
ग्रावास प्रबन्ध . . ; 46 44 77.70 )} 58.14 
प्रस्थापना । त 0.86 ! 0.06 !। 0.92 
विधि । । 3 0.01 | ~ : 0.0 
योग , , 123.80 46.72 | 170. 52 
पृनर्बासि वित्त प्रलामन द्वारा दियं --------- --- --- 


गये ऋण । ३ ्‌ 5.22 (क) 





1953-54 के लिए व्यवस्था इस प्रकार टै : 


(करोड रुपयों मे) 
परिचम पाकिस्तान से श्राये विस्थापित व्यक्ति . ॥ ॥ 16.76 
र्वी पाकिस्तान से त्राय विस्थापित व्यक्ति | 12.69 
पुनर्वास-वित्त-प्रशासन “ 2. 50 


योग॒ ~ 31.95 


2 


आंकृडे एक दुष्टि मं 


इशान्तरगमलन 
1. 7957 की श्रविल-मारत जनगणना के श्रनुमार पाकिस्तान 
से श्राये विस्थापित व्यक्तियों कीसंख्या . . 74.80 लाल 
 (†) पश्चिमी पाकिस्तान मे इ 49.05 लाख 
(1) पूर्वी पाकिस्तान से ग 25.75 लाख “ 





 _---____________~___ 
(क) पूर्वी तथा पश्विभी पाकिस्तान सै श्राये चिस्थापित व्यक्तियों के लिए । 
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प्रामीण नेत्र मे फिरसे बसने का कार्यं 


1. परिवमो पाकिस्तान से श्रायं उन विस्थापित परि- ` 


वारौँकी संख्या जिन्हे कृषि-योग्य भूमि पर बसाया 
गया । 
(1) लगभग स्थायी नियतन 

(1) जो श्रसामी के रूप मे बसाये गये 
(111) भ्रस्यायी नियतन 


2. पूर्वी पाकिस्तान से श्राय उन विस्थापित परिवारों 
को संख्या जिन्हे कृषि-योग्य भूमि, चाय बमनों 
श्रौर सहायक धंधोमे लगाया गया 


3. प्रामोण क्षेत्रो मे वसे विस्थापित परिवारों को | 


दिया गया ऋण ४ ८, 
(1) परिचिमो पाकिस्तान से प्राये परिवारों 
` को ४ ¢ + 
(11) पूर्वी पाकिस्तान से श्रायं परिवारो को 


आवास प्रबन्ध 
1. पदिचमो पाकिस्तान से श्राये विस्थापित व्यक्तियों 


के लिये उपलब्ध को गयीं निवास ईकादयों कीसंख्या ` 


(1) निष्क्रात व्यक्तियों के मकान 
(1) सरकार द्वारा नव-निमित , 


5.64 लाख 
4.75 लाख 
0.33 लाख 
0.56 लाख 
2.3 लाक 
16.94 क रोड पपे 


9.17 करोड रुपये 
7.8३ करोड रुपये 


11) सरकार द्वारा भ्रांशिक सहायता प्राप्तं - ` 


लोगों द्वारा निजी षशूपसे नव-निमितव 


2. पषिचिमी पाकिस्तान से श्राये उन नागरिक वितस्था- 
पित व्यक्तियों को संस्था जिन के लिए भ्रावास- 
व्यवस्था करदी गयीदहैः . 


(1) निष्क्रांत व्यक्तियों के मकानोमे .. 


74.70 लाख 


(11) नव-निमित मकानों में श्रथवा उने , 


मकनोंमजोबनरहेहं . , 9.10 लाख 
शोशगार 7 
विस्थापित व्यक्ति जिन्हं काम-दिलाऊ केन्द्र के 
हारा रोजगार मिला श = 
(1) परिचिमी पाकिस्तान से भ्राये हृए __ 1.71 लाख 
(11) पूर्वी पाकिस्तिनसेभ्रायेहृए . .*. ०.36 लाख 


1.79 लाख 
7.39 लाख 


` 0.42 लाक 


23.80 लाद. 


2.0 लाख 


पुनवेसि 


ओद्योगिक ओौर व्यावसायिक प्रिक्षण 
1. पहिकनो पाक्रिस्तानसे ग्राये उन विस्थापित व्यक्तियों 
कौसंख्था जिन्ट 
(1) प्ररिक्षण दिया जा चुक्रा है 
(1) प्ररिक्षणदियाजा रहाट । 
2. पूर्वी पाकिस्तान से ्राये उन विस्थापित व्यक्तियों 
की संख्या जिन्टें 
(1) प्रशक्षिण दिया जा चुका 
(11) प्रहिक्षणदियाजा रहा 
व्यापारिक ओर ओद्योगिक गृह 
परिवमः पाफिस्तान मे भ्राये विस्थापित व्यक्तियों 
कोदी गयी इकादयों की कृल संख्या 
(1) निष्क्रौत व्यक्तियों कौ दूकान 
ग्राद्यागक गृह * „ , 
(1) नई दुकानें त 4 


श्रौर 


तण 
(कं) अल्प ऋण ४ = 
(1) परश्चिम। पाकिस्तान सै भ्राये विस्थापित 
व्यक्तियों को 
(11) पूर्वी पाकिस्तान से श्राये विस्थापित ग्य 
क्तियो को क क 4 = 
(ख) पुनर्वास-वित्त-प्रशासन द्वारा दिया गया क्ण 
(1) उन विस्थापित व्यक्तियों कौ संख्या 
जिनकै लिए ऋण स्वीकृत हृश्रा 
पूर्वी पाकिस्तान से श्राय 
परिचमी पाकिस्तान से भ्राये 
(11) स्वीकृत राशि , 
पूर्वी पाकिस्तान मेभ्रायें विस्थापित 
व्प्रक्तियों के लिए . 
पर्चिमी पाकिस्तान से ` श्राय 
विस्थापित व्यक्तियों के लिए 
(111) प्रदत्त राशि 
पूर्वी पाकिस्तान मे भ्राये विस्थापित 
व्यक्तियों को अ 
परिचिम पाकिस्तान से भ्राये विस्थापित 


व्यक्तियों को 


| 395 


0.62 लाख 
0.10 लाख 


0.10 लाख 
0.04 लाख 


0.60 लाश 


0.29 लाख 
0.31 लाख 


16.75 करोड ₹० 
10.79 करोड षर ० 
5.96 करोड ₹० 


13.081 
2,816 


9,265 
1037 "23 लाख र० 


286 923 नाखं इ० 


, 75020 लाख स 


623.03 लाखं 8० 


160*27 वाश र₹9 


 , 462*82 नाल 
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सहायता 

7. उन विस्यापित व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सरकार 
द्वारा सहायता दीजारही है ४ 


(1) भ्रस्थायी दायित्व (पूर्वी पाकिस्तान से 
भ्रायं विस्थापित व्यक्ति) 
(1) स्थायी श्रौर श्रधं-स्थायी दायित्व . 
2. निर्वाह भत्ता 
(1) प्रदत्त मासिक भत्ता , , 
(11) पानेवालो कौ सम्या , 
दथय] 
विस्वापित्‌ व्परक्तियों परव्पथकी कुल राशि 
(1) 1947-48 से 1952-53 तक . 
(1) 953-54केलिएकी गयो व्यत्रस्या 


तालिका 180 


1.64 लाख 


0* 87 लाख 
077 लाख 


23 ˆ 50 लाख ₹० 
0“ 14लाख 


५. 


17574 करोड़र° 
3795 कछेडरु 


71957 मं विस्थापित व्यक्तियों का राज्यवार आवंटन 


(हजारो मे) 





राज्य 


"क" भोग के रस्य 


श्ल ¬ 1 + 


कूल जनसंख्या (क) 


| 
9०44 | 


विस्थापित जन-संख्या (ख ) 


ययने तदय भम मज ज द इ 





71. श्रसाम 277 
2. बिहार 40226 79 
35.956 341 
4; मध्य प्रदेरा 21.248 121 
5. मद्रास 57;016 10 
6 उड़ीसा 14.646 2 
7. पंजाब 12.647 2,468 
8. उत्तर प्रदेक्ष 63;216 476 
9. परिचमी बंगाल .. 24810 2118. 
योग 2,78,803 52911 _ 
शश भाग के राज्य 
70. हंदराबाद 18.655 | 4 
171. जम्मू श्रौर काहमीर ` , जनगणना नहीं हुई --- 
12. मध्य-नारत - | 75954 68 
9 । - | 9075 8 
14. पर्स्‌ - - 3०494 380 
15. राजस्थान 15291 213 
16. सौराष्ट्‌ 4137 6१ 
17. तिरूवांकु र-कोचीन 9,280 । स 
योग 67,886 834 


व 1 


पनर्वास [ 397 








राज्य कृ जनस्स्वा7न हिस्त जन सलवा (ल) 


श' भागि के राज्य 


[0 ध 


कु जनसंस्या(क) विस्थापित जन-सख्या (ख) 








18. श्रजमर 4 683 ` 72 
79. भोपःल । । 836 18 
20. 'वतःगपृर 126 ` == 
21. व 229 ं ङम 
22. {शश्नी . 174 ` 510 
23 !7माचम प्रद 98 र < 
24" 7 568 ,. 12 
25. मणिपुर 578 ; | 
26. त्रिपूरा क 639 ` 7 
1 1 
| रा व (0 
28. स्रंडमःनं श्रौर निकावार द्रीष- | 
५.८ 231 ' 2 
29. गनिम 138 
योग ४. 69 | _ 2 
सवं योग (ग) 3,56.289 ` 7,.{80 (ध) 


ताछखिका 181 


पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवार जिन्हें कृषि-योग्य. भूमि पर बसाया गया 





पप्सू 


रास्य 





(जून 1953) (च) 
1 त्रस्य गयं परिवार कौ प्जाकरंदित भृमि का भव्रफल 
सूया (कडु में) 


कषक 0" शा 1 | 1 0 "४ 77 7 1 1 8 0 


61151 = 3.607.147 (ठ, 


पंजःव | 43.156 20.12.429 (ड) 
योग  4.74*607 = 23,74,6.:6 (द) 

अस्थायी आवंटन 

ग्रजमेर । 35 13५६7 

भापाल 827 10.840 

वम्वई ॥ 1 1708 ` 1 2,402 

„१ ----------~----------------------------- 


(क) अन्तिम योग। (ख) अस्थायी फोग । 1 ॥ 

(ग) जम्मू ग्रौर काटमीर के तथा ग्रासाम न्केमाग ख कं जन-जातीय क्षश्रो कै श्राकड 
वहां जन-गणना-कायं न होने के कारण नहीं दिये जा सके टे। 

(च) प्रस्तुत श्रस्थायी योगों के प्रन्तर्गत (जिन का सम्बन्ध 1 माच 1951 मे रै) भारत 
प्रानं के पर्चात उत्तर प्रदे, मध्य-प्रदेश, श्रासाम, उद़्ीमा , मद्रास, विन्व्य प्रद्र, 
पर्चिमौ वंगाल के कुद मागो ्रौर विहार मं विस्थापित व्यक्तियों कं पैदा हुए दिशु 
मी सम्मिलित हं । ग्रन्य स्थानों मे पैदा हए इस प्रकार के रिश इन योगो के श्रन्तर्गत 
सम्मिलित नही हं । 

(ङ) श्रमापीकृत' (स्टेडडं) एकड़ । =. ऋ का १ 

(च) जहां जून 1953 के प्के श्रप्ाप्य हं वहां ताज से ताजं भ्राकडं र लिय गय टे । 
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राज्य | बसाये गये परिवारों | मवंटित भूमि का क्षेत्रफल 
| की संख्या (एकडो मे) 
अस्थायी जावंटन-जारी | 
दिल्नी । | ।९३४॥। 12:690 
हिमाचल प्रदेश । 277 2,361 
कच्छ | 526 2,400 
मध्य भारत | 420 33 
मध्य प्रदेश | 134 2775 
मसूर | | न 
राजस्थान | 1451 58 6,28,800 
रजंपुरा (पेप्मू) । 1.८4 530 
सौराष्ट्‌ . | ४ 615 9320 
उत्तर-प्रदेश । ५. ५ 5382 59.787 
विन्ध्य प्रदे । ४, ५ 326 43201 
योग | 55.822 7.605.215 
तालिका 182 
परिथिमी पाकिस्तान ते आपे विस्थापित व्यक्तियों के लिए सरकारी भवन-निर्माण 
योजनां को प्रगति 
( 30 जून 7953) 
' 1952-53 के म्रन्त तक के लिए स्वीकृत मवन-निमणि 
। कायंक्रम 
¦ बनाये जा चके | उन मकार्नौ.वास-। ` 
र।ज्य । मकानो/वास- | स्थानों कौ संख्या! 
| स्थानों की | जोबनरटैहंया योगं 
| संख्या जिनका निर्माण | 
| विचाराचघीन है ।, 
। | 2 | 3 | 4. 
भ्रजभेर | `“ , 77 ॑ 776 
भोपाल । 326 580 906 
बिहार ‡ .. | 262 288 | 550 
जम्ब 18,603 8.634 | 27:237 
॥ 21,2387 6819 | 28,200 
कच्छं 39320 400 | 32720 
मध्य-भारत. 2403 | 70 । 1473 
मध्य-प्रदेश 313 4*000 | 6,373 











2 | 4 

मद्रास । $ थ 108 | ध 108 
मसूर । रः 56 56 
पेप्सू . । षि 4215 ` क 4.2 
पंजाव | . ` 32,349 | 529 32.57 
राजस्थान ॥ 9 च 1.35 ९00 1,935 
सौराष्ट्र । & 1.531 7.25 2,220 
उत्तर-प्रदेल (क) . ¦ 14.664 ` 2801 17.405 
विन्ध्य- प्रदे | न 780 720 

योग + ! 112,652 26.126 1,38.778 





तालिका 183 


काम दिला केन्दो हारा पंजीकृत ओर रोसषगार मे लगाये गयं विस्थापित भ्यकति 
(ॐ जून 1953) ` 





वरे विस्थापित व्पकिनियों निने 








राज्य ~ ---------------- ~ 
पंजक्त किया गथादटहै रोजगार दिनवायागयारै 
श्रासाम । । व 17370 2., 499 
विहार । 5 10.५६2 1698 
वम्वई । | ध ` ~ 59.1५6 ` 11.650 
दिल्ली, ्रजमरभ्मौर | । । 
राजस्थान ४ 152,800 20,315 
हैदराबाद .. | त 143 2 
मध्य प्रदेशा 1 स 11,57 1.86 
मद्रास । ५ 832 ` 149 
उड़ीसा । ८.4 1,043 - 1654 
-पंजाब .. | ८ 3:82,098 ` 1,20,762 
- उत्तर प्रदेश । | &1,564 , 16.539 
परमौ बंगाल | 2,39,110 | 31,536 
योग 9.56,775 । 2,07.307 


। दष्टग्य :. इस ब्यौरे के ्रन्त्गंत दो निर्माण-कायं नहीं लिये गये हे जो स्वयं विस्थापित व्यकिचर्यो 
दवारा श्रथवा सरकारी सहायता से उन की सहकारी समितियो द्वारा उठये गये । एमे | 
कार्यो की संख्या लगभग 42,600 है । 

जहां जून की रिपो प्राप्य नही थी वहा ताज से वराज भरांकषे ले लिये गये ह । 


(क) श्रस्थायी । 


` 400 | भारतं 7954 


















































तालिका 184 
शम मंत्रालय के अधीन संचारित प्रहिक्षण योजनां कौ प्रगति 
(3० जून 1953) 
| उन भिस्यापित व्यक्तियों की संख्या जो | उन विस्थापित व्यक्तियों की 
गाञ्य | प्रिक्षणप चुकरेहै | संख्या जो प्रशिक्षण पा रहे 
टक्रनि्ल } व्याव- : दिक्षार्थी! योम यकः ग या शिक्षार्थी] योग 
| संयक्‌ | | सायक | 
(थ | 1 ----- 
भ्रासाम | 36 ¦: 32 ¦ -- | -- | 129 
बिहार । 156 ¦ 16 । 172 | 58 | - | - । 58 
बम्ब | 423 9 26 | 542 | _ 42 | 7 | -- । 53 
दिल्ली | । | 123 । -- | । 123 
भ्रजमेर 15210 । 672 ` 1776 । 1:99 3 ¦ ~ | । 13 
राजस्थान | | | | |. 9 । त्त | -- । 9 
मध्यप्रदेश 121 ¦ 100 : - ; 227 | 66 | -}- | 60 
रीष - | , 46 | -; / --, |, 46 | 76 | -- | - | 76 
पंजाब । 416 | 745 | 4304 | 153 | -- | -- । 153 
उत्तर प्रदे . | 2,526 | 553 ¦ 947 | 42026 471 | -- | 289 | 760 
पदिचिम वगाल | 7,917 386 , 1,451 । 3748 | 803 | ७ 247 | 1;206 
| | ( | 1 
योग | 8,402 | 2208, 4:01515125 | 1897 198| 536 ¦ 2:637 
तालिका 185 
पर्सी पाकिस्तान से आये विस्थापित ध्यक्तियों के लिए बनायी गयीं 
प्रशिक्षण योजनाओं कौ प्रगति 
(30 _ जन 1953) 
¦ उन विस्यापित्त व्यक्तियों को संख्या {जन्द 
प्रशिक्षण 
रःज्य/उप-न्गर ----------- 2 - 
| दिय, जाचृकाहु | दियाजारहाहं 
व | ५ | 3 
भ्रजमेर. ॥ । 394 | 146 
भोपालं . १29०4 143 
बम्ब , । 031 (ख) | 807 


(क) इसके द्रतिरिक्त 285 श्रौर व्यक्तियों कोभीहालहीमेंप्ररिक्षण दिया गयाहं। इन 
व्यक्तियों के राज्य-वार श्रावंटन के वियफमे सूचना प्राप्त नहीं हं । 
न. 8. इ 8, 


(7 स १ ` 














न 
मध्य मारत # | 2,200 146 
॥ व. भ | 1267 | 181 

15 (क » 

राजस्थान 1 + । 1 
सौराष्ट्‌ | | 592 | 267 
उत्तर प्रदेशा 7759 | 1,458 
फरीदाबाद उप-नगर -- | 39 
 नीलोखरी उप-नगर । 3070 ` 797 
राजपुरा | + | = ॥ 717 310 

योल रिविर मे बसे काषमीरी विस्था- | 
पित व्यक्ति ह 1443 इक 


योगं 






50.484 

तालिका 186 _ 

पनवघति वित्त प्रासने द्वारा दिया गया ऋष 
(30 जून_1953) 














|उन श्रावं 
दन-पत्रो 
प्रात/राज्य जो प्रार्थी प्राप्त श्राव- | कीसंख्या ॥ भ्रावे [स्वीकृत राशि प्रदत्त राशि 
का मूलनिवास-स्थान | दनपत्रों | जिनका दन-पत्र | (लाख (नाग्व 
था कीकुल । निबटारा पयो मे) | षयो) 
संख्या कर दिया 
र | 
बहावलपुर राज्यं .. 959 750 246 | 19*72 9*16 
बलोचिस्तान । 898 787 212 | 16:80 9 ˆ 79 
` पूर्वी पाकिस्तान , | 18,879  12,887 । 3,876 | 28693 | 160*21 
उत्तर-परिचमी सीमा । 
प्रान्तं . 4:261 2,882 774 | 5896 | 36.01 
सिच श्नौर संरषुर राज्य 19.572 | 15574 | 32893 | 28792 | 152 "9 
परिचमी पंजाब , | 19.490 | 75536 | 4746 | 372 "90 | 25495 
भ्न्य 1696 2358 गणे प्छ -- 





य्या जययतयनयड> किनि जकः | जककिकककययोककनेेककिमकि पयोग विं 








योगं _ | 65.695 / 42:768 । 13:081 1103723 । 6233 “ 48,768 । 13.081 (1,027.23 । 623-0 
.(कूटनोट देखिए पृष्ठ 402 प्रर) ` , 


- द्रष्टव्य 
इस व्यौरे के प्रन्तगंत डी० जी°श्रार० ई० के श्वीन संचालित योजनाग्रं के श्रतिरिक्त 


सभी योजनाएं ली गयीं हँ । इन योजनाश्रों को यातौ सरकार्‌ सीषं स्वयं चलाती ह 
या एेसी सम्मानित गैर-सरकारी संस्थाश्रो द्रारा चलवाती ह जिन्हँं सरकारी प्राधिक 


सहायता प्राप्त 
जहां जन 79453 की रिपोटं नहीं मिली वहां ताजी स ताजी प्राप्य सूचना को श्राषार बनाया 
(क) ता सूचनाय के माधार पर संख्या्मो मे संशौषन करिया गया ह । 
13 7/7 & 28 





िच्यापित्ं नक = = 


नारव 1954 


तालिका 187 
व्यदतिर्यो षर किया गवा कुल श्वय 


7, ~ 





(1947-48 ते 71952-53 तक) (क) 





(क) 1957-52 भौर 1952-53 के 
(खं) पूर्वी वथा पर्चिमी पाकिस्तान से भायै विस्थापितं व्यक्तियों के लिए । 








(भ) पुनर्बसि-वि्त-प्रशासन हारा दिये गये ऋणो के भ्रतिरिक्ति । 


न्क नतन एव स-व) 
 पाकि- | पूर्वी पाकिस्तानसे 
स्तवान से भ्राये | प्राये विस्थापित योग 
विस्थापित व्यक्तियों 
व्यक्तियों 
71. अनुदोन ॥ 
(1) सष्टौधता (जिसमे कमं- 
चारो-मंडल पर व्यय, 
निष्क्रांति व्यय, भादि 
सम्मिलित है) 4646*22 1546 ` 66 6786 - 88 
(11) पुनर्वास 1018 -48 570 "8 1589 *29 
योगं _ 5658 .70 2117*47 __ | _ _777617 
२. ऋण 
(1) शहरी 1078. 67 595-93 1674. 66 
(11) प्रामीण 977.17(ख) 782. 92 (ल) 1694.09 
(111). पुनर्वासि-विस्-प्रहासन = - 527 .90 
योग 1989.84 1378. 85 3890. 59 
१ 2 | 
1) ऋण . . | 3126. 58 1170.5 4297. 13 
(11) भ्रसंनिक कार्यो पर + ॥ 
लगाई गई पूजी 1462.34 -- 1462. 34 
(10) शोयर-क्रय 55.00 -- __ 55-0९. 
| यौग 4643.92 1170. 55 5814. 47 
४. परिस्थापना 
पुनर्बासि मंत्रालय का सचिवा- | । 
लग्र 4 86. 49 - 14 92. 54 
.५. पाकिस्तोनि से ्ः 
नियंत्रण विधि की व्यव 
स्थाभ्रो को तोडने वाके | 
व्यक्तियों की शारीरिक ५ 
निष्क्रान्त ०4 बार 0.5 
स व 27937१0 43 = 74 2 ोग . , 72379. 37(ग)। 4273. (ग)। _ 7574 28 
7. लोले गये ऋण कुल संख्या 8.070 
2. 30-6-7953 तक जो किश्तं देनी बकाया थीं 94“ 80 लाखं ₹० 
3. 30-6-19453 तंक जो किर्तं मिल चुकी थीं 45 87 लाख ₹० 


भ्रांकडो का भ्रन्तिम भ्रनुदान राशि से सम्बन्ध हं + 


चौबोसवां अध्याय 


अलुसुचित जावियां, अजुसूचित॒ जनजातियां भ्र पिच हए वं 


पिचछड हृए वर्गो मं जो दो मुख्य समूह श्राने हं उनमें भ्रनुसूचित जातियां प्रौर भ्रनसूचित 
जनजातियां हं । 1957 को जनगणना के भरनृसार भरनुमूचितं जातियों की जनसंख्या 5 क्रोड 14 
लाखदहुं भ्रौर वह विभिन्न उपवर्गोमंवंटे हुए हं । प्रन्‌सूचित जनजातियोंके लोगोंकी संख्या 1 
करोड 97 लाख ह । पिद्हृहृए व्गोँकी कुन श्राबादी 3 करोड़ 56 लाख 60 हजार हं जिनमे 
2 करोड 94 लाख 80 हजार गांवों मे तया 67 नाग 80 हजार शहरी इलाकों में बसते ह । 
संविधान मं इन जातियो के कल्याण के निग तथा किमसीभीषरूपमं उनके साथ भेदभाव का बति 
करने के विरुद्धवडाही संर्प्रण हं । 


संविधान स बचाव 

सवियन कं पद्रहुवें श्रनृच्छद के प्रनूमार धर्म. नस्न, जाति, लिग तथा जन्म स्थान कंश्राधार 
पर किसी भी व्यक्तिः साथ मभेद रन) निषिद्धिहं । इन कारणो किमी भौ नागरिक को रेष्टोरेट्‌, 
होटल, सार्वजनिक मनोरंजनगृहों तथा उन स्थानोंमे रोका नही जा सकता जिन पर राष्ट्रीय 
कोषस पूर्णनः याप्रंगतः व्वंहोताहुयाजा ग्राम जनना के समपितह। 

सत्रहवे प्रनच्छद के प्रनमार छश्राछत समाप्द कर दी गयी प्रौर किमीभी क्पमं इसका 
पालन निषिद्ध दहे । 

पचीसवें प्रनच्छद कै श्रनसार राज्यां का यहे भ्रधिकार दिया गयादहुकि व्रं हिन्द मन्दिरों 
इत्यदि में सव हिन्द्र के रवेशके भम्बन्यमे कानूख बना सकने या हसक सम्बन्धमें जो कानने 
द्‌ उनको जारी रख सकरन । 

उन्तीसर्वे ्रनच्छद मे यह वना दिया गयादकरि रष्टरूकर द्वारा चलाई जने वाली सहायता 

प्रस्त किसी मी संस्थामं नागरिको को धर्मे, नस्ल वा जाति या भाष) क ध्राधार पर्‌ रोका नहीं 
जा सकत। । 


राष्ट की नीति क नियामक सिद्धांतोमंदो बाले जो विद्योष रूप से उल्लेवनीयहे, उनमेंसे 
एक तो यह रह कि राज्य सामाजिक, अ्राथिक ग्रौर राजनीतिक न्यायकंद्ारा जनता का कल्याण 
करे । दूसरा नियम यहं हं कि राज्य जनना > कमलोर वगा के लोगो, विशोष कर श्रनुसुचधिन जातियों 
तथा श्रन॒मूचित जनजातियों के लोगों की रिक्ष सम्बन्धी तया श्राथिक् सुविधाश्रों की रक्ना करे 
भ्रौर हर हालतमें सामाजिक श्रन्याय तथा समी तरहके शोषण म उनकी रक्ाकरे। 


संविधान के 338 ्रनृच्छेद के भ्रनूसार रष्टरपति न 18 नवम्बर 1950 को श्रनमूचित 
जातियों तथा भ्रनूमूचित जनजातियों के लिए एक भ्रायुक्त नियुक्त किया : इस श्रनृच्छदकी धारा 
द; के श्रनृसार श्रायोगके कार्यं हह कि संविघानर्मे बताग्‌ गये सब बचायो की जांच करै 
तथा उनके अनुसार होने वारो कारटवाहयो कौ उतने उतने प्ररे बरे सिपोट ` जसा कि 
राष्ट्रपति ग्रादेच्च दे । 
43 


424 । मारत 1954 


तालिका 190 मे प्रनृसृचिते जातियों के कल्याण के निए राज्यों कं विधान मंडलों मेँ कौन 
सी विधियां पारित हू , यह्‌ दिखाया,गया हं । जहां तकं 'ख' भाग के राज्यों का सम्बन्धं है, सूचनाए 
चरमी सम्पूर्ण रुप से प्राप्त नहीं हँ । हैदराबाद, मध्य मारन, मसूर, सौराष्ट्‌श्रौर निरवाकुर-कोनीन 
मे दम प्रकारे क कानून बनार्‌ मष । जो विधियां क'भाग के राज्यों मेँ लागू है. केन्द्रीय 
 सरणरन उन्ह्‌ व भागक राज्यापरमभालाग्‌ करदिया 

सेवाओं मं संरक्लण | 

संविधान के ग्रनुच्छेद 335 में यह कहा गाह विः प्रशासन कौ काय कुगलता को च्यान में 
रखते हुए श्रनुमृचिते जातियों तथा श्रनुसूचिते जनजातियों के लोगों करो केन्द्र तया राज्योंकी 
सेवाभ्नो मं स्यान दिया जाए । केन्द्र तथा राज्य सरकारे इस सम्बन्ध मेँ किम प्रकार क्यं करेगी 
यह भ्रनच्छुद 16 (4) मे साफ कर्‌ दिया गयाहुं। इस श्रनृच्छदमं यह कहा गया है करि चाहे 

छभीहो, राज्योकाकिसीभी पिद्धडहु्‌ वगकेलोगोके लिएु नौकरियों में नियुक्ति कर सम्बन्ध 
मे किसौभी प्रकारका संरक्षण कायम करने क्रा ग्रधिकारटोगा वघार्तेकिराज्यकी रायमे उस व्र 
का राज्य सरकार की सेवाश्रों में उपयक्त प्रतिनिवित्व प्राप्ते नहीं हं । 

19234 मेही भारत सरकारने यहभ्रज्ञादीथीकि दुन वर्गो के योग्य व्यक्तियों का केवल 
इस कारण नौकरियों स वंचित न किया जायेकिवे खली प्रतियोगिता में सफन नहो हो सक्ते । 
उस समय यह जरूरी नहीं समन्ना गया कि इन वर्गो कं निषएु नौकरियों करा कुछ निदिष्ट प्रतियत 
रिजर्व रखा जाये, पर 1942 में यह पता लगा वि, उन्हूं उस नियम मे कोई फायदा नहु पटचा । 
भारत सरकारक्रा यहमतथाकि योग्य उम्मीदवार प्राप्त नहोन के कारणपएमाहो रहार । 
फिर यह उचित समक्ना गया कि उनके लिए कृ नौकरियां सुरक्षित कर दी जये, तब लोग श्र।व- 
यक्त योग्यता प्राप्त करने कौ श्रार ज्ुकंगे । यह समञ्चा गया वि, उथ्र सम्बन्धी नियमो को ढीला 
करने तथ। परीक्षभ्मो कौ फीस घटाने से उपयुक्त वातावरण उत्पन्न होगा । तदनुसार श्रगस्त 1943 
मे 8 प्रत्तिरात रिक्त स्थान उनके लिए सुरक्षित कर दिए गा. पर्‌ यह केवल सधी भरती 
के मामलोंमंही लागू थी । जून 1946 मे मंरक्नषणक्रा प्रतिरते बहा कर (टद कर दिया 
गया जर्थाति यह्‌ प्रतिशत देदा की जनसंख्या म ग्रमु चित जातियों के प्रतिशते के बरादर कर 
दिया गया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के वादयह्‌ तय हृश्रा पिः प्रतियोगिता के प्राध।र पर रिक्त ररानोमें 
उपे 72 प्रतिशतं श्रनुसूचित जातियों कं लिपु सुरक्षित रहै । वाकी सव नौकसियों के लिए 
सुरक्षित भाग 16 प्रतिरात कर दिया गया) | 

इसीके साथ साथ सारे दे मं नियुक्तकटएरी ग्रधिकारियों विशेष कर ्रासाम, विहार्‌, मध्य 
भदेश ग्रोर उड़ीसा कै प्रधिकारियो क) यहश्राज्ञा दरी गईकि वे ग्रनुसूचित जातियों ॐ यौग्थ उम्मीद- 
वारो की नियुक्ति को बात याद रथं । जुनाई 19468 मे उन्न तथा फीत के सम्बन्ध मेँ श्रव तक जो 
रियायते, श्रनुसूचिते जातियों को दी जाती है वे श्रव ग्रनुमुचित जनजातियों को भौ दी जाने लगीं । 

संसद्‌ तथा विधान मंडलों २ प्रतिनिधित्व 

संविकषानकेलागृ होने के दिनसे लेकर दस वर्षों के लिए ्रनमुचित जातियों तथा भ्रनसचित 
जनजातियों के लौगों को संसद्‌ प्रौर राज्यों के विधान मंडलों मे विशेष प्रतिनिधित्व दिया 
माहे) संविधानके 330, 332 भौर 3234 श्रनुच्छेद मं यह ्रादेशहै। इसं सम्बन्ध में 
परिस्थिति क्या हं यह तालिका 197 ग्रौर 192 में देखी जा सकती ह । | 


भरन्‌ सचित जातिधां, अनसू चित जनजातियां भौर पिठडे हुए वर्मं 1 495 
† 
मंत्रियों को नियुक्ति 
संविघान के [64 वे भरनुच्छेद के प्रनिवन्य 1 तथा 238 अ न्‌ छटो धाराके भ्रनूसार 
व्य भारत, मध्य प्रदेया, विहार ग्रीर उड़ीसा निगण भर जन्तो हमि वट मनयचित जनजःनियों 
परनूसूचित जातियों नय) पिच्छ हू दर्यो ३ वल्याण पर देख नेव रखने उ लिण मत्री नियक्त 
करे } कुरु दसरे राज्यम भो दय ननो; क कन्य नः मि।; प नोय दण त | मेन्द्रीय तथा राज्य 
> द" ~ ~~~ न ॥ ५ † क 
सरम मं जित्तनेमं ग, था सरोद सानन हे उनम 3 र तमूचित जातिं तथा 
नी +| { र. 7. ६ 


(# प ॥ 
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शनेसूचिन तथा गनजातील (न्फ 


पटे ता गीट्धता लरष्या ना =-; = = स - < 
पटे ता बाह्रा त॒र््य जा चद ह नि संतनत गिद्दर हत वरगो क कल्याण 
॥ व + # ॥ 


ज. 1 ~ ५ 1 यै ५ 
चः नन्कि (नस्यृषखू्प से नणने 2 क 1 प्रान ; न ४ छद 
, 141 |तत्र से ५ रिष्‌ (लः) ~+! लान # पनम श्रनेन्तुद्‌ 


कव छः त दननारे प्रसास क अर्तित्वा न जाय गान्यं मे प्रनसूनिन दना 
तथा ग्रासमभमं जनना्नीय दमक सान वषयव । [विनि ददाम श्ःन(चन 7: , उनम 


सनि ( 


सविधान के पचम त्रनन्द्धुद कवन चार्‌ द ग्रनयाःर तद जनता मर्य परिकिद कायम करकी 


3 वा । ~ 
६ त गदर, स; र ल्व ¶ रतयन्त क अ ( + मः 1 ¡१ ‡ य्श् ॥ ¡ सवे ;त्प्रोण तः 
त । ५०॥ ; > | 


६.3 


दत प्र "~ 7 ~ 45 =+ 1 ६ ॥ 
नम्यन्ध् म्‌ (म्ला वुमन | गनि रोप्य न शद) द्‌ कृ नस्‌ {द मा जन्‌ दम्‌ पर क वारपद 
। # 


(2, ~ त र्न [न्व नृ ६ 5 क ए ॥ = ५१ ~ लु त ध ध्न द प 
नियुवन हुः नवती रि. सिमर स्नयचमन जननानि स. पर परनस(नन नाक नह्‌ । म ममर 


नक वहार. मृद्ना भगर्न. म पदा मद्र, रदत पतात सर गजगति, मम्त्रह म्रः रहुदराकःदं 


४ | 


इन्व ध = ५ = - चन्न ~ 1 ~ र ०५५ ५ ५ ५ ५ 4 क { “ 1, 
२ जन्‌ ई 1. ११ (न न्य १ ¶ जः 1 3 #। ह ४६ ग 4 1 र ॥ न श #। > । ह * ¶ "~+ “^ 1 : ग तरर ¶- 1 2 ग ह शः 35६ ट ६९१ । > १ 4 कौ. 
ण, ^ ~ ५ ज ति । 


॥ कि । [ ८. = ॥ १ [े 
म भीम प्रवर करीम परपदे तलः जयं ; 


५ ० १. > [1 ॥ ~ [ष 1 1 = 
~ ` न्नश ¶ ~ तुं = कू --¶4 - न्‌ निति कि) 7) १1 क~ न [ह ` । ~+ ४1 [7 ~ ५ [ 
*[ ; ~ ॥ त्र 019. # र| ४1 ष 1 ए १। $ ४. 2: # #1 2. 1" # १ 1 74 १.9 =. 54 # ् 


छ ५ 


#॥ = 9 श न = #। + व क == द [र 11 = => ० क » कृ ( न्यं 1 ८ ८ ७५ क, 8 ५ ८ 1 1 9 0.1 4 [4 ११ “१ "१ = ९ 
यप्रनम्य् वः (जरक मी माग गतागमयखत्‌ द ठपक पापित (य समः प्रमनण्‌ (न उरते 
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नह) इ. व्योमि, येषद सेमा 1 म्द मन्ड य सि प्न पो वनः पारणां द, उन 
विच्द्धवनी नहा ¦ यनव च दनुमूधचने जनतायाः परम उगलात्र पादम रटनी या) 
दुस{नए व्रहसमाजन एर गदनद 1 उस ज्त शनक वि प्रवन्त किण जारे दु, श्रीर्‌ कुद 
राज्यं न उनवी उति ज. ततय वमप योना तमद । दसत लि्‌ उन संधिषान ऋ 20 
्रनुच्छुद केः ग्रनसार कन्दरा सनोर स प्रष्ठ सहाया मिलनीरदुं। 1052 कर जनम प्रनुमूचित 
जनजातियों तथा श्रनमूचिन इलाका कः एच भ्मम्मृलन बलाया गदा धा, श्रौर उमम श्रनुमुचिस 
जनजातियों की उन्नति नशा परन॒मूचिते एलका त्रिकाम्‌ क निष्‌ एक्‌ यौजना वना गर्टहथी । 
शिक्षा तया अन्य कल्याण योजनाएं 
संविधान के प्रनच्दद 46 क ग्रनुमार जननाककमजार हिस्से विगेष कर श्रनमूचित जातिषीं 

तथा प्रनुसूचित जनजाति कौ टिण्ना सम्बन्धी श्रौीर प्राथिक हितों को वि्षन्व्प म उन्नयनश्नीर 
उन्हं सव तरह के शोषण के साथ सामाजिक ग्रन्यायमे वचानकी बातिर्कौ गडद्र | केन्द्रीय 
तथ राज्य सरकासेन दस सम्बन्ध मेवद्रतकद्टकायक्ियादं: 
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1957-52 मे जहां श्रनुसूितं जातियों तथा भ्रन्य पिद्ठड हुए वगो के कस्गाण कायं के लि 
2 करोड 75 लाख इषये लवं हुए ये वहां 1952-53 मे यह खर 3 करोड 50 लाल रुपये था, 
भौर 1953-54रमे यह खं ऽ करोड 20 लाक सपये कर दिया गया । 
भारत सरकार मेट्रिकोत्तर छात्रो के लिए छात्रवृत्तियां देती है । तालिका 788 में इसका 
रेषा प्रस्तुत किथा गया ह । 





ताच्कि 188 ५ ¶ ˆ र 
| (रुपयौ र्मे) 

| 1951-52 1952-5 

न ना 

स्वीकृत वास्तविक स्वीकृत 
अन्‌ सूचितं जातियां 8,25;000 8.,17,976 | 14;50,600 
भरन्‌ सुचिते जनजातियां । | 39009000 2,81.780 | ए 
भन्य पिछड़ी जातिया ॥ | 2397 5;000 4,41.786 | 10,50:009 

योग | = 5,00.600 । _ 15,40,942 । 30.00. 





दिसम्बर 1952 के श्रन्त तकं श्रनुसूचित जातियों को 3,065, ्रनुमूचित जनजातियों को 

ग,094 तथा दूसरे पिखड हुए वर्गो को 71734 छाक्रवृत्तियां दी महं यान कुल मिला कर $893 
छात्रवृ्तियां दी गद । धुवं वर्षो की तुलना में इन जातियों के लोगों ने चिकित्सा, इंजीनियरिग, 
कृषि त्यादि की शिक्षा प्राप्त की । यह देखा गयाथाकि बहूठसेद्यात्रे गरीबी के कारण 
मैट्रिक या दंटर के बाद पढ़ना छोड़ देते हे । कु राज्यो मे इन छात्रं को शिक्षा के सब सो्पानों में 
फीस से मुक्त कर दिया गया हे, परं कुषं रार्ज्यो में उन्हं ये रियायतें केबलं प कमिक प्रर माध्यमिक 
विश्चालयोंमें दी जाती है । भारत सरकारने सब राज्योंसे यह कटाहंकि वे उन जालियोंके 
छात्रो को सब सोपानों मेँ निःशुल्क शिक्षा देने पर विचार करं । 
जिकास योजनापं 

संविधान के 245बें प्रनुच्छेद के भ्रनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इसलिए 
अनुदान देगी कि वे पिह हए वर्गो के लाभ के लिए विकास योजनाभ्रो को भ्रागे बढाव । 7957- 
52 के क" तथा 'ल' भाग के राज्यों को इसके प्रनुसार 7 करोड़ 74 लाख 75 हजार रुपये, 
2952-5 मेँ 7 करोड 80 लाख रु०का प्रनुदान दियागया । 7952-53 में भारत 
सरकारने "ग" माग के राज्यों को जनजातियों के कल्याण के लिए 24 लाखं रुपया भ्रौर दिया । 
इस सम्बन्ध में भारत सरकार भ्रनुसूचित जतिप्नो तथा भ्रनुसृचित जनजातियों के श्रायुक्त की 
सलाह से कायं करती हे । 
वंचवर्थयि योजना के लाभ 

भनुसूचित जातियों तथा पिचड़ हृए वगो के लिए पचवर्षीय योजना में 4 करोड र° 
जी म्यवस्थाहं। जनजातियों के इलाकों को विकास योजनाभों को कारयन्वितं करने 
क लिए भारत सरकार ने जनजातीम संस्कृति के संरक्षण तथा विकास के महत्व पर भी विचार 


कियाहं। 
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पंचवर्दीय योक्नना के भनुसार क" भाग के राज्य 7,548 लाख रषये, ल" भाग के राज्य 
3756*6 खख रुपये तथा "ग" माग के राज्य 22 5 लाख पये अथं करेगे । यह किस 
भ्रकार वितरत हौ गीचेदेशाजा सक्ताह: 


“क' भाग के राज्य 
भ्रासाम 

बिहार 

बम्बर 

मध्य प्रदेह 

मद्रास 

पंजाब 

उड़ीसा 

उत्तर प्रदेश 
परिनमी बंगाल 


खः भाग के राज्य 
हंदराबाद 
मध्यभारत 

मंसूर 

राजस्थान 

सौराष्ट्‌ 
तिर्वांकुर-कोचीन 


नगः भाग के राज्य 
श्रजमेर 

भोपाल 
बिलासपुर 
हुमाचल प्रदह 
कच्छ 

मणिपुर 

त्रिपुरो 

विन्ध्य प्रदेश 


डन राज्यों का सम्पूर्ण मोम 


+ 


राशि 
(लाख रुपयो मं) 


209 *6 
160*0 
2136 
136 *4 
4676 
116*4 








(1 । 
;.० 
22 * 5 


_ 1,884.2 
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॥ पिं हए वं 
यद्यपि विधान मं इस सम्बन्ध मं कुशं स्पष्ट महीं कटा गया, फिर भी साधाजिक श्प से क्षौर 
शिक्षा मे पिंडे हुए बर्न के लोगो को पि वग का माना जाताह । संविधान के 1 वे 
के श्रलुसार राज्य कौ भ्रनुञुचित जौतियों तथा भनुसुचित जनजातियों के श्रतिरिक्त सामाजिक 
ङ्प से वथा दिका मे पिद्छंडे हए किसी मी वगं की उक्ति के लिए वि्ेष नियम बनाने के प्रधिकार 
ह । कलं राज्यो मे भनुसुचितं जातियों तथा पिंडे हृए वगो मं कोई फकं नहीं किया जाता है । 
वि्विंत्न राज्यो के पिच हृए वगो की कल्याण योजना पर ख्ंका ङेखा तालिका 189 
मे प्रस्तुत कथि गया । 
पिछड़ दूए वगो का भायोग 
भारतसरकारनेश्री काका साहेब र के समापतित्व मे एक पिंडे हुए वर्गो का भ्रायोम 
नियुक्त किया हं । राष्ट्रपति ने 18 माचं 1953 को इसका उद्घाटन किंया। इसका काम 
तीमतरह काह : पहला तो वहं कि यह बतायेकिकोरईवगं या समूह पिष्ठंडा हृभ्रा किस 
प्राधार पर माना जा सकता ह । दूसरा कायं है सारे भारतकेलिए [इसप्रकार के पिष्ठैडेहुए 
वग की एक सूची तयार को जाये । तीसरा कायं यह हौ कि वह पिच्छ हए वगीं की कठिनाय 
की जांच करि श्रौर उन्हे दूर करने के उपाय बताये । 
श्रायोग जिस राज्य मे जाएगा, उस राज्यसे कम से कम दो सदस्य ऊ सकेगा, जिसमे एक 
स्त्री हो सकती हौ । निदंश्य दातो मे भ्रनुसूचित जातियों, श्रनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक, 
श्राथिक रूप से श्रौर रिशा मं पिदछड हुए कद श्रन्य समह पर छाननीन करनी हं । श्रायोग विभिन्न 
सरकारों तथा निजी सस्थाभ्मो से प्राप्त तथ्यों पर श्रपना उपसंहार श्रवलम्बितं करेगा । 


हिन्दभो म सामाजिकं श्रनहंताएं दूर करने के लिए 31 दिसम्बर 1957 तक क्या किया 
गया, इसका ठेखा इस प्रकार हं : 








तालिका 190 
| क्या हस 
| कानून के 
भ्रतगंत भाने 
| वाके श्रप- 
राज्य | स्वीकृत विधान राध कायं- 
| वाही किये 
| जाने योग्य हिं 
। 2 | 3 
1. बज्हार . | बिहार हरिजन (नागरिक-भ्रनहंताभ्रो का निवारण) कानून, 
194 श्रौर संशोधन कानून, 1957 . ॥ हां 
2. बम्बईद . | (7) बम्बर हरिजन (नागरिक भ्रनर्हृताभ्रों का निवारण), 
194 + 8 हां 
(2) बम्बर हरिजन मन्दिर प्रवेश कानून, 194% हां 
3. मध्य प्रदेश | (7) सी° पी° भ्रौर बरार भ्रनुसूचित जातियां (नाग- 
रिक भ्रन्हंताभों का निवादृण ¡ कानून, 1944 शँ 
(2) सी° पीण भ्रौर बरार मन्दिर प्रवेश स्वीकृतिकरण 
कानून, 1947 हां 


4. भद्रासं . | (7) नागरिक भन्हताभ्रो का निवारण कानून, 1038 हां. 
(2) मद्रास मन्दिर प्रवेश स्वीकृतिकरणः कानून, 190 

भीर संशोधन कानून 84 । हां 

5. उड़ीसा . | (7) उडीसा (नागरिक भ्रबहेतप्प्रो का निवारण) कानून, 

नहीं 


1946 6 9 | 
____ | (2). उ्ीसा मन्दर प्रवेश स्थीकृतिकरण कानून २ (2) सीया मन्दिर प्रवेहा स्थीकृतिकरण , 2948 | हां 
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त 0. 2 


| 3 














6. पंजाब पूर्वी पंजाब (घार्ममक भ्रौर सामाजिक परनहंताभ्मो का निवा- 
हि रण) कानून, 70र्ध .. हां 
7. उत्तर प्रदेश  उ० प्र° (सामाजिकं प्रनर्हताप्ो का निवारण) कानून 
1947 नहीं 
8. षपिचिमी- परिचिमी बंगाल हिन्द्‌ (सामाजिक श्रनर्हताभो का निवा- 
बंगाल रण) कानून, 1948 । हां 
9. हैदराबाद. (1) हंदराबाद हरिजन मन्दिर प्रवेश विनियम 1358 
एफ० की सं° 55 (194 । हां 
(2) हरिजन (सामाजिक भो का निवारण 
विनियम 1358 एफ ० की सं० 56 ( 1948. 49 हां 
10. मध्य भारत हरिजन श्रनहंताभ्रों का (निवारण) कानून, 1949 < 
संशोधन कानन, 1950 हां 
17. मैसूर (7) नागरिक श्रनहेताश्रौं का निवारण कानून, 1943 हां 
(2) 1948 श्रौर 10949 के संशोधन कानून हां 
(3) ममर मन्दिर-प्रवंश स्वीकृतिकरण कानून, 1948 
ग्रौर संशोधन, कानून, 1949 । हां 
12. सौराष्टर . सामाजिक ग्रनहंताश्रों का निवारण भ्र्यादेदा, 1948 हों 
13. तिर्वांकुर- (7) तिरुवांकुर-कोचीन मल्दिर-प्रवेश (श्रनर्हंता निवा- 
कोचीन रण) कानून, 1950 .. हां 
(2) संयक्त राज्य तिरुवांकुर-कोचीन (सामाजिकः श्रन- 
ह ता-निवारण )} कानून, 19450 हा 
14. भ्रजमेर उत्तर प्रदेण (सामाजिक श्रनहं ता निवारण ) कानून, 1944, 
श्रजमेर राज्यपरभीलाग्‌ कर दिया गया नहीं 
5. भोपाल उत्तर प्रदेश (सामाजिक श्रनहंता निवारण) कानून, 1944, 
जून 19571 से भौपार राज्यपरभी लागू करदियागया नहीं 
16. बिलासपुर. उत्तर प्रदेश (सामाजिक प्रनहंता निवारण) कानून, _ 194४, 
जून 7951 मे बिलासपुर राज्य पर भी लागू करदियागया नहीं 
7. कुं (7) कूं श्रनुस्‌चित जातियां (नागरिक भौर सामाजिक ) 
श्रनहता-निवाः 1) कानून, 7949 ही 
(2) कुगं मन्दिर-प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 7949 नही 
18. दिल्ली बम्बर्ई हरिजन (सामाजिक-श्रनहंता-निवारण) कानून 
194% इम राज्य पर मीं लागू कर दिया गया शां 
719. हिमाचल- उत्तर प्रदेश (सामाजिक-श्रन्हता-निवारण ) कानून 19447, 
प्रदेश मई 7957 से इसग्राज्य पर भो लागू कर दिया गया . नहीं 
20. कच्छ बम्बई हरिजन (सामाजिक-प्रनर्हता निवारण) कानून, 
794, मई 1957 से कच्छ राज्य पर भी लागू कर 
दिया गया . हां 
21. तपुर पहिचमी-बंगाल हिन्द (सामाजिक-श्रनहंता-निवारभ) 
कानून, 7948, मई 1957 से त्रिषुरा राज्यपर भी 
लगि कर दिया गया . हाँ 
-22. विभ्य-ध्रदे्च उत्तर प्रदेश (सामाजिक-परनर्हेता-निवारश ) कानून, 
1947, विच्यप्रदेक राज्य पर मी लू कर दिवां श्या . _ 94५, विष्यप्रदेश राज्य पर मी ल कर दियां श्या. बहो 
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नीचे यह्‌ दिखलाया गया हुं कि 1953 की मई के परिसीमन भ्रायोग के प्रस्ताव के 
श्रनुसार भ्रनूसूचित जातियों तथा भनुसचित नजातियो के लिए कुल कितनी सीटों का प्रबंध 
श्राधार 


1 । यह्‌ प्रस्ताव ताजी जनगणना 


तालिका 191 


† 
कद | । = । 
राज्य म्रथवापक्षेत्र का नाम | लोक सभा मं 
‡ 


स्थानो की कुल 


_ 1 संख्या स्थानों की संख्या 
क' भार के राज्य ; ध 
1. श्रध ,. 28 | 4 
2. ग्रासाम. = {2 | ¶ 
| | | 
₹ ॥ 1 
2. बिहार ,. & 55 | #। 
4- बम्बई . ४ 49 | 4 
5. मध्य प्रदेश ४ 29 | 4 
6. मद्रास , ६ 49 | 8 
7. उड़ीसा . किः 20 | 4 
8. पंजाव . ४. क । | 3 
9. उत्तर प्रदेश ६५ 86 | 16 
10. पडिचमी बंगा १ 34 । 6 
'ख' भाग के राज्य : | | 
7. हदराबाद | 25 | 4 
2. जम्म्‌ प्रौर काठमीर | 6 (ख) , नही 
3. मध्य भारत वः 11 | 2 
4. मंसूर . ४ 13 | 2 
९. पेण्मू ४१ 5 | ॥ 
6. राजस्थान ४ 21 | 2 | 
7. सौराष्ट्र . का 6 | नहीं 
४8. तिरुवांकूर-कोचीन ,. । 13 | । 
शग' भागके राज्यः | 
1. श्रजमेर . । ॥ | नहीं 
2. भोपाल | 2 | नहीं 
3. बिलासपुर | । | नहो 
4. कगे ,. - | । | नहीं 
5. दिल्ली .. ` | 23 । नहीं 
6. हिमाचल प्रदेदा | 2 | नही 
7. कच्छ 2 | नहीं 
8. मणिधर . 2 | नहीं 
9. निपुरा . 2 | “ नहीं 
70. विन्ध्य प्रदेश 5 1 
17. श्रंडमान भौर निकोबार नही 
दीप-समृह | 7 (ख) नहीं 
12. ख” भग के जन-जातीय नही 
क्षेत्र . 1 (ख) नहीं 


मान न सका ७७ 


श्रनुसूचित जातिया 


परकियागयाहूं 


` श्रनुमूचित जन- 


के लिए संरक्षित । 





= जज ज = न ०० क 


जातियों के लिप 
संरक्षित स्थाना 


भो सख्या 


व 


2 
{: (क) 


(>(+) ९ ~= 


2 ` 


नहीं 


सरैः; 
नही 
नही 
नही 
नहीं 


नहा 
नटो 
नहीं 
नही, 


नहा 


यौग_ ‰  _-52_^ 7"-, 2: 


क) स्वसत्तान्भाप्त जयौ मे। 
(९, राष्ट्रपति ढारा नामजद किये जा्येगे । 


अनुसूचित जातिया, अनुसचित जनजातियां ओौर पिच हृए वगं [ 473 


राज्य विधान मंडलों मे भ्रनुमूचित जातियों तथा भनुसूचित जनजातियों के लिए करितनी 
सीट सुरक्षित हँ, टसक्रा ठेवा नीचेदिया गया; 








ताक्कि 192 
| भ्रनुसूचित जातियों | भ्रन्य पि्ही 
 व्यवस्थापिका | के लिए संरक्षित | जार्तियो के लिए 
राज्यकानाम सभा में स्थानों | स्थानों की संश्या | संरक्षित स्थानों 
` कीसंख्या | कीं संस्या 
भाग “कः के राज्य ‹ | 
7. आन्ध्र , . ¦ 68 22 | 4 
2. ्रासाम . । 108 | 5 9(क) 
| | 17(ख) 
3. विहार . . | 339 | 4 232 
4 तम्ब . | 294 2 27 
5. मध्य प्रदय . ¡ 232 । 32 27 
6. मद्रास . . ¦ 245 | 39 1 
ग. उड़ीसा . , ` 4 | 24 28 
8. पंजाब , . ¦ 9 | 22 -- 
9. उत्तर प्रदेग . ¦ 430 । 78 | ६ 
10. पदिचरमी त्रंगान 44. ` 230 | 45 | 8। 
भाग 'ख' के राज्य ॑ | | 
1. हदराबाद . । 175 | 26 3 
2. मध्यभारन 1 09 । 16 13 
3. मैमूर . $+ 7 ~ ट्य | - 
4. पेप्म्‌ श 60 | 12 -- 
5. राजस्थान. . । 168 । 18 9 
6. सौराष्ट्र . ५ 60 | 2 1 
7. तिरुवाकू र-काचान | 194 | 19 --- 
भाग शग' के राज्य | | 
7. अ्रजमेर्‌ . + 230: 6 कि 
2. भोपाल .. ५ 3 | 3 र 
न । , * | 24 3 
१ ल्ली . । ` 48 6 -- 
5. हिमाचल प्रदेश । | 36 8 -- 
6. विन्ध्य प्रदेश 60 6 6 
योग | 39315 473 188 





(क) जन-जातीय क्षेत्रो के श्रतिरिक्त । ` 
(ख) स्वसत्ता-प्राप्त जिलों मे । 
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भ्नुद्ूकित जातिर्मो, भ्तुसुत्ित जनजातियों तथा दूरे पडे हुए बग के हावो कोकिनि किनि 
निषर्यो मे छात्रवृ्तिर्या दी गह ह्‌, यह नीचे दिलाया गयाहं 




















तालिका 193 
छात्रवृत्ति प्राप्त लोगो की संख्या 
भ्रध्ययन विषय भनुसूचित | भ्रनुसूचित भ्रन्य पिछड़ी योग 
जातियां | जनजातियां । जातिया | 
~~ ------------- ~ ~-----------~ 
डाक्टरी - | 236 | 52 | 347 629. 
दंजीनियरिग . , । 2509 । 32 | 37 | 659 
कृषि 59 | त | 8. 750. 
पशु चिकित्सा सम्बन्धी 2 । 5 | ० 9 
प्रौ्ोगिक । 16 | 2 ¦ 2 | 20 
कानूनी | 779 19 | 30 168 
अध्यापक प्रशिक्षण । 27 | 7 | 45. 83 
कला-कौरल .. | 3 | इ | 4 । ह 
| | | 726 
स्नातकोसर भगी | | | 
पी० एच० डी° । 4 ~ 1 7 
एम० एस ० सी । 25 | 4 । 35 64 
एम० ए० | 138 | 29 | 27 । 194 
एम० काम० . | 5 | वि 6 | ।8। 
| | । | 276 
स््रतक भणी | | | | 
बी० एस० सी° . | 76 ¦ 36 | 16 313 
बीऽए० . ¦! 235 | 50 । 718 543 
मौ० काम० | 53 | 9 | 25 97 
प्राक-स्नातक भणी 8, | | 
भ्ाई० एस ० सी° , | 807 । 179 49 । 1,326 
म्राई० ए० . , | 872 460 159 71.437 
द्माईद° काम० .. 113 44 | 24 181 
|  2,938 








1734 5:893 








फच्चौीसवां अध्याय 
क' माग के राज्य 


भानघ्र 
राज्यपाल अन्दूलालख तिबेषी 
मत्री 
71. मुख्य मंत्री तथा सावं जनिक सेवा, राजनीतिक, सूचना प्रौर 
प्रचार विभाग ४ ॥ टी ° प्रकाम 
2. उप-मुख्य मत्री, गृह, पुलिस, कानून श्रौर व्यवस्था, पासपोटं 
व्यवस्थापन, निवचिन, सावंजनिक कायं ` प्रौर यातायातं एन ० संजीव रेह 
2. लगन, भ्रत्न तथा रजिस्ट्रेशन ह ह के० कोरटिरेही 
4. वित्त, कानून, भर्मं, परिगणित क्षेत्र तथा ध्रादिवासी? टी ० वि््वनाथन 
5. श्रायोजन, स्वास्थ्य, सहयोग, श्रम तथा हरिजन सेवा डी ° संजीवय्या 
6. शिक्षा, व्यवसाय, श्रान्तरिक कर, मद्यनिषेध, नारी उश्रति 
प्रौरव्यापारिककर | एस बी°पी० 


पट्राभि रामारावं 
7. स्थानीय शासन, कृषि, जंगल, पशुपालन तथा मछली 
व्यवसाय . ४ पी० चिम्मा रही 
रान्न राज्य का जन्म 7 श्रक्तूबर 1953 को हृभ्रा था भ्रौर तब से करनूल इसकी श्रस्थारई 
राजघानी ई । यह राज्य पहके मद्रास राज्य का माग था । इसका क्षेरफल 67000 वर्गमील हं 
म्नौ भ्राबादी 2,12,82,000 । 
वित 


ग्रान्ध्र का 1952-54 का बजट इस प्रकार हं : 


ज, 


खपयं 
भ्रायं ४ = * 27,77,00,000 
व्ययं । ६ ६ क 22,80,060,000 
बचत | , ॥ न क 44917 „00 | 00 


रिक्षा 
्नार्ध्र विरवविद्यालय की स्थापना प्राज से 27 वषं पूवं हुई थी । मारत के विश्वविच्चालर्यो 
मं इसका निर्माण भरपेक्षाङृत भर्वाच्ीन हं । इस विष्वत्रिचालय के श्रधीन 29 कालेज हे भौर 
उनमें शान, विज्ञान, भारतीय भ्रध्ययन, कानून, व्यापार, चिकित्सा, इंजीनियरिग, कृषि भौर 
शिक्षण की रिक्ता का प्रबन्धं हं। 
415 
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शाद्याप्न तथा कृषि 


प्रान्घ् की 75 प्रतिशत श्राबादी कृवि पर निर्मर करती ह रौर वहां श्रपनी भ्रावंशयकत। से 
> लाख टन प्रधिकं भन्न उत्पन्न होता दहे । ्रान्ध्रमे 755 लखएङ्डमूमिपरक्षिकोजातीह। 
1953-54 मे वहां 33 लाख टन च।वंल वैदः हुप्राथा। भारतम कुल जितना तमाख्‌ उत्पन्न 
होता है, उसका 80 प्रतिशत श्रान्घ् मे पैदा होता ह । 


पंचवर्षीय आयोजनाकेत्रन्तगत अ्रन्धमेदो जत विवत्‌ क्थाकानिर्माण जारी ह्‌ । उनमें 
से तुंगभद्रा कार्यंद्राराग्रान्घप्रौरमैपुरको लम होगा तथा मवङण्ड कायं द्वारा (श्रान्ध भ्नौर 
उष्टीसा को । | 


व्यवसाय 
अन्धे चौनीके करवाने, सोपरेन्टके 2 कारवापे प्रौरश्ीया, एतेमल, कागज, वनस्पति 
श्नौर खांड की मिठाई बनाने के एक-एक कारखाने ह । पंचवर्षीय आयोजना मं इसं राज्य के 
भ्रोद्योगिक विकासं के लिए 46,28,000 रूपये स्वीकार किए गए हू । विशाखापटनम के जहाजों के 
कारखाने का विकास तथा तेल शुद्धि का कारखाना खोलना वहां की योजना के मुख्य भाग हूं । 
विजयवाड़ा के निकट वुय्यूरू के चीनी के कारखाने मे उप-उत्पादनों के गरावतायिक प्रयोग का 
प्रबन्ध किया जा रहाहं। 


आन्ध्र विधान सभा 


अध्यक्ष--न० बवेंकटरमेया 


के« श्रादिकेववलु नायड्‌ (चन्द्रागिरि) चन्द्र रःमलिगय्या (दिवी, संरक्षित परि 
जा० श्रंजनयल्‌ (बन्दर) गणित जाति) 
कै° भ्रप्पना नायड्‌ (श्रीकाकूलम्‌) के० चंचराम नायड्‌ (कन्द्‌क्‌र) 
बोज्जा ग्रप्पलास्वामी (ग्रमलापुरम्‌. संरक्षित वी चिदानन्दम्‌ (बड़वेल) 
परिगणित जाति) प° चिन्लम्मा रेडी (चित्तूर) 
राजा मेका रंगय्या भ्रप्पारावं (नूजवीड) बी° सी० चूडामणि देव (पावंतीपुरम्‌) 
टी° सी श्रश्छा नायड्‌ (चीपुरुपल्ली ) ङीऽ दशरथरमेया नायड्‌ (रापुर) 
वाह ° आदिना रायण (रेडी ( रायचोटी } गम० डोरयकन्न्‌ (तिरुतानि, संरक्षित परि. 
कै° बालनारायण रेडी (प्रोदुदुतूर) * . गणित जाति) 
एम० बापेया-चौवुरी (बेल्लमकोण्डा) - पी०वी° भ्रार० गजपतिराजू (विजय नगरम्‌) 
के° बाप्पप्ना दोरा (भद्राचलम संरक्षित बी० गंगेया नायड्‌ (माड्गोल) 
परिगणित जाति) पी ° गोपालक्ृष्ण रेडी (गृडर) 
जी° बापय्या (दिवी, संरक्षित परिगणित वी० गोपालकृष्णेया (सेदनपल्ली ) 
जाति)  के° गोविन्दराव (ग्रनकापल्ली) 
पी° बापु नाइड (येल्लमनचिल्ली ) प° गृन्नैया (बीपुरुषल्ली, संरक्षित परिगणित 


-डी° बसिवी रेडी (वेनूगोण्डा) जाति) 


"क भोग के राज्य 


९म ° हृतुंमन्त राव (रेषल्ले ) 

जि० दइद्रय्या (तणुक्‌) 

जी° जोसेफ (भरमरतल्‌र ) 

एस० कासौरेहो (दर्पी) 

जी° सी० कोण्डय्य। (भात्माकुर) 

पी कोटय्रा (चीराला) 

के कोटि रेडी (कंडपा) 

भीमती तम्मा कोटम्मा रेडी (प्रततिपाड्‌) 

वी° वी ° कृष्णाम्‌ राजु (तुनी ) 

बी ^ कृष्णमूति राव (पुगन्‌ .) 

केऽ कृष्ण राव (नत्लोर) 

वाई० वी० कृष्ण शवं (भद्राचलम्‌) 

एम ० कूने राव (चिन्तलपुडी ) 

एल० लक्ष्मणदाम (परातपटनम्‌) 

टी० लक्ष्मीनारायण डौ (पेन्‌कोण्डा) 

एम० लक्ष्मण स्वामी (ककीपाड्‌) 

ड़ी° लक्ष्मेया (मंगलगिरि) 

प्रार्‌ लक्ष्मी नरसिहम दारा (दक्कली) 

बी० लक्ष्मीनःरस, राजू (नरमापृर) 

जी ० लच्चक्रा (सोमपे) 

कै० मालकौडय्या ब्रोगोल संरक्षित परिगणित 
जाति) 

टी० मल्तय्या (ग्रदोनी, संरीक्षत परिगणित 
जाति) 

एस० श्रर० वी पौ पूति गाज (ताडपल्नी 

* गुडेम) 

जी नागभूषणम्‌ (रायदुर्गं) 

जी० नागेदवर राव (राजल) 

ए० नागेश्वर राव (दुष्गोगाना) 

टी° नागि रेडी (ग्रनन्तपुर, 

एन० वी° एल ० नरमिह रोव (गृन्तूर) 

पी० नरसिंह रेडी (राजमपेट ) 

के० नारायण (श्रीकाकृलम्‌, संरक्षित परि- 
गणिन जोति) 

एस० न(रावेणष्या (कल्याण दुर्गं 

डी० नारायण राज्‌ (उण्डी) 

एम० नारायण स्वामी (श्रोगोल) 
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ए० नीलाद्विरव रेडी 7) ) 
के° वऽ एस० पद्मनाभ राजु (भलमण्डा) 


केऽ पटाभिरामेया (रामचन्द्रपुरम्‌) 
एस० बी° पी प्ाभिरामाराव (पामङ) 
एम ० पेन्टन्नायड्‌ (पातपटनम्‌, सं रकित षडि- 


गणित जन-जाति) 
टी. पौता राज्‌ (विजयवाड़ा) 
सी° प्रभाकर चौधरी (राजामुन्द्री) 
टी° प्रकाशम्‌ (मुंगवरपक्ोरा) 
सो पुल्नारेङकी (नन्दीकोटकुर) 
पीऽ पृण्डरीकाभावचार्यनु (होजरम्‌) 
के० राजगोपान राव [गृहिवाहा) 
एम० राजेरवरराव (कोवुर. मरक्षित परि 
गणिन जानि) 
एन ० रामभद्र राज (श्मलापुरम्‌) 
ड़ी° गामब्रह्मम (१लमनेर) 
णी° एस० रामचन्द्र रावे (कोवृूर) 
बी० रामाकृष्ण रहौ (कावनी) 
एच ० रामािगा रहौ (श्रदीनी) 
के राममति (गनृगाण्डा) 
जीर रामा राव (गह्विाद्, संरक्षित) 
एन वीर रामाराव्र (वर्गुषृडी) 
पी० रामाराव (तिरूवृर) 
वी० रामाशव (कंचिकवेर्ला) 
थारा रामास्वामी (पेष्टापृरम्‌) 
करे० वी० रामेटाम (चोदरम्‌) 
क० रमया, चौधरी (उदयमिरि) 
के० रमेया (जम्मन मद्गु) 
के० रंगा राव (चिवकनूरिपेटा) 


„ शपी०्रगारेषौ (कग्बम) 


सी० वी० कै० राव (काकिनाढा) 

पी० संगम नाद्‌ (पालकोण्डा) 

एन० मंजीव रेहौ (कालाहस्ती ) 

डो० संजीर्वया (करनूल, संरक्षित बरिरिनिणित 
जाति) 

एन० शंकर रेड (करनुल) 

बी. शंकरय्या (कोवुर) 
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के° सातप (कल्याणवुरगं, सं रभित परि- 
गणित जाति) 

जी ° सत्यनारायण (एष्ट) 

एव ° सत्यनारायण डोरा (नरसश्र पिट ) 

पी° सत्यनारायण रेडी (भ्रनपर्ति) 

डी« सीतारम ता (मदनपतशी) 

के° वनमुखम्‌ (कण्डुकूर, संरक्षित पारिगणित 
जाति) 

भ्रार० सिद्रन्ना गौड (मडकसिरा) 

एन० शिवरामी रेडी (कमलापुरम्‌) 

जी० हिवजंकर्‌ रेडी (हिन्दुपुर) 

भी° श्री कृष्णा (बापत्ला! 

के° श्रीनिवासुलु (धर्भवरम्‌) 

शरीग<म्‌ (चित्त्‌र, संरक्षित परिगणित जानि) 

वी° सुब्बा राज्‌ (भीमवरम्‌) 

के° सुब्ब। रेड (पलनाड) 

एम० सृब्बा रेकी (नन््ाल) 

सी° सुब्बरयुड (त।डिपत्री) 

भ्रार० बी° की° मुदरशन वर्मा (कारवेतिनगर) 

पी० सूर्यचन्द्र राव (म्रालम्पुरम्‌) 

जी० सूर्यनारायण (विजयनेगरम्‌ संरक्षित 
परिगणित जाति) 


के०° सूर्यनारायण (भीमुनीपटनम्‌) 

सूर्यनारायण राज्‌ (पयकारभ्रोपेट ) 

पी श्यामसुन्दर राव (नरसपुर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

पी° थिम्म, रेडी (पीलेरू) 
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के° वरदाचारी (तिरुलनी) + 

एम० वीरभद्रम (परवंड) 

के० वीरक्ना पडाल (गोलगोण्डा ) 
संरक्षित परिगणित जन जाति 

के° वी° वेमा रेडी (कदिरि) 

एसः वेभैग्या (नेल्नोर. संरक्षित परिगनित 
जाति) 

के° वेकय्या (पौन्न्‌र) 

श्र/र० बेकटजग्गा राव (पिठापुरम्‌) 

केऽ वेकर कर्मी नायड ` (बोबिी) , 

ए० वेकटरामराजु (राजोल) 

एन० वेकटरामैय्या (नरसराग्रोपेर) 

के० वेंकट शटी (धोन) 

पी० वेंकट हिवैय्या (विनूकोण्डा) 

एम० वेकर सुव्बा रेडी (कुयनकृन्टला) 

टी० एन ° बेकट सुव्ब रेडी (धटुटुर) 


पी० वेकटसुर्बभैय्या (राजमपेर, संरित परि- 
गणित जानि) 

ए० वेकटसृब्रमेण्यम्‌ (कैकलूर) 

एन० वेकेटय्परा (मकंपर) 

पी० वेकेटेढ्रलू (जग्गय्यापेर ) 

के° वेकट नारायण डरा 

ए० वेकटरमैय्या (तेनाली) 

एस० वेंकटराव (काकीनाड, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

पी° वेकटस्वामी रेडी (वेकटगिरी) 

टीऽ विद्वनाश्रन्‌ (विशाखपत्तनम्‌) 

जी ० येलमन्दा रेहौ (कनिगिरि) 


(सानुरू) 


आसम 


राभ्यपाल 
अत्री 


जयरामदासं गौलतराम 


1. मुख्य मत्री, गृह, नियुक्ति, समन्वय तंथाश्र सियोकी 


उन्नतिं 
2. वित्त तथा लगन 
3. सार्वजनिक कायं तया वौतायोत 
4 भरम, दि 


-विकास 


किष्णुराम मेषी 
.मोतीराम बोरा 
सिदधिनाथ सर्म 


ोमियोकमार दास 
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5- अल्ल, कृषि, सहयोग, प्रचार तथा कुटीर व्यवसाय . भहेसा मोहन चौधरी 
6. पूति, ब्यापार भौर वाणिज्य । . बं शनाव म्‌खर्जी 
शर. न्याय भ्रौर स्वास्थ्यं ॥ . स्पनाथं बरहा 
8. जंगल, व्यवस्थापन भ्रौर बिजलं | „ रामनाथदासं 
9. भ्रान्तरिकं कर, जेल, रजिस्टेशन तथा स्टैम्प . ज० ज° एम ० निकोलस राय 
10. स्थान. स्वराज्य, पशु चिकित्सा तथा पशषुबुद्धि विभाग. म्रब्दुल मतलिब मजूमदार 
उपमत्रौ 
1. क्गान. सहायता तथा पुनर्वास | . हरेश्वर दासं 
2. श्रम भ्रौर रिक्षा ॥ . पूर्णानन्द बेरिया 
वित्त 
(लाख कपयो मे} 
| बचत (+) 
बजट के श्रांकडे । श्राय व्यय या 
| | चाटा (-) 
1950-5 (लेषा) | 9.92 9,28 + 64 
1951-52 (लेखा) | 11.29 ¦ 1093 | + 236 
1952-53 (संशोधित) । 12.72 । 12.68 + 4 
1953-54 (बजट) । 130 । 14.97 | -- 196 
शिक्षा 


| 


1952-53 में श्रासाम में सव तरह की दिक्षा संस्थाश्नों की उन्नति हुई ।1951- 
52 में वहां प्रारम्भिक स्क्लों की संख्या, 9,670 थी, जो गत वषं वठ्‌ कर 0,860 हो गई । इमी 
तरह शिक्षकों की संख्या 14.253 मे 14603 श्रौर विद्यायियों की संख्या 5,69,646 से 
बढ़ कर 6,00.000 हो गई । 1953-54 मे वहां यिक्ञा पर 72,29,000 शूपया खं किया 
गया । 

गत वषं वहां 17 सब-डिविजनो मे रिक्षा श्रनिवायं कर दी गई । भ्राजकल 12 नगरे भौर 
4000 गांवों मे शिक्षा श्रनिवायं कर दी गई हं भ्रौर उसके भ्रन्तगं त 6 से 77 वषं तक की भ्रायु के 
2,80.000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हं । परिगणित जातियों तथा श्रादिवासियों मेंभी रिक्षा 
का श्रधिकाधिक प्रचारकियाजारहाहं। 

गत वषं एसे प्रारभ्मिक स्कूलों की संख्या, जिनमे बेसिक ढंग की दिक्षा वी जाती हं, 142 तक 
यहुच गई । 1957 मं वहां शिक्षा पर 33,21,000 रूपये व्यय किए गए श्रौर 19452-52 मे . 
47,26,000 । माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थानीय संस्थार्भरो को काफी बी संस्या मं सहायता . 
दी गई । पहाडवासि्यो को प्रासामी माषा की शिक्षा देने के लिए टीटाबर प्रशिक्षण संस्था मे एक 
विदलेष प्ररिक्षण केन्द्र जारी किया गया । इस केन्द्र मे 33/000 रपर्यो के व्यय से प्रति वर्बं 409. 
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शिक्षक तैयार किए जयेगे । 7952-53 मे माध्यमिक भेणियो मे हिन्दी भौर सामाजिक हेवाभौं 
की रिक्षा प्रनिवार्यं कर दी गई । प्रासाम राष्ट्रभाषा प्रचार समितिको राज्य की सरकार ने 


हिन्दी के प्रचार क लिए 25,000 श्पये दिये । 


लि तेवा कृषि 

1952-53 मे चीनी, रूई, सुपारी तथा जूट के भ्रनुसंधान के लिए करई योजनाएं जारी की 
गहं । प्रधिक प्रत्न उपजाभ्मोः भ्रान्दोलन के प्रन्तगंत एक सप्तमुखी कायं बुरू किया गया । इसके 
भ्रनुसार श्रच्छं बीज, खाद, सिंचाई का प्रबन्ध, पौधों को रक्षा, व्यथं भूमि का उपयोग तथा वषं 
मंदोबार फसलषैदाकरनेकेकायंमी प्रारम्म किए गए। 

गत वषं 5,00,000 रुपये के व्यय से सिंचाई के 900 छोटे-छोटे कायं चालू किए गए । 
इनसे ्रत्न की उपज मे 35,000 टन की वृद्धि होने की प्रादा हू । पन्लिक वक्सं डिपाटमेट, ओ 
सिजारई के 24 अङे-बड़े कार्यो का निर्माण कर रहा हे, उनमें से 8 गत वषं परे कर लिए गए । 
इसके भ्रतिरिक्त 47,492 एकड परती भूमि को उपजाऊ बना लिया गया श्रौर वह॒ कृषिरहित 
किसानों भरौर शरणाथियो मे बांर दी गई । 


उदचोग 1 

15 भ्रगरत 1952 से 37 माचं 1953 तक राज्य के कुटीर उद्योग विभाग ने घरेलू उद्योगों 
की उघ्नति के लिए 54*500 रुपये उधार दिए । इसी तरह छोटे उद्योगों के विकास के लिए राज्य 
कीभ्रोरसे कुठ प्रौर सहायताएं भी दी गं । पहाड़ी प्रदेशो मं शहद उद्योग को उन्नतकरनेका 
प्रयत्न कंथा गथा तया चापरम्‌खमं एक वारनिह् बनाने के कारखाने का निर्माण जारी किया 
गया । 

गत वर्षं चाय बागान, चावल तथा तेल की मिलो, मोटर श्रौर यातायात के कार्यो मे काम 
करने वाले मजदूरों का न्युनतम वतन निदिचत कर दिया गया । चायं बागान के वेतनों पर श्रभी 
पुनविचार किथा जाएगा । इन साधनो दवारा चाय के 24 बगीचो को बन्द होने से बचा लिया गया, 
क्योकि राज्य का चाय~व्यवसाय एकं बड़ संकटमं से गुजर रहा था। 


सा्ेजनिक स्वास्थ्य 

ग्रामीण क्षेत्रो मं कालाज्ार के इलाज के लिए 2 श्रस्फताल खोटे गए । दुदनाई तथा गोल- 
पाडा जिलों मे मी 20-22 बिस्तरों के दो कालाजार श्रस्पताल खोले जाएंगे । पेट के कीडो तथा 
मलेरिया से बचाव का प्रयत्न भी किया गया भ्रौर 20.000 रुपयों की दवाह्यां मुफ्त बंशी गरं । 
इन्हीं दिनों कोद के सम्बन्ध मे जांच पड़ताल करने का व्यापक प्रयत्न किया गया । कोठके 3 
भस्पतालों मे 429 रोगियों की चिकित्सा की गह श्रौर 257 रोगियों की चिकित्सा भभौ जारी 
ह । ग्रामीण क्षेत्रो मं जश्वाभो के लिए तथा रिषुभ्रों की चिकित्सा के लिए विशेष स्टाफ नियुक्त 
किया गपा । बाढ़ पीडिते क्षे चों को चिकित्सा सम्बन्धी विशेष सहायता पटु गई भौर संक्रमिक 
बीमारियों को रोकने का अधिकाधिक प्रयत्न किया गया । संयुक्त राष्ट संकी एक संस्थाके 
अधीन स्वरियो भौर व्यो को 498 दुग्धं के पीपे धांटे गए । 
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आसाम विधान सभा 


अध्यञक्ल---कुलधर चलिहा 


श० भ्रल्ले (नंगपोः, रंरक्षित परिगणित जन 
जाति) 

भारान संगमा (दनाड्बी, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

श्नन्दूल मतलीब मजुमदार (हाइला कादि) 

भ्रन्दुल जलील (बदरपुर) 

भ्रजित न!रायण दव (काकराक्लर, सिदली) 

ए° एस० खोगफादई (नागस्टान, मंरभित 
परिगणित जन जाति) 

भ्रक्षयकुमार दास (सरभोग) 

आनन्दचन्द्र बेजबसरूव (नजरा) 

वैद्यनाथ मुकर्जी (रानावादी पाथरकादी) 


बेकुण्ठनाथ दाम (पनतचरक्रुशी वारमा, 
संरक्षित प।ग्गणित जन जाति) 
डालीराम दासं (मरीगाव विग संरक्षित 


परिगणित जन जानि) 

विजयचन्द्र भागवती (सूनिया) 

विमला कान्त बोरा (जनुनामुष) 

विष्णुराम मधी (हाजी) 

विहवदेव वर्मा (तेजपुर उर) 

ु० च० सपरंगा (्रादजल पदिचम संरक्षित 
परिगणित जन जाति) 

चान्‌ खेरिया (गोलाघाट पटिचम) 

दलवीररसिग लोहार (डिगवोय, 

दण्डीराम दत्त (कनियादगांव) 

डेविडसन भोबोरा (पानरी, संरक्षित परिः 
गणितं जन जाति) ॥ 

देवेदवर एजखोवा (इर्मांव ) 

धरणीधर वयुमतारी (रंगिया, सं रक्षित परि 
गणि जन जाति) 

रमनखिम संगमा (फुलवारी, संरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 

एमारसन मोमिन (तुरा, संरक्षित परिगणित 


अजन जाति) 


फजनूर प्रली (डिन्रूगढु पर्किम) 

गहनचन्द्र गोस्वामी (गोहुषुर ) 

गौरीशकर भष्ावार्य (गौहाटी) 

गौरीशंकर राय (कातलीषेरा) 

घनकान्त गभे (मोरान) 

गिरीन्धनथि गण (शिवसागर) 

हाकिमचनद्र राभा (गोप्रालपाहा, संरक्षित 
परिगणित जन जति) 

हरेद्वर दास (उत्तर सालमरा) 

ह्रंद्वर गोस्वामी (पलाहवारी) 

हरिहर चौधुरो (इमद्मा) 

हुरिसन मोमिन (बराधमर, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

हरि.7रायण बस्वा (तिय) 

हेमचन्द्र चक्रवर्ती (हादइना कान्द, च्िन्चर) 

हेमचन्द्र हजारिका. (उनलर लम्ीमपुर) 

नरनारायण गौस्वाम (पतचरकु ः, बरमा) 

दन्द्रदवेर व्राउन्द (निनमुक्िया उनर) 

यादवेचन्द्र खाखलाह़ी (टिगबोरई, संरक्षित 
परिगणित जन जाति) 

यदृनःथ भूयान (तिनमुकिया दक्षिण) 

यती नारायण दाम (गंमाट़गांवे) 

जयभद्र हग्जर (उत्त क्र पह्‌ाड्यां, 
संरक्षित परिगणिन जन जाति) 

जञ ज० एम० निक्ोनस राय (शिलांग) 

योागक्रान्त बरवा (जयपुर) 

कमल प्रसाद श्रगरवाल (तैजपुर दक्षिण) 


, गवनन्द्रनाय (गोयालपारा) 


काकंचन्द्र दाल (उत्तर लब्रीमपुर, संरक्षित 
परिगणित जन जाति) 

खरसिह तेरांग (मिकिर पहूहियां, पर्ब 
संरक्षित परिगणित जन जति) 

किष्टोविन रिम्बाय (जवाय, संरक्षित पटि- 
गणितं जन जात्ति) 
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कोबाद हुसैन अहमद (मानकदार) 
कृष्णानन्द ब्रह्मचारी (बिजनी) 
कुलषर लिहा (जोरष्टाट द्षिण 
लीलाकान्तं बेडा (कलीप्राबर) 


महादेवं दास (बरपेटा उत्तर पूर्वं, संर्ित 
परिगणित जन जाति) 


माहम सिह (चरा, संरक्षित परिगणित जनं 
जाति) 


नू दल इस्लाम (लाहारीधार) 

मुहम्मद इद्विस (रूपाही हार) 

मुहम्मद प्रली (पाथरकंडी करीमणंज) 
महेन्द्र मोहन चौधरी, (बरपेटा उत्तर पूर्वं) 


महे हजारिका (नगावे, रहा, संरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 


मालचन्द्र पेगू (गोलाचाट पदिचम, संरक्षित 
परिगणित जन जाति) 


माणिकचनर दास (बरदुबी) 
मेहराबभ्रली लस्कर (हिलचर) 

महेन्द्र नाथ डेका (कमलपुर) 

महीकान्त दास (ढेकियाञजुली दक्षिण) 
मोयनल हकं चौधरी (दिलचर सोनाई) 
मोतीराम बेरा (मरीगांव धिग) 
वाज्रउदहुःन अहमद (बरपेट। पदिवम) 
मृहम्मद पाड खान (तरावडी) 
मुहम्मद उमरहीन (विलासीपाडा) 
नामवर श्रली बरभूथा (काटीगोरा) 
नन्दकिंदोर सिह (सोनाई) 

निह रगफेर (मिकिर पहाडियां, परिम) 
नीलमणि फूकन (जोरहार उत्तर) 
भ्रमिय कुमार दास (ढकियाजली उत्तर) 
प्रमातचन्द्र गोस्वामी (नलवारी उत्तर) 
 प्रतापचन्द्र शर्मा (नव रहा) 

पुरन्दर शर्मा (मंगलदय) 

पूर्णानिन्द चेतिया (सोनारी) 


रबीन काकती (म्राममरी, 

राधिका रामदास (पुबर्बगसर, दिलसुन्दरी 
धोपा ) 

राधाचरण चौधरी (बेको) 

रघुनन्दन धोबी (लखीपुर, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

पु° भ्रार० ंगथुम्रामा (लूगलेह, संरक्षित परि 
गणित जनं जाति) 

पु लालबृभ्राहइया (ग्राहइजल पूवं, संरक्षितं 
परिगणित जन जाति) | 

राय चाद न,थ (बरखोला) 

राजेन्द्र नाथ बरुवा, (गोलाघार पूर्वं ) 

रमेदाचन्द्र दास बौधुरी (रातावारी पाथर- 
कान्दी, संरक्षित परिगणित जन जाति) 

रमेशाचन्द्र बरूव। (डन्रुगढ़ पूर्वं ) 


रामनाथ दासं (जोरहाट उत्तर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 


रामप्रसाद चौबे (लखीमपुर) 

रणेन्द्र मोहन दास (करीमगंज) 

रुपनाथ ब्रह्मा (कोकराक्ञार सिदली, संरक्षितः 
परिगणित जन जति) 

सहादतप्रली मण्डल (दक्षिण सलमारा) 

सन्तोभकुमार बरूव, (गोलोक गंज) 

सरजूप्रसाद सिह (तीताबर) 

सर्वेश्वर बरूव। (बिहपुरिया) 

दादाधर घोष (पनेरी) 

सिद्धिनाथ शर्मा (रगिया) 

प्रफुल्लचन्द्र गोस्वामी (नलवाड़ी दक्षिण): 

तमीजृहीन प्रधानी (धूबरी) 

थानूराम गग (नाजिरा सोनारि) 

उषा बडठाकुर (सामगुरी) 

रिक्त (नागा पहाडियां उत्तर) 

रिक्त (नागा पहाडियां केन्द्र) 

रक्तिं (नागा पहाडियां दक्षिण) 


विहार 
रंगनाथ श्रार० दिवाकरः 
म्री । 
1. मुख्य मंत्री, राजनीतिक तथा नियुक्ति विभाग श्री कृष्ण सिन्हा 
2. वित्त, कृषिभ्रौरभश्रम . ४ भ्रनृग्रहनारायण सिह 
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3. कमान, जंगल तथा गृ कर| ह. कृष्णकल्लभ सहाय 

4. चिसा , + तः बदरीनाष वर्मा. 

$. सिबारईप्रौरच्जिली . . + रमरितसिह 

6. नागरिक पूति तथा स्वास्थ्य { * = « हरिनाय मिश्र, 

7- व्यवसाय, यःताय।त तथा रचन + ज . महेशप्रसाद सिह 

8. न्याय तथा व्यवस्थापन & ॐ रकनन्दनमत्रसाद मडल, 

9. सहयोग तथा पशु चिकित्सा दोपनारायण सिह्‌। 
10. स्थानीय स्वराज्य भ्रौर पिछड़ी जातिन्कल्याण भोला पासवान 
11. जेल तथा पुनवसि . एस० मोहम्मद उ्खैर 1: 
12. सावजनिक कायं .. + ८ मोहम्मद शफ, 
उप मंत्री 

1, नौरापद मृखर्जी 

2. वीरचन्द्र पटेल 

3. भ्रन्दृल भ्रहद भु<म्मदे नूर 
किस 

(लाख शपयो मे) 
बजट के भ्रांकडे प्राय व्यय [ववत (-1- ) 
षाटा (-~ ) 

1950-5 (लेखा) 28,90 26,05 -1-292 
19457-52 (रखा) 24,30 232,82 148 
1952-53 (संशोधित) . 35.77 3136 1441 
7953-54 (बजट). __ ‰__ ।3300 13334 ¦ --34 _ 
लिला 


1952-5 मेँ परना युनिवसिटी को एक शिक्षात्मक यूनिवरसिटी बना दिया गया प्रौर पटना 
के सब क।लेज उसके ग्रधीन कर दिए गए । बिहार कं शेष सब कालज एक नए बिहार विददविक्षालब 
से सम्बद्ध कर दिए गए । 


राज्य के माध्यमिक शिक्षा के पाट्थक्रम में इस उदेश्य से परिवर्तन किया गया कि राग्यके 
हाई स्कलो में धंधोंकी शिला को यथेष्ट, मत्व दिया जा सके । मेदिक्युलेशन परीक्षा भरव 
विव विद्यालय के श्रधीन नहीं रही। इस परीक्षा को श्रव एकं स्कूल परीक्षा बोडं के प्रधीन कर दिया 
गया ह । टुर्की में एक बेसिक रिक्ता का कालेज खोला गया । पौर्वात्य विषयो कौ रिका के सम्बन् 
मे नालन्दा पाली संस्था श्रौर मिथिला संस्कृत संस्था ने विशेष उन्नति की । काशीप्रसाद जायसवाल 
अरनुसंनान सस्या ने कुमराहार मेँ शुदाई का काम किया प्रौर तिम्बती पाण्डुलिपियों का सम्पादन 
किथा । न्न चायं हृजञारोभरताद द्विवेदी के तत्वावधान ममे बिहार राष्टृमार्षा परिषद्‌ नं साहित्य 
शपाकिटाल' नामक पुस्तक का प्रकाडन किगा 
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बिहार में 7952-53 मे प्रन्न की कमी थी । इसलिए शहरो मे 7,846 प्रौर मांगों मे 
उचित मूल्य की 9,613 दुकानों द्वारा श्रन्न बांटा गया । इस सम्बन्ध मे लोगों को सहायता देनं 
केलिएम्रौर भी कितने ही कायं किए गए, यथा मुफ्त बीज श्रौर गेहूं बांटना श्रादि। इन क्यों 
परसरकारनं 360 ल.ख रपय व्यय किए। 

2 श्रक्तूबर 1952 को राज्य मे सामुदायिक विकास कार्यो का प्रारम्भ किया गया । पचवर्षयि 
प्रायोजना के श्रनुार बिहार में इस तरह कौ 190 योजनाएं चलाई जाएगी जिन पर 5,729 
लाख रुपये व्यय होगे । 1952-53 में इन य।जनागं पर 1,222 लाख रुपये व्यय किए गणु । 

किचाई कौ छोटो योजनाश्रों के ग्रनुमार उत्तर बिहार के कुल 2300 टयूबवंलो मे ते 175 
टुयूबवंल गत वषं लगा दिए गए श्रौर दक्षिण बिहार कै 283 में से 205 । इनके श्रतिरिक्त 
विभिश्न नदियों १२ 250 चन (मोबाइल ) पम्प लगाए ग्‌ । 

सिंचाई के मुख्य कार्यो मं गत वषं 72 बाढ़ रोकने वारे बांध पूरे कर लिए गए जिनमे 3 
लाख एकड़ भूमि को लाभ होगा । नालियो द्वारा पानी के निष्कासन की 26 योजनाएं जारी की 
गष, जिनके दवारा 7‡,000 एकड भूमि का उद्धार हुश्रा। इसी तरह्‌ कुं छोटी नदियों 
का सुधार तथा ्िचाईकौ नालियों प्रादि की व्यवस्था भीकी गई | साथही छोटा नागपुर कै 
कोसी श्रौर फकोदीह्‌ कायं तथा चन्प,रन में 19 मोल को बेत्वा साथो नहर के कायं पूरे किए गए । 


उथोग 

1953-54 म मय्यम प्राकार कं उद्योगो के लिए सरकारनं 10 लाख रुपया दिया । 
छोटे उद्योगों के पुनर्स॑गठन के लिए 14 श्रेणियां खोली गई, जिनमे रूई, रेदम, ऊनं ग्रादि कौ 
बुनाई, बतन निर्माण, चाक्‌ छरी निर्माण, रंगाई छपाई श्रौर चमड़ कै काम की शिक्नादेनेका 
प्रबन्ध किया गया । 
सावं जनिक स्वास्थ्य | 

मकेरियाश्रौरकालाजार को रोकनं का विशेष प्रयत्न किया गया । राज्य के 6,49.500 
व्यक्तियों की इस सम्बन्ध मं परीक्षा की गई कि उन्हं तपेदिक की बीमारीतो नहह) बीन्सीः 
जीर के 3 लाख टीके लगाए गए । 7952-53 मे बिहार सरकार ने पटना के तपेदिक केन्द्र में 
69764 रुपयों से 44 नए बिस्तरों का प्रबन्ध किया । इसी तरह ग्रामीण तथा शहरी हलको में 
स्वास्थ्य सुधार श्रौर चेचकं निरोध के गम्भीर प्रयत्न किए गए । ्रस्पतालों को चीरफाड के नए 
भ्रौञ्जार प्रौर दवाहइयां दी गर्ह । पटना के म॑डीकल कालेज के श्रस्पताल का विस्तार किया गया 
ग्रौर 250 बिस्तरो का एक नया सजिकल वाड बनायः गया । रांची ग्रौर भागलपुर में दो पथो- 
लोजिकल भरनुसंधान शालाएं खोली गई । 

विहार विधान समा 
अध्य विन्ध्येह्वरी भरसाद वर्मा 

रामेद्वर प्रसाद शास्त्री (मनर) मंगरी लाल (पटना शहर परिचम नौवतपुर, 


जगत नारायण लाल (दानीपुर) संरक्षित परिगणित जाति) 
बदरीनाथ बर्मा (पटना शहूर पर्विम-नौवतपुर) 


"क भाग के राण्य 


सैयद महम्मद मेहदी (पटना शहर पूवं) 

शिव महादेव प्रसाद. (फतुहा ) 

राम खेलावन सिह (पुनपुन-मसौडी) 

श्रीमती सरस्वती चौधरी (पुनपुन मसौड़ी 
संरक्षित परिगणित जाति) 

धनराज शर्मा (चान्दी) 

लालसिह त्या (एकगरसराय) 

शिवड़रणप्रसाद र्मा (इसलामपुर सिलाव) 

महावीर प्रसाद (इसलामपुर-सिलाव संरधित 
परिगणित जाति) 


जगदीश नारायण सिह (मोकामा) 

राणा शिवलाखप्तिसिह (बाढ़) 

ताजुदरीन (स्थावां) 

गिरवरधारी सिह (विहार उतर) 

सेमद मुहम्मद ्रकिन (बिहार दक्षिण) 

श्रीमधी सुन्दरी देवी (बख्तियारपुर) 

श्रीमती मनोरमा देवी (बिहटा) 

राम नखनसिह यादव (पोनीगंज) 

मंजूर ब्रहमद (पकराबरांप--त्रासंनीगंज) 

चेतूराम (पंकरीवरांव-तवामिनीगेने) 
संरक्षित परिगणित जाति) 

रामकिसुन सिह (नवदा दासुग्रा) 

साक्तिकुमार (नवादा-हसृश्रा, संरक्षितं परि- 
गणित जाति) 

राधाकृष्ण प्रसाद सिह (रजौली-ठत-रगंज) 

महावीर चौधरी (रजौली वजीरगंज संरक्ितं 
परिगणित जाति) 


रामेदवर प्रसाद यादव (ग्रतरी) 

केहो प्रसाद (गया रहर) 

जगलाल महतो (शेरघाटी ईमामंज ) |, 

 देधारी चमार (शेरघाटी ईमामणंज, संरक्षित 
परिगणित जाति 

जोगेशवर प्रसाद खलिश (बुद्धगया परय्या) 

रामेदवर माननी (बुद्धगया परग्या संरक्षित 
परिगणित जाति) 


- भोदानी सिंह (श्ररवल) 


।, 
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रामबरन सिह (क्था) 

शिवभजन सिह (जहानाबाद } 

रामचन्द्र यादव (षोसी) 

राभेद्वर यादव (म्लदूमपुर) 

मिथिलेश्वरप्रसाद सिह (टेकारी) 

रामनरेश सिह (दाऊद नगर) 

मृन्दरिका सिह (गोह्‌) 

एस° एम ० लतिफुरंहमान (रफीगंज ) 

प्रियव्रत न।रायण सिंह (प्नौरंगाबाद) 

पदारथ सिह (ग्रोवरा) 

प्रनुग्रह नारायण सिह (नवीनगर) 

राम विलःय सिह (बहरा) 

प्रम्बिकायिट (श्रा मूफ़स्सिर) 

रगव्रहादुर प्रसाद (श्रारा गहर) 

दव्र नारायण मिह (सहार) 

गुप्तनाथ सिह (चनपुर) 

राम नगीना सिह (ममु्रा मोहनिया) 

दूलारचाद राम (ममुग्रा-माहनिया, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

जगश्नाथ मिह (सम।राम-रोहत।स) 

गोविन्द चमार (मस।राम रोहतास, संरक्षित. 
परिगणित जानि) 

वमावन मिन्हा (देहरी) 

रामचन्द्रं गाय (रामगढ़) 

राजाराम श्राय (इराड़ी) 

लक्ष्मीकान्तं तिवारी (व्क्सर 

हरिहर प्रमाद सिह (इमराव) 

लर्नन मिह (ब्रह्मपुर) 

रामानन्द तिवारी (शाहपुर) 

श्रीमती सुमित्रादेवौ (जगदीदापुर) 

हेमराज यादव (विक्रमणंज) 

रधुनाथ प्रसाद शाह्‌ (नोखा) 

रामानन्द उपाध्याय (दिनारा) 

राधामोहन राय (तदडरीन्पीरो) 

देवी दयाल राम (तड़री-पीरो, संरन्निव 
परिगणित जाति) 

शिव कुमार पाठक (कुषायकोट) 
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कमला राय (गोपालगंज) 

भ्रब्दुल गूर भियां (बरौली) 

रिवब्न त्रिवेदी (बङण्ठपुर) 

नन्दकिंशोर नारायण (कटैपा मोरे) 

कन्दिका राम (कटैया-मोरे, } संरक्षित परि- 
गणित जाति) 


जनार्दन सिंह (मीरगंज) 
मलब षसीरुल हक (बडहरिया) 
शंकरनाय (सिवान) 
रामबसावन राम 
गणित जाति) 


गदाधर प्रसाद (भैरवा) 

रामायण शुक्ल (दरौली) 

रामानन्द यादव (रघुनाथपुर) 

गिरीश तिवारी (माक्षी) 

महामायाप्रसाद सिह (महाराजगंज) 

लक्मीनारायणं सिंह (एकमा) 

कृष्ण क्रान्त सिह (वसन्तपुर पिविम ) 

हरिकिंशोर प्रसाद (वसन्तपुर पूर्व॑? 

बैजनाथ सिह (मसरख उत्तर) 

सुखदेव नारायण सिह महथा (मसरख दक्षिण) 

यमुन प्रसाद सिह (मरहौरा) 

विदवनाथ प्रसाद मिश्च (बनियापुर) 

मुरलीमनोहर प्रसाद (छपरा कस्बा ) 

प्रभुनाथ सिह (छपरा मुफस्सिल-गरखा ) 

जगलाल चौधरी (छंपरामुफस्सिल-गरखा, 
, संरक्त परिगणित जाति) 


दरोगाप्रसाद राय (परसा) 

रामविनोद सिह (दिषवारा) 

जगदीश शर्मा (सोनपुर) 

केदार पाण्डे (बड्ःहा-रामनगर) 

विश्वनाथ सिह (शिकारपुर लौरिया) 

रधूनी वैठा (शिकारपुर-लोरिया, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

फजुल रहमान (संकटा) 

सुदामा मिश्र (घनहा) 


(सिवान, संरक्षित १. 


भारत 7954 


श्रीमती. केतकी देवी (बेतिया) 
श्रीमती पार्वती देवी (नौतन) 


जय नारायण प्रसाद (सगौलौ) 

हरिवंश सहाय {हदरसीडीह्‌) 

गणेरप्रसाद शाह (मोतीहारी पिपरा) 

जमनारामं (मोतोहारी पिपरा, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

राधा पाण्डे (रक्सौल) 

रामसुन्दर तिवारी (श्रदापुर) 


राम भ्रयोच्या प्रसाद (षोडसाहन) 

मौलवी मसूद (ढाका) 

गदाधर सिन्हा (पटाही) 

ब्रज बिहारी शर्मा (मवुवन) 

शिवधारी पाण्डे (गोविन्दगंज) 

शीमती प्रभावती गुप्त (केसरिया) 

श्रीमती रामदुलारी (मेजरगंज) 

डा० गिरजानन्दन सिह (शिवहर-बेलसन्ड) 

चुल्ट्ई दुसाध (शिवहर बेलसनड संरभित 
परिगणित जाति) 

रामसेवक शरण (सीतामढ़ी दक्षिण) 

कुलदीप नारायण यादवं (सीतामह़ी परिचम) 

दामोदर श्ना (सीतामढी) 

विवेकानन्द गिरी (खूनी संदपुर) 

महन्त श्यामनारायण दारु (पुरी दक्षिण) 

डा० मोहम्मद हबीबुरहमाहन (पपरी उत्तर), 

तिलधारी महतो (सोनबर्षा फ़न्टियर) 

रामचरित्र राय यादव (सुरसन्ड) 

ब्रजनन्दनं प्रसाद रिह (साहनबगंज) 

रामचन्द्र प्रसाद शाही (बरुराज) 

जमुना प्रसाद त्रिपाठी (कनन्टी) 

कपिलदेव नारायण सिंह (कुरहनी) 

बीरचंद पटल (महुभ्रा) 

फुदेनीप्रसाद (महृभ्रा, संरक्षित परिगणितः 
जाति) | 


नवलकिशोर प्रसाद सिह (पारू उत्तर) 
हरिहर शरण दत्त (पारू दक्षिण) 
ललितेहवर प्रसाद सादी (लःकगंज) 


"क" भाष के राज्य 


अन्द्रमणि लाल चौधरी (लालगंज, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

सरपुप्रखाद (हाजीपुर) 

हेरवंश नारायण सिह (राघोपुर) 

जनक सिह (मीनापुर) 

मयुराप्रसाद सिह (कटरा उत्तर) 

नीतेश्वर प्रसाद सिह (कटरा दक्षिण) 

विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा (मुजफ्फरपुर कस्बा ) 

महेशप्रसाद सिह (मुजफ्फरपुर सकरा) 

शिवनन्दन राम (मुजप्फरपुर--सकरा संर- 
क्षित परिगणित जाति) 

नथुनीलाल मेहता (पातेपुर) 

दीपनारायण सिह (महनार) 

भ्रब्दुल सभी न।द्वी (जले) 

रामरूमप्रसाद राय (मोहीउदीननगर) 

कपूरी ठाकुर (ताजपुर) 

, वरिष्ठ नारायण सिह (वारिस नगर) 

धनपति पडावन (व्रारिसनगर, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

यदुनन्दन सहाय (समस्तीपुर) 

सुन्दर महतो (समस्तीपुर, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

सहदेव महतो (दलसिहसराय पूर्व ) 

देवकी नन्दन ज्ञा (दलसिंहसंराय परिचम) 

महावीर राउत (रोसेडा) 

बालेश्वर राम (रोसेषा, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

सर्ईदूल हकर (दरभंगा) 

हदय नारयण चौधरी (दरभंगा उत्तर) 

राधाकान्त चौवरी (दरभंगा दक्षिण) 

नाबूलाल महतो (दरभंगा दक्षिण, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

महम्मद शफी (बनपटटरी पःर्चम) 

सुबोव नारायण यादव (वेनीपट्री पूर्व॑) 

देवचन्द्र मिश्र (बिरौल) 

श्रीमती कृष्णा देवी (वहेरा दक्षिण) 

जयन। रमण ज्ञा "विनीत" (बहेरा, उत्तर) 
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नरेन्द्रनाय दास (बहे, उत्तर पूर्वं) 

गजेन्द्र नारायण सिह (सिषिया) 

जानकी नन्दन सिह (मषेपुर) 

श्रीमती जनकं किशोर देवी (हरलाखी } 

कुंवर महाबल (जयनगर) 

शकूर प्रहमद (खजौली) 

देव नारायण यादव (लादनिथा) 

हरिनाथ भिश्च (मधुबनी) 


रामङृष्ण महतो (मधुबनी संरक्षित षरि. 
गणित जाति) 


कपिलेवर शास्त्री (क्षक्षरपुर) 

जोगेषवर घोष (लौकहा) 

कालीनाथ मिश्र (फुनपरास) 

श्रीषष्ण सिन्हा (खडगपुर) 

बासुकोन।थ राय (तारापुर) 

योगेन्दर महतो (जमानपुर कस्मा) 

निरापद मुखीं (मुगरकस्बा) 

राजश्वरो प्रसाद सिह (सूरजगढ़ लीसराय} 

भागवक्तमरसादे (सूरजगढु लखीसराय, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

चन्द्रशेखर सिह (ल्लाभ्ना) 

दुर्गा मंडल (लक्ष्मीपुर, जमुई) 

गुरू चमार (लक्षमीपुर, अमुद, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

कृष्ण मोहन प्यारे सिंह (बरबीधा) 

शाह मुश्ताक साहिब (शखपुरा सिकन्दर) 

रघुनन्दन प्रसाद (शंखपुरा सिकन्दरा संर. 
क्षित परिगणित जाति) 


राम नारायण चौधरी (बरियारपुर) 


, मिदटरन चौवरौ (बद्वारा) 


रामचरिवि सिह (तेधरा) 

मुहम्मद इखिष्रास (बंगूसराय उत्तर) 
सरयुप्रसाद पिह (बेगूसराय दक्षिण) 

रिव व्रत नारायण तिहि (बखरी) 

ब्रह्मदेव नारायण सिह (बलिया) 
ारिकाप्रसाद (खगडिया) 

जियालाल मण्डल (बर्तियारपुर--बौयन) 


मिश्री मुहर (बस्तियारपुर- बौथम, संर- 
क्षित परिगणित जाति) 

अन्यामसिह (गोगरी) 

त्रिवेणीकुमार (परबटरा) 

कामताप्रसाद गुप्त (निमली) 

खूबलाल महतौ (प्रतापगंज) 

लहटन चौधरी (सुपौल) 

बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल (त्रिवणीगंज मधघ- 
पुर) 

भोली सरदार (त्रिवणोगंज मधपुर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

रमेश न्ना (घरहार) 

उपेन्द्र नारायण सिह (मबदर बाजार सोर्न- 
वर्सा) 

जोगेडवर दहैजरा (सबदर बाजार सोनवर्मा 
संरक्षित परिगणित जाति) 

हिवनन्दन प्रसाद मण्डल (मुरलीगंज) 

कमलेदवरी प्रसाद यादवं (किशनगंज) 

तन्‌कलाल यादव (भ्रालम नगर) 

कमार रघुनन्दन प्रसाद (नौगच्ित्रा बहपुर) 

रामजन्म महता (कहूनर्गांव) 

सत्येन्द्र नारायण श्रग्रवान (भागलपुर कस्वा) 

सैयद मकबृल ब्रहमद (भागनपुर मुफस्सिन) 

रास बिहारी लाल (सुलतानगंज) 

पशुपति सिह प्रबल (धुरइधा प्रमरपुर) 

भोलानाथ दास (धुरहया भ्रमरपुर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

राधबेन््र नारायण सिह (बांका) 

शीतलप्रसाद भगत (बलहर कटोरिया) 

पीरू मा्षी (बलहर कटोरिया 
संरक्षित परिगणित जाति) 

सियाराम सिह (पीरपेती) 

रामनारायण मण्डल (नरपतगंज धराहर) 

शूमरलाल बैठा (नरपतगंज धराहर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

लक्ष्मीनारायण “सुधांशु” (चमदाहा कोर्हा) 

ओला पासव।न (चमदाहा कोरा, संरक्षित 
परिगणित जाति) 


भारत 1954 


मोहितलाल पण्डित (ख्पौली) 

भरनाथकान्त बसु (ठउाकूरगंज) 

चौधरी महम्मद भ्रफाक्र (इसलामपुर, 

रावतमल भ्रग्रवाल (किशुनगंज) 

मुहम्मद एहसान (बहादुरगं ज) 

मोहिउहीन मुख्तार (करनदीधी ) 

जीवत्स "हिमांशु" दर्मा (कदवा) 

बोकाय मण्डल (फारबिसगंज) 

पुष्यानन्द क्षा (पलासी) 

हाजी जियाउर रहमान (भ्रररिया ) 

मुहम्मद ताहिर (ग्रमौर) 

भ्रबुल श्रहद मुहम्मद नूर (बंसी) 

कमलदेव नारायण सिंह (पूणिया) 

सुखदेव नारायण सिह (कटिहार बरारी ) 

बाबूलाल माक्षी (करिहार बरारी, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

श्रीमती पावंती देवी (श्राजम नगर) 

जठ ॒किस्क्‌ (राजमहल दामिन, [संरक्षित 
परिगणित जन जाति) 

राम चरण किस्क्‌ (पकोर दामिन संरक्षित 
परिगणित जन जाति) 

बाबूलाल दुङ्‌ (गोदा दाभिन, संरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 


विनोदानन्द क्षा (महगामा) 

बुद्धिनाय क्षा “करव” (गोहा) 

जगदीशनारायण मण्डल (परंयाह्‌'ट जार- 
मण्डी) 

चूनका हेमन्रोम (परेयाहाट, जरमुष्डी, संर- 
क्षित परिगणित जन जाति) 


सुमह मुरमु (रामगढ़ संरक्षित परिगणित 


° जन जाति) | 

देवी सोरेन (दुमका, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

शत्रुहन बसरा (जामतारा, संरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 

मदन बेसरा (मसलिया, संरक्षित परिभित 
जन जाति) 


क" भग के राज्यं 


विलिकम हेमभ्रोम (शिकारीपाश, संरक्षित 
परिगणित जन ५ ) । ॥ 


जीत किस्क्‌ (महेशपुर, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 


श्रीमती ज्योतिमंयी देवी, (पकौर) 

मुहम्मद बृरहानुदीन खां (राजमहल) 

भुवनेश्वर पाण्डं (देवधर) 

जानकीप्रसाद सिह ( मधुपुर सारथ) 

गोकुल मेहरा (मधुपुर सारथ, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

कृष्ण गोपाल दास (नारायणपुर ) 

सदानन्द प्रसाद (जमृग्रा-गावा) 

किंशुन राम दास (जमुश्रा-गांवा, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

प्रवघ बिहारी दीक्षित (कोडरमा) 

पुनीत राय (धनवार) 

` कष्णवल्लम सहाय (गिरिडीट-इमरी) 

लक्ष्मण मांसी (गिरिद्ीहड्मरी, संरक्षित 

परिगणित जन जाति) 

तपेइवर देवं (बगोदर) 

बी° बदु (पेतरबार) 

ग्रष्ूल कय्यूम श्रंसारी (गोमिया) 

वसन्त नारायण सिह (रामगढ-हजारीबाग ) 

विगन राम (रामगटढ-हजारीबाग, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

रामेदवर प्रसाद महथा (बरही) 

नन्दकिशोर सिह (चम्पारन) 

कामाख्या नारायण सिह (वडकागौव) 

सुखलाल सिह (चतरा) 


शोभा भगत (मन्दार, संरक्षित परिगणित जन ' 


जाति) ` 
भोलानाथ भगत (सिल्ली) 
पाल दयाल (रांची) 


राम रतनराभ (रांची, संरक्षित परिगणित जाति) 


जगन्नाथ महतो वकील कुर्मो (सोनाहाट्‌ ) 

नियारन मृण्डा (तमार) 

हरमन लकडा (बेरो, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 
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सुकरा उरांव (गुमलो, संरक्त पंरिगंनितः 
अजन जति) 

जनस सूरीन (बसिया, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

लुकस मुण्डा (खुदी, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) । 

एस० केण बागे, (कोलेबीरा, संरर्तित 
परिगणित जन जीति) 

भलफ़रड उराव (सिमदेगा, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) | 

देवचरण माक्ष (चनपुर संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

बलिया भगत (सेसार्ई, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

इगनसे कुजूर॒ (लोहारदगा, संरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 

राजकिशोर सिह (हूसंनाबाद-गढ़वा ) 

देवचन्द राम पासी (हुसं नाबाद-- गढवा संर. 
क्षित परिर्गाणत जाति) 

कूमागी राजेश्वरी सरोज दास (नगर उन्तरी) 

ग्रमिय कुमार घोष (डाल्टनगंज) 

भुवनेश्वर चौबे (लेमलीगंज चतरपुर ) 

जीत्‌ राम (केमलीगंज चतरपुर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

गिरिजानन्दन मिह (लटहार--मनार्‌) 

भगीरथी सिह (केटेहार--मनाट्‌ संरनित 
परिगणित जाति) 

पू्णेन्दु नारायण सिह (तोपा) 

श्रीमती मनोरमा सिह (कतरास) 

दाम नारायण शर्मा (टण्डी-निरसा) 

ठीकाराम मांक्षी (टृष्डी-निरसा, संरक्षित 
परिगणित जन जाति) 

पुरेषोसम चौहान (धनबाद ) 

राजा काली प्रसाद सिह (बलियापुर) 

भ्रनन्दा + चक्रवर्ती, (कौरीपुर रधुनाथ 

पुर 

बदन मांक्षी (कारीषुर रधनाथवुर, संरक्षित 

परिगणित अन जाति) 
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देव्ंकरी प्रसाद सिंह (पारा चास) 
शरत मोची (पारा-बास, संरक्षित परिगणित 
जाति) | 
देवेन्द्र नाथ महता (भ्षालदा) 
सिरीङशबन्द्र बनर्जी (बाघमुण्डी) 
समरेन्द्र नाथ भ्रोक्षा (पुर्लिया--हुरा) 
दीन्‌ चर्मकार (पुरुलिया-हूरा, संरक्षित 
परिगणित जाति) 
- संत्य ककर मेहता (मानबाजार--पटमदा ) 
- सरदार निताई सिह (मान बाजार पटमदा, 
संरक्षितं परिगणित जन जाति) 
मीमचन्द्र महता (बडा बाजार-चांदिल) 
भर्श्या भ्रतुलचन्द्र सिह (बडा बाजार- 
चादिल, संरक्षित परिगणित जन जाति) 
 शुमनाय देवगम (मनोहरपुर, संरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 
सुखदेव मां्ञी (चक्रधरपुर संरक्षित परि- 
गणितं जन जाति) 


मारत 1954 


सिदुर हिमश्रोम (कोलहन, संरक्षितं परि- 
गणित जन जाति) 

भकुरा हो (जामदा, संरक्षितं परिगणित 
जन जाति) 

सुरेन्द्र नाथ बिरुप्रा (मनजारी, संरक्षित परि- 

गणित जन जाति) 

उजेन्द्र लाल हो (खरसावां, संरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 

कवि मिहिर (सराय केला) 

हिव चन्द्रिका प्रसाद (जमशेदपुर) 

हरिपद सिह (जुगसलाई- पोतका) 

कंलाश प्रसाद (जुगसलाई-पोतका, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

मुकुन्दराम तान्तिं (चाटरिला बहर णोड़ा) 

घनीराम सान्थाल (घाटरशिला बहर गोड, 
संरक्षित परिगणित जन जाति) 

एम, मोरिस (नामजद) 


¢ विहार विधान परिषद्‌ 


सभापति--इयामाप्रसाद सिन्हा 


कृष्ण बहाषुर (स्नातकं --पटना डिवीजन) 
 सिहैश्वरी प्रसाद (स्नातक---पटना डिवीजन ) 


सांवलिया विहारी लाल वर्मा (स्नातक 
तिरहूतं डिवीजन ) 


लक्ष्मीनाथ सषा (स्नातक--तिरहूत डिवीजन ) 

रावणेश्वर मिश्र (स्नातक, भागलपुर डिवीजन ) 

 भ्रनिल कुमार सेन (स्नातकं, छोटा नागपुर, 
डिवीजन) 

धमराज किशोर (अ्ष्यापक, पटना डिवी-“ 
जन) * 

मथुराप्रसाद दबे (भ्रष्यापक तिरहुत डिवीजन) 

-धिन्देरवरी प्रसाद मिश्च (भ्रष्यापक भागलपुर 
डिवीज्ञन ) 

५५ तिवारी (भ्रध्यापक, मागलपुर डिवी- 
जन 


महेन्द्र छि (अध्यापक, छोटा नागपुर डिवी- 
जन 


शशांक शेखर घोष (ग्रध्यापक छोटा नागपुर 
डिवीजन ) 

देवशरण सिह (पटना डिवीजन ) 

महन्थ महादेवानन्द गिरि (पटना डिवीजन) 

कमार ज्ञा (पटना डिवीजन) | 

शिवन।य प्रसाद (पटना डिवीजन) 

विष्णु शंकर (पटना डिवीजन) 

मथुराप्रसाद सिंह (पटना डिवीजन) 

ब्रजन्द्र बहादुर (तिरहूत डिबीजन) 

कुमार कल्याण लाल (तिरहुत डिवीजन ) 

व॑द्चनाथ मिश्च (तिरहुत डिवीजन) 

ब्रज बिहारी प्रसाद (तिरहुत डिवीजन) 

राम बहादुर राय (तिरहुत डिवीजन) 

श्रीनिवास नारायण सिंह (तिरहूत डिवीजन) 

वीर नारायण चन्द (भागलपुर) 

जागेश्वर मंडल (भागलपुर) 


"क जाव के राज्य 


सौगर मोहन पाठक (भागलपुर) 

अमुना प्रसाद सिंहे (भागलपुर) 

मायानन्द ठाकुर (मागलपुर) 

कुदरतुल्लाह (भागलपुर) 

भार० नरसिंह राव (छोटा नागपुर डिवीजन) 

-रामध्रकाश लाल (छोटा नागपुर डिवीजन) 

प्रजीतप्रसाद सिह देव (छोटा नागपुर डिवी- 
जनं ) 


कन्तु कुमार लाल (छोटा नागधुर डिवीजन) 

सुबोध कुमार सेन (छोटा नागपुर डिवीजन) 

राम्भुनाथ राय (छोटा नागपुर डिवीजन) 

भ्रबुलं हयात चान्द (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित) 


संयद श्रमीन ब्रहमद (विधान सभा 
दवारा निर्वाचित) 

वसन्त चन्द्र॒ घोष (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित) 

रामानन्द चौधरी (विधान सभा दवारा 
निर्वाचित) 


गौरीकशंकर डालमियां (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित)| 

श्रीमती रामप्यारी देवी {विधान सभा दारा 
निर्वाचित) 


हबीबुल हकं (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित) 
बरियार देम््ोम (विधन सभा हारा 
निर्वाचित) 


जयदेव नारायण सिह (विधान सभा 
दवारा निर्वाचित) 

जीतूलाल (विधान संभा हारा निर्वा 
चित) | 

श्रीमती नहमा खातून हदर विधान समा 
द्वारा निर्वाचित) 

नूरुल्लाह (विधाना 
चित) 


संभा दरि निर्वा 
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राधा गोबिन्द प्रसाद (विभानं सभादह्ात 
निर्बाचित ) 

शाह महम्मद भरौजर मूमेमि (कषान सभा 
हारा निर्वाचित) 

इमानारायण सिंह (विधान सभा हार 
निर्वाचित) 

कु्ोदवर सिह (विधान सभा हारा 
निर्वाचित) 

रधूवंदप्रसाद सिह (विधान सभा हारा 
निर्वाचित) 

राम शेखर प्रसाद सिह (विधान सभा दरार 
निर्वाचित) 

श्रीकृष्ण सिह { (विधान सभा दारा 
निर्वाचित) 

कौमताप्रसादसिह "काम" (विधन संभा हारा 
निर्वाचित) 

दयामाप्रसाद सिह (विधान सभा हारा 
निर्वाचित) 


गीता प्रसाद सिह (विधान सभा 
निर्वाचित) 


व्रजन्द्र नारायण यादव (विधान संभा दारा 
निर्वाचित) 

सीताराम यादव 
निर्वाचित) 

मोहनलान महतो "वियोगी' (नामजद्र) 

जगच्नाय प्रसाद मिश्र (नामजद) 

त्रिदिव नाथ बनर्जी (नामजद) 

लेडी भ्रनीस इमाम (नामजद) 

नारायणजी (नौमजद्‌ ) 

बरजनन्दन प्रसाद (निद) 

फतेह नारायण सिंह (नामजद ) 

रामेदवर प्रसाद सिंहे (नामजद) 

वुजराज कृष्ण (नामजद) 

हरेन्द्र बहादुर चन्द्र॒ (नामजद) 

रामजरण सिह (नामव) 

जयदेव प्रसाद (नौमञ्द) 


हारा 


(विधान सभा हारा 
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बम्ब 
राज्यपाल गरजाशकर बाजपेयौ 
1. मख्य मंत्री तथा गृह, राजनीतिक भ्रौर सेवा 
विमाग ॥ मुरारजी श्रार० देसाई 
2. रूगन, कृषि प्रर जंगल बी० एसण० हिरं 
23. शिसा प्रौर कानून दिनकरराव एन० देसाई 
4. वित्त, मद्यनिषेध तथा व्यमसाय जीवराज एन ० मेहता 
5. स्थानीय स्वराज्य प्रर सहयोग एम० पी० पाटील 
6. सावैजनिक कार्यं । एम ० एम ० नायक निम्बालकरः 
7. पुनवसि, म्ली व्यवसाय तथा पिद्डी हई जातियां जी° डी० तपासे 
8. श्रम तथा स्वास्थ्य ॥ शान्तिलिलि एच ० शाह 
9. नागरिक पूति वाई० बी° चब्हाण 
शपरभंन्री 
1. शिक्षा श्रीमती इन्दुमती चमनलाल 
2. सावंजनिक कार्यं बी° जं० पटल 
3. पिद हुई जातियां डी० एन० वाण्डूकर 
4. कृषि तथा जंगल के० एफ० पारिल 
5. सावंजनिकः स्वास्थ्य बीण्डी० जती 
6. स्थानीयं स्वराज्य तथा सहयोग बी० डी० देशमुख 
7. मद्यनिष्रध टी° ्रार० नरवानं 
8. .लगान एम० जी० फार 
9. नागरिक पूति ब।[० के° स 
वित (लख रुपयों मे) 
. | | वचत ( +) 
व्जट के श्रांकंड | श्राय | घ {--) 
1950-57 (हिसाब) 6439 6437 । -6 
19571-52 (हिसाब) 62.77 62,58 | +-12 
1952-53 (संशोधित) 2424 „| 68.24 --390 
1953-54 (बजट) | 68.84 * ,. 67.76 | | 
किना 


सन्‌ 1952-53 में बम्बरई में 4 करोड़ रुपये भ्रनिवायं प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय किए गए, 


51.05.000 रुपये स्कूलों की इमारत बनने पर, 150 लाख रुपये बेसिक शिक्षा पर तथा 50 
लाख रुपये शिक्षकों को टरंड बनाने पर । कूल नए 16 कालेज बनाने की योजना में से 73 नए 
कालेज जारी कर दिए गए है । माध्यमिक शिक्षा के लिए 92,03,000 रुपये स्वीङृत हए, जिनमे 
से 74.40.000 सपथे बभ्बेई राज्य में प्रविष्ट होने वाले नए क्षेत्रो के लिए थे । टेर्गिनिकल तथा 
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धो की रिका के लिए 7,35,00,000 रुपये रखे गए । माध्यमिक शिक्षा देने वा कु स्कूलों 
कौ टेकिनिकल दिक्षा देने वाले स्कूलों मे परिवित कर दिया गया। न्‌ पुस्तकालयो के लिए, 
24*41,000 शपये स्वीकृत हए प्रौर 7० लाख रूपये व्यवहारिक रिक्षा के लिए । 


शाल्ान्न तथा कृषि | 

कृषि सम्बन्धी नए कानून के भ्रनुसार कृषित भूमि का लगान उपज का नियुक्त किया 
गया जबकि पहले वह सिचाई रहितं भूमि का एक तिहाई श्रौर सिंचाई वाली भूमि का एक बौयारई 
था।कानूनद्वाराङ़ृषिकी भूमि किराए पर लेने के क दूषित प्रकार के प्रचलित ढंग बन्द कर दिए 
गए । राज्यो में जो नए क्षेत्र मिले थे, उनकी भ्रोर इस सम्बन्ध मे विशेष ध्यान दिया गया । इन 
सुधारों का उहेक््य यह था कि किसानों का भाग बीच की ग्रनावदयक पारियों को न मिलने पाबे। 

1952-53 मं सरकारने प्रच्छ बीज श्रौर खाद बांटे का प्रयत्न किया । सिचार्रकी सुबि- 
धाएं बढ़ाई गड श्रौर गेहूं, चावल, दाल, गन्ना भ्रादि की उपज के सम्बन्ध में उपयोगी पनुसंषान किए 
गए § 53 लाख के व्यय से मेश्चवा नहर कार्यं पूरा कर लिया गया । इस समय राज्य मे 6 बड़ प्रौर 
70 छोटे सिचाई के कायो का निर्माण जारी ह, जिन पर एक करोड रषये 
व्यय हौ चुके हं केन्द्र की सरकार से उधार लेकर राज्य की सरकार बै 
587 काथं पूरे करलिएहंप्रौर 667 कार्यो को पूर्णं करने का प्रयत्न कियाजारहाहै।, 

म्रच्छे पशयुप्रों कौ संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में कृत्रिम गर्भाधान के केन्र लोगे ग्‌ हं । राज्य 
मे 14 मुख्य केन्द्र ग्राम बनाए गए द, जिनमें से प्रत्येक भे 500 गउभ्रो को रखा गया है । बम्बर के 
निकट शश्रारे दुग्ध उपनिवेश" बसाया गया है जहां से सम्पूणं बम्बई नगर को वजानिक दंगसे 
शुद्ध किया हुजा दूष उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकेगा । इस उपनिवेश मं प्राजकल 12,000 दष 
देने वले पञ हं नौर प्रतिदिन 3,200 मन दूध प्राप्तं होता हू । 

पंचवर्षीय श्रायोजना के श्रनुस।र बम्बई राज्य मं प्रायोजना पर 146 करोड पयं व्यय किए 
जाएंगे । जिनमे से 730 करोड़ रुपये राज्य की सरकार देगी । श्रमी तक विकास की विर्भिन्न 
योजनाग्रं पर 53 करोड रुपये व्यय किए जा चुके हुं । सामूहिक विकास योजना के कार्यक्रम के 
लिए राज्य मे 13 ब्लाक बनाए गण्‌ हु, जिनमे 1,233 गांव हें । इनका कूल क्षेत्रकफन 7,07,994 
एकड़ हं श्रौर श्रावादी 1,22.859 । 

बिजली शक्ति के लिए ¢ मुख्य योजनाएं जारी की जा रही हु । य ह--कोन्हापुर की राषा- 
नगरी जल विद्युत्‌ स्कीम ्रौर पंचगंगा का विद्युत्‌ गृह्‌, जग विभाजन स्कीम, चोला का बिजली 
धर, दक्षिण गुजरात की बिजली स्कीम ्रौर सतारा जिले का कायना कार्यं । 


भ्यवसाय * न रियां + जिस्टडं [ह 
1948 के फक्टरी कानून के श्रनुसार राज्य मे ¢,000 फक्टरियां रजिस्टडं हे । पिच्छ वर्ष 


कितनी ही नई कम्पनिर्यो को लाद्षंस दिए गए्‌,। जिनमें सीर्मेद, कागज, दवाहयां, रेषियो मेर, 
सटूखियो का सामान, वटरोल, फलास्क, बैटरी श्रादि बनाने कौ फंक्टरियां म यीं । इन कारलार्नौ पर 
6,57,79,000 रूपया लगा हृभ्रा ह । चछौटे व्यवसायो को सहायता देने के निए राभ्य 
ने एक व्यावसायिक साख संस्था की स्थापना कौ, जिसे 2 करोड पयं विभिन्न व्यवसार्यो को 
उधार देने के लिए दिए गए । व्यवसायों के लिए एक सलाहकार समितिभी बनाई गई है । 
विकास योजना के श्रनुसार व्यावसायिक संगठन की समम्याभ्रौं पर विचार करणे पभ्रौर 

 उन्हँ सुलक्षाने के लिए इस संस्था को 125 लाख रुपये दिए गएहूं। ध्य वसायक शिशा 
तथा टेकिनकल शिक्षा देने वाली संस्थाश्रों का शीघ्रता से विकास क्ियाजारहा ह। 
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राज्य मे विभिन्न व्यवसायो में काम करने वाले मञ्जदूररो का न्युनतम वेतन मी निदिचत कर 
दिया गया है । बम्बई का व्यवसाय सम्बन्धी कानून चीनी के कारलानो परमी लागू किया गया 
अनकल्याण का काम करने वाले केन्द्रो के लिए 38,78,000 रुपये रखे गए है । 


शार्यजनिक स्वास्थ्य 


1945-46 में बम्बई में सवंजनिकं स्वास्थ्य पर केवल 164 लाख रुपये व्यय किए जाते 
ये, 1952-53 में यह्‌ व्यय बढ़ कर 467 लाख हो गया । सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रोर प्रधिक 
ध्यान देने तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाश्रो को बढ़ाने का परिणाम यह हुग्राह कि मृत्यु संख्या 

 1,000 के पौषे 25 .5 से घट कर 78.37 दो ग्ईहै; बच्वोकी मृत्यु प्रति हजार पीछे 
60.83. से घट कर 128 .66 हो गई ह श्रौर जच्चाभ्रों की मृत्यु संख्या प्रति 7,000 


के पीछे 6.92 से घर कर 5.38 दहो गर्दहं। 


भरौध के तपेदिक भरस्पताल मे शरणार्थियों के लिए 50 श्रतिरिक्त विस्तरो का प्रयत्न किया 
गया ह । 30.89.000 हपये से एक नया श्रस्पताल खोलने का भौ प्रबन्ध किया जा रहा है । मले- 
रिया की रोकथाम के लिए 7,27,225000 शुषये व्यय किए गएश्रौर डी ° डी ° टी ° का कारः 
खाना लगाने क लिए 40 लाख पये दिये गये । 7953 में वम्बई मे 23 मलेरिया निरोधक केन्द्र 
थे । बम्बर्ह राज्य की 3,50,00,000 श्राबादी मे से 7,17;209000 व्यक्तियों ने डी ० डी° 
टी° से लाभ उठाया । 22,48,000 रुपये से $ नए श्रस्पताल खोले गए श्रीर शोलापुर के कोढुी 
उपनिवेश के लिए डेढ़ लाख रुपये की रकम रखी गई । 
बम्बई के मेडिकल प्रेक्टिहानर कानून में सुधार किया गया श्रौौर उसके वारा भ्रधसिखिये 
लोगों को चिकित्सा करने से मना कर दिया गया । डण्टल कौसिल की रचना मेँ भी सुधार किया 
गया श्रौर प्रायुवेदिक, यूनानी ग्रौर होमियोपेथिक चिकित्सा प्रणाच्यों को संगठित करने का प्रयत्न 
कियागया। नरौ श्रौर दाश्यो.के निथंत्रणके लिए भी एक कानून बनाया गया । दवाइयों के 
विशुदढ निर्माण के सम्बन्ध मे भी ्रावक्यक का्वाही कौ गई । 
बम्बदं विधान सभा 
अध्यक्ष : डी० के० कुन्दे 


भोहम्मद ताहिर हबीब ( प्रग्निपाड़ा-मदनपुरा- 
 फारसरोड-वूना भटी) 


भवानीदांकर बापुजी मेहता (अहमदाबाद 


शहर) 
बृजलाल केशवलाल मेहता (म्रहमदाबाद 
शहर नं 1) 
जयङृष्ण हरिद्रह्छभदास पटेल (अहमदाबाद 
शहर नं० 2) 
धीमती दंदुमती चिमनार (अहमदाबाद 
शहर नं ० 3) 
इम्मद रारीफ भ्रलारखजी छीपा(प्रहमदाबाव 
दाहर नं° 4} 


भास्कर 


शामप्रसाद रूपशंकर वसीवदा (म्रहुमदाबद 
शहर नं० 5) 

मोरारजी भ्रार० देसाई (श्रहमदाबाद शहर नं° 
6--7) 

केरावजी रणदछधोडजी वेला (भहमदाबाद 

* दाहूर न° 6-, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

मदनमोहन मंगलदास (ग्रहमदावाद शहर 
नं० 8) 

विट्ठल गणपत कूटे (भ्रहमदनगर) 

तुकाराम ओौटी (भ्रहमदनगर- 

पारनेर) 7 


ष्कः नाव के रभ्य 


भड्वालप्पा बंडप्पा कवाडी (भक्कलकोट- 

दक्षिण शोलापुर) 

गणपत लर्दमण सोनवणे (म्रक्कलकोट- दक्षिण 
शोलापुर, संरक्षित परिगणित जाति) 

दत्ता भ्राप्पाजी देशमुख (भ्रकोला--संगमनेर ) 

गोपाल श्रवण भमांगरे (ग्रकोला-संगमनेर, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

दत्तात्रय कारीनाथ कुन्टे (भ्रलीबाग) 

नामदेव यादव पाटील (भ्रमलनेर) 

अण्णासाहूत्र गोपालराव श्रावाटे (भम्बगांव) 


जीवराज नारायण मेहता (श्रमरेली-- 
दामनगर) 


शनूमाई महजीमाई पटेल (श्रानंद उत्तर) 


नटवरसिंहजी केसरीसिहजी सोलंकी (भ्रानंदं 
दक्षिण) 


हरि्सिहजी भ्गुभाई (अंकठेश्वर--हंसोट-- 
जगादिया- वालिया) 

मोहन नरसी (अकलेरवर--हंसोट-जगादिया 
वालिया, संरक्षित परिगणित जनजाति) 

बालसो पुरसो कदम (अंकोला--कारवार) 

नरसगौडा पेलगौडा पाटील (श्र नी) 

पदमप्पा हिरियप्पा गुजाल (अथनी-चिकोडी) 

वंकनगौड हनमन्त गौड पाटील (बदामी) 

बसप्पा तम्मन्ना मूर्नाल (बागलकोट) 

होलीवसाप्पा शिवलिगप्पा 
(बंलहोगल) 

चतुरभाई जेठाभाई चौहाण (बालासीनोर-- 
कपाडवंज ) 

दतात्रय नथोबा वाद्रेकर (वद्रा-षार 
जुहू ) 

भधुभाईं जयसिंह पटेल (बंसदा--दक्षिण 
व्यारा, संरक्षित परिगणित जनजाति) , 

गुलावराव दादासाहव मलिक (बारामती) 

माकनजी पुरषोत्तम पटेल (बारडेली- 

 वालोद--पलसाना- महवा ) 

खुरालमाई घनाभारईं धोदिया (बरडोली- 
वा लोद-पलसाना--महूवा, संरक्षित 
परिगणित जनजाति) | 


मेगगुड 
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छोटाभारं अवेरभारं युतारिया (बहरा 
शहर) 


मगनमारई शंकरभारं पटेल (बङ्ोदा--वाधो- 
डिया) 

मीठाभाई रामजीभारईं चौहाण (बडौदा-- 
बाघ्ोडिया, संरक्षित परिगणित जति) 

तुलसीदास सुभर्णराव जाधव (बारसी-माषा) 

नरसिग तात्या देशमुख (बारसी उत्तर) 

सदानन्द गोपाल वार्ती (बसीन) 

सदारिवराव बापुरावं भोसले उफं कुत्र 
(बेलगाम--ग्रामीण); 

भुजंग केशव इलवी (बेलगाम शहरी) 

मोतीराम शामराव सुरयंबंदी (भादर्गावम- 
चालीसगोव ) 

जलमखा सदेवजखा ताडवी (भादगांव-- 
चालीसर्गाव, संरक्षित परिगणित जन 


जाति) 

मुस्तफा गुलाम नबी फकी (भिवंडी- 
मुरबाद-पूवं कल्याण) 

पाण्डुरग धषर्माजी जाधव (भिर्बडी- 


मुरवाद-पूवं कल्याण, संरक्षितं परि+ 
गणित जाति) 

नामदेव सदाशिव मोहोल (भोर-वेल्शै-दक्षिण 
मुल) 

विश्वनाथ तुकाराम पाटील (भूषरगड- 
श्रजरा) 


कोदरदास कालीदास शाह (भूलेश्वर मार्केट) 
नीलकंठ गणेश सने (मूमावल-जामनेर) 
केशवे राघव वानखंडे (मुसावल-जामनेर, संर 
क्षित परिगणित जाति) 
मल्लनगौड रमणगौढ पाटील (बीजपूर) 
कलारान! <न दिवनारायण नरौला उका 
डा० कलाश्च (बोरी बन्दर--मरीनं 
लाहन्स) माघव कृष्ण देश्पांडे (बोरिवली) 
शिवामाई रणचछोढडमाई पटेल (बोरसद मं 7} 


ईदवरमाई खुदामाईं चावड़ा (बोरण्व 
नं० 2) 
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दिनिकरराव नरमेराम देसाई (भडोकव) 

भ्रमूल मगनलाल देसाई (बल्सार--च्खली ) 

भूलामाईं नारनभारईं पटेल (बरुतार- 
चिखली, संरक्षितं परिगणित जनजाति) 

ण्लेनाईं प्रन्दुल कादर (चकला--मांडवी 
चीं बन्दर) 

शमदास किला्ंद (चानसमा--हारिज- 
षाटण) 

खंमचन्दमाई एस० चावडा (चानसमा 
हारिजपाटण, संरक्षित परिगणितं जाति) 

विद्ठल सीताराम पाटील (चांदगड) 

माघधवराव लक्ष्मणराव जाधव (चादोर-- 
कलवान-वगलान) 

डगर रामा मोरे (चांदोर-कलवान-- 
बगलान, संरक्षित परिगणित जाति) 

नौशीर गुरसेठजी भरुव (चौपाटी--ग्रांट 
रोड-तारदेव) 


रतीलाल बेचरदाम मेहता (वेम्बूर--घाट- 
कोपर भ्रौर प्रन्रे गाव भरौर सीव, उत्तर) 

भेजीभाई गरबन्वभाईं तडवी (छोटा उदेपुर, 
संरक्षित परिगणित जनजाति) 

कर दादोबा कोठावले (चिकोडी) 

श्रीमती राघधाबाई मातुरी श्रेयकर (चिकोडी, 
संरक्षितं परिगणित जाति) 

कवसन्तराव लखगौड पाटील (चिकोडी-राय- 
बाग) 

भागीरथ सदानन्द क्षा (चिचपोकली--लोप्रर 
परेल--लव ग्रोव) 

शाप चन्द्रसेन काम्बरे (चिचपोकली-- लोध्र 


परेल--लव ग्रोव, संरक्षित परिगणित जीति) 


लुकाराम कृष्ण शोटूये (चिपलृण--खेड) 
सुडकोजी बाज्राव खेडेकर (चिपल्ण--खेड, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

जानुदंकर मंधाराम याज्ञिक (चीरा बाजार- 
 ठउाक्ुरद्वार--फएणसवाडी ) 

भाधव गोटे पाटील (चोपडा) 

कल्याणजी विदुलभाई मेहता (चौरासी } 


नायालाल डायाभाई परेल (कोलावा-फोटं) 
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छोटालाल शाह (दुभोर ) 
तिम्बक रामचन्द्र नरवाने (ददिर-~ 
सैतानकौकी )} 
हामराव रामचन्द्र पाटील (डहानू-उम्बर 
गव) 


भीमरा रका रूपजी (उहान्‌--उम्बर साव, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

रावसाहेब भाजसाहेब थोरात (डांम्त-- 
सुरगना पीट-दिन्डोरी) 

ग्रनन्त लान्‌ जाधव (डम्त-सुरगना-पीट 
दिन्डोरी, संरक्षित परिगणित जमजाति) 

वजुहीन श्रहमद परकत (दापोली खेड }* 

छलोटालाल जीवाभाई पटेल (दसकोरी) 

पोपटलाल मूलशंकर जोरी (दीसा-धनेरा) 

जीवनमाई खोडीदास (देहगाम) 

दान्तिलाल स्वरूपचन्द शाह (देवदार-- 
काकरेज, वाव-थराड) 

जोद्रटा प्रजाजी सोलंकी (देवदार-कांकरेज, 
वाव-थराड, संरक्षित परिगणित जाति) 

वामन नागोजी राणं (देवगड) 

गुलाम रसूल भिया साहब कुरेरी (धन्दका } 


भीखाभाई जीनाभाई, श्रतारा (धरमपुर, 
संरक्षित परिगणित जनजाति) 


बसवराज श्रयाप्पा देसाई (धारवार) 

बसवन्नप्पा ` रामप्पा तम्बाकड (धारवार- 
कलघटकी ) 

माणेकलाल चुन्नीलाल दाह (धोलका) 

नवल आनंद पाटील (धुलिया) 

सोनुजी देवराम वानखेदर (धुखिया, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

जयसिंह मानर्सिह सोलंकी (दोहड, संरक्षित 
"परिगणित जनजाति) 


"विदूढलराव नानासाहेव पाटील (पूवं सतारा) 


ग्रह दौलतरसिह राजल (पूवं शहाड-- 
सिन्धखेडा-- नन्दुरबार) 

तुकाराम हृराजी गाविट (पूवं शहाश- सिन्ध 
खेडा-नन्दुरवार, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


क” माग के राण्य 


{ भाषूककल मोतीलास पटेल (पूं सिद्िपुर) 
एदनाषराव सम्पतराव पाटील (एदलाबाद ) 
सीताराम हीराचन्द बीर (एरुडोल ) 
कुबेरप्या पराप्पा शद्ग (गदग ) 
चनबसप्पा सदाशिवाप्पा हुलकोटी (गदग- 
मृगी) 

महादेव दंडाप्पा श्रेष्ठि (गडहिग्लांज) 

कीक्‌माई गुलाबमाई नाइक (गणदेवी ) 

भगवान, साभानाई बारद (धोधो-कोडी- 
नार) 

श्रीमती लीलावती भीरजलाल बकर 
(गीरगांव-खेतवाडी) 

डायाभाई लल्काभाई राजपूत (गोधरा) 

श्रष्पस्ना रामप्पा पंचगवी (गोकाक) 

महादेव रामचन्द्र पवार (गृहागर) 

मडीवलप्या रुदरप्पा पटटणसेटरौ (गुखेदगुड- 
कमतगई ) 

रामचन्द्र गोपाल कामत (हलिया येल्लापुर-- 
मुपल) 

सिद्धप्पा चनबसप्या सिन्धूर (हनगल) 

बावा साहब भाऊ साहब खंजीरे (हाटकनागले } 

-दत्तात्रय शान्ताराम पोवार (हाटकनाग्े, 
संरक्षित परिगणित जति) 

मातंण्ड धोडीना मगर (हवेली धोड) 

गणपत सम्माजी खरार (हवेली धोड, संरशित 
परिगणित जाति) ` 

जी° वी° हल्लीकेरी (हवेली) 

परषोत्तम जदुराव गिवेदी (हिम्मतनगर) 


खेमजी खूपाजी गरसिया (हिम्मतनगर, संर- 


क्षितं परिगणित जनजाति) 
डंकररगौड यदावन्तमौड पाटील (हिष्पर्गी 
बागेवाडी) 
वी० वी° पाटील (हीरेकेरूर) 
रामकृष्ण नरसिंह कामत (होनावर) 
प्रानन्दप्या सिद्धाप्पा काम्बली (हुबली ) 
क्लाप्पा साम्न्रा  {हुबली, संरक्षित 
परिषणित जाति) 
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मालगौड पुमगौढ पाटील (हुकेरी) 

शिवर्लिगाप्या इद्राप्पा कन्ठी (हुमभुड ) 

दलजीतसिह जी हिम्मतसिंह जी (दर) 

शंकररावं बाजीराव पाटीख (हन्वापुर) 

मल्लपा करबसप्पा सुरपुर (ह्डी सिन्गी ) 

लक्ष्मण जटृष्पा कवाडी (इन्डी सिन्दगी, संर- 
क्षित परिगणित जाति) 

सदाशिवेराव दाजी पाटील (हस्लामपुर) 

गुलाम रसूल हाजी हसन भगवान शेख (जलगोषं 

-म्हसवड ) 

भगवान बुधाजी शंडकरे (जलगाव--म्हसव, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

छोटामाई माकनभारई पटेल (जम्बसर) 

बसप्पा दानप्पा जस्ी (जमखष्टी ) 

विज्यसिहराव रामराव दाफले (जय) 

बाबासाहेब जगदेवराव शिन्दे (जावली- 
महाबलेहवरे ) 

लालचन्द धूलाभाई नीनामा (क्षालोद, संर्षितं 
परिगणित जनजाति) 

दत्तात्रय श्रमृतराव धोबके (जु्नार) 

पुरुषोत्तमदास रणष्ठोडदास षटेल (कंडी) 

मल्हारराव राजारामराव देसाई (कागल) 

मगवानदास मायाचन्द सेठ (कलोल) 

मोहनमाई मानाभारई राटीड (कलोल) 

खानखन्द गोपालदास (कल्याण तेन्टृल-- 
कल्याण कम्प) 

कान॑ंजी गोविन्द करसन (कल्याण-परिचम ) 


 विश्वनाथराव राजना तुल्ला (कामारीपुरा-- 


नागपाडा) 
केदाव व्यंकटेश राणे (कनकबली) 
शंकरलाल हरजीवनदास शाह ( कापड्वेज) 
यशवन्त बलवन्त चव्हाण (कराड उत्तर) 
यदावन्तराव जीजाबा मोहिते (कराड दक्षिण) 
जीनूनारं किशोरमाई पटेन (कर्जम 
सिनौर) 
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नामदेव महदेव जगताप (करमाला) 

नारायण वुकाराम सरनारईकं (करवीर) 

गन्डुं दशरथ पाटील (कव -हन्काल 
(मीरज) तासमाव पूर्वं] 

बसप्या शिदलिगष्पा भ्ररगावी (खानापुर) 

इलाजीराव भाऊसाहैव देशमुख (खानापुर) 

सक्ष्मण बाबाजी भिगारदेव (खानापुर 
संरक्षित परिगणित जाति) 

ईशाकमाई प्रव्बासभाई बन्दुकवाला (खारा 
तलाव--कुम्बारवाडा) 

तात्या भरानन्दराव जाधव (खटावा) 

पन्डरीनाय रामदास कबीरबुवा (सेड) 

शंकरजी श्रोखाजी ठाकोर (खेराल्‌) 

बलवन्त धोंडो बारले (कोल्हापुर शहर) 

लादिरसाब भ्रष्दुलसाब शेख (कोप्रूर) 

जमस्ाय शंकर बारहा (कोपर गाव) 

शंकरराव गणपतराव घारगे (कोरेगांव) 

जगन्नाथ सीताराम धोन्ड (कूडाल) 

रामकृष्ण वीरघ्ना नाईक }(कुमटा होनावर) 

इन्दवदन मनमोहनराय भरोक्षा (कृर्णा-- 
बान्दरा पूवं ) 

माधव दतात्रय देसाई (लालबाग परेल) 

विद्टल गणेश कालम्बटे (लान्जा) 

जयन्तीलालं क्षवेरमाई पटेल (लूनावाड- 
सन्तरामपुर) 

तेरसिह मोतीरसिंह भसाभूनोर (लूनावाड- 
सन्तरामपुर, संरक्षितं परिगणित जन~ 
जाति) 


बाब्राव बाजीराव पाटील (माडा मोहोल) 

मुहम्मद भ्न्दुल लतीफ़ (महीम घारावीं) 

शंकरराव नारायणराव मोहिते (मालसीरास) 

श्रीपाद सदाशिव महाजन (मालवण) 

हिवप्यागौड वापुगौड पाटील (मनगोली- 
बालेश्वर) 
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शान्ताराम लक्ष्मण पेजे (मन्डनगड- दापोली) 

प्रभाकर रामकृष्ण ॒देहामुख (मान्गाव-- 
म्हसला--महाड) 

दतान्रय भालोजी तलेर्गावकर (मानगांव-- 
म्हसला--महाड, संरक्षितं परिगणित 
जाति) 

माधवीलाल भार्ईलालभाई शाह (मातर 
कम्ब) 


भ्रलामाईः नाथूमाईं (मातर कम्ब, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

सार्वती सुत्रमण्यम (मादटृगो सीव-- 
कोलीवाडा) 


वीरधवल यशवन्तराव दाभाडे (मावल- 
उत्तर मुलशी) 

एम° यू्‌० मसकरणहास (मज्रगांव घोडपदेव } 

मानकलाल चु्नीलाल मोदी (महमदाबाद) 

हरगोविन्दभाई धनाभार्ई पटेल (मेहसान- 
उत्तर पारण) | 

केदावलाल भोलीदास पटेल (मेहसाना दक्षिण) 


विश्राम हरी पाटील (मेवासा--तलोडश- 
भरकरानी--परिचम शहाडा) 


जनादन फोयारिया वलवी (मेवासा-- 
तलोडा--भ्रकरानी--प्िचम शहाडा, 
संरक्षित परिगणित जनजाति) 

श्रीमती श्रीमतीबाई चार्दत्त कलटे (मीरज)' 

रमणलाल पीताम्बरदास सोनी (मोडासा- 
मेधराजे) 


लडक्‌ नाऊर भोयर (मोखाश--वाडा-- 


ˆ शाहापुर) 


प्रमृत राघो पवार (मोखाड--वाड-- 
शाहपुर, संरक्षित परिगणित जनजाति) 

प्राणेर गुर सिद्धान्ती वकील (महृवीहाल ): 

हीरालाल बन्दूलाल दशाह (मृषोल) 

भास्कर नारायण दीषे (मुरूढ धीवध॑न) 

खदयर्सिह वीरसिंह वडोदिया (नाडियांद उत्तर) 

बादूभाई जश्मारई पटेल (नाट्ाद दक्षिण) 


"क भावि के राज्य 


दलपत उफ दामाजी' बूर (नांदौड-ठेडी- 
पाडा--सोगबारा, संरक्षितं परिगणित 
जनजाति) 

पाण्डुरंग महादेव मुरकृटे {नासिक-इगतपुरी) 

दत्तात्रय तुलसीराम काले (नासिक-हगतपुरी 
संरक्षित परिगणित जाति) 

भीका त्रिम्बक पवार (नासिक-हइगतपुरी, 
संरक्षित परिगणित जनजाति) 

भूलाभाई दूलामाई तंडवी (नसवाडी, संर- 
क्षित परिगणित जनजाति) 

श्रादिकेप्पागौड शीदन्नागौड पाटील (नवल- 
-ड-नारगृड) 

लल्लूभाई माकनजी पटेल (नवसारी) 

नारनभाई माधवभाई राठौड (नवसारी, 
संरक्षितं परिगणित जाति) 

यावत सखाराम देसारे (नवपुर सकरी) 

बकाराम सुकाराम कोकणी (नवपुर-सकरी, 
संरक्षित परिगणित जनजाति) 

मोहम्मद साबिर श्रब्दुल सत्तार (उत्तर 
मालेगांव) 

श्रीमती राजे निर्मला देवी विजय्सिह्‌ भोसले 
(उत्तर शोलापुर) 

मोहनलाल वृजभाई सजलिया (श्रोखा- 
मण्डलनवारी खम्बा) 

छोटूभाई वनमालीदास पटल (ओरोलपाड- 
मंगरौल-मांडवी-कामरेज) 

प्रभुमाई धनामाईपटेल (ग्रोलपाड मंगरौल- 


मंडवी-कामरेज, संरक्षित परिगणित जनजानिः) 


जुलालसिह शंकरराव-पाटःल (पाचोरा) 

जसवन्तलाल सौभाग्यचन्द शाह (पादरा) , 

यसूफ मियाजी (पालणपुर-डीसा) ` 

गलबा नानजी चौधरी (पालनपुर-प्राब्‌- 
वडगाम-दांसा) 

गामा फ़ाता वासिया (पालनपुर-ग्राब्‌-व्डगाम 
डस, संरक्षित परिगणित जनजाति) 


आरती पदूमाकर मेर (पालधर-जब्ार) 
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जिम्बक भाऊ मकणे (पालधर-अम्हार, संर ` 
क्षित परिगणित अनजाति) 

जयवन्त धनद्याम मोरे (पन्डर्पुर--मगल- 
बेडा) 

मारुती महादेव काम्बले ( पन्ढरपुर-मंगलवेडा, 
संरक्षित परिगणित जनजाति) 

प्रात्माराम पाण्डुरंग सावन्त {बावडा-पन्हाला)} 

नरहर परशराम ठोसर (पनवेल-क्जंत- 
मायथेरान-खालापुर) 

मनोहर कुशाबा पडीर (पनवेल कर्जत-माथेरान- 
खालपुर, संरक्षित परिगणित जनजाति) 

हेमप्पा वीरमद्रप्या क्ौौजलगी (परसग) 

रेवला सुकर पटेल (पारी) 

भगवन्तराव दामोदर देशमुख (परोला) 

दौलतराव श्रीपतराव देसाई (पाटण) 

माधव मारुती नीरहाली (पत्थरडी) 

प्रम्बाजी तुकाराम पाटील (पेण-उरण) 

भास्कर राममाई पटेल (पेटलाद-उत्तर) 

मणीभाई प्रमुदास परीख (पैटलाद-दक्षिण) 

भालोजीराव नाईक निम्बालकर उर्फ नाना 
साहेब (फल्टन-मान) 

गणपतराव देवजी तपासे (कल्टन-मात्न, 
संरक्षित परिगणित जनजाति) 

दिगम्बर विनायक पुरोहित (पोलादपुर-महाड) 

विनायक क्रष्ण साढे (पूना शहर सेन्द्रल ) 

श्रीमती मालती माधव शिरोले (पूना शहर 
उत्तर-पदिचम) 

पोपटलाल रामचन्द्र शाह (पूना दहर दक्षिण 
रवं) ` 

श्रीधर महदेव जोशी (पूना शहर दक्षिण 
पदिचम) 


गोपालंदास बेणीदास पटेल. (प्रतिज-~बयाड- 
मालपुर) 
पुरुषोत्तम जेठामाई सोलंकी (प्रातिज-ब्याड- 
मालपुर, संरक्षितं परिगणित जनजाति 
ग्रघ्तस्ति) । क) 
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भोकवराव नारायणराव मेमाने (परन्धर) 
ज्ञामदेव सन्तराम लाण्डेकर (राघानमगरी) 
लंक्ममराव माधवराव पाटील (राहुरी) 
सीताराम मूरारी सूबेदार (राजपुर) 
हनुमन्त यैल्लाप्पा मूम्बरही (रामदुर्ं } 
कल्लनगौडा फकीरगौडा पादील (रनेबेन्ूर) 
सीताराम नाना सुवे (रल्नागिरि) ` 
धनजी महारू बोन्डे (रवेर) 
मारती सीताराम सावन्तं (रोहा सुधागड) 
अंडानेष्पा ज्ञानप्पा दोडूमेदी (रोण) 
शान्विलाल त्रिकमलाल (साणंद) 
असन्तराव बन्दु पाटल (सांगली) 
रामदास भाजसाहेब शिरके (संगमेइ्वर) 
केशवराव श्रीपतराव राजत (संगोला) 
भानाभमाई गृलाबमाई तडबी (संखेडा 
संरक्षित परिगणित जनजाति) 
भाणेकलाल नाथालाल वखारिया (सन्तालपुर- 
राधनपुर-सामी) 
प्रतापराव देवराव भोंसले (सावन्तवाडी) 
मणीलाल हरगोविन्ददास पाठक (सावली) 
प्रतापर्सिह हीराभाई पटेल (सेहरा-लीमखेडा- 
पूवं हरिया) 
वीरसिह कानजीभाई निसारता (सेहरा- 
` लीमलेडा-पूवं हरिया, संरक्षित परिगणित 
जनजाति) | 
माशचव गगपतराव माने (सिवरी-कला चौकी 
-नायगाम-बडाला) 
सीताराम नामदेव हिवतरकर (सिवरी-काला- 
चौकी--नाप्गाम--बडाला, संरक्षित परि- 
गणित जनजाति) 
रंगराव नामदेव पाट ल (शाहूवाडी) 
निम्बक शिवराम मारडे (रिवगांव) 
मलप्षा बसप्पा हुरीलिकोप्पी (दोगांव) 
वेकटेर तिम्मल्ना मागडी (शिरहदी ) 
राजाराम तुकाराम बागडे (शिरोल) 
 भरीमति सरोजिनी ङष्णराव 
(चिरला-रलन।) 


कबर 
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गजम दलपत मल्ली (कशिरयुर) ` 

शिवराव भवानराव थोरात (श्रीमोडा) 

बाबूराव महादेव भारसकर (भीरगोडा, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

माऊराब गोविन्दराव चौगुले (श्रीरामपुर- 
नेवासा) 

गोविन्द दत्तात्रेय साने 
दक्षिण) 

शिबश्षंकर मल्लप्या धनणशेट्री (शोलापुर शहर 
उत्तर) 

तिम्मप्पा मनिप्पा मोटनसर (स्ििद्धप्‌र 
सिरसी-मुन्डगोड) 

नारायण सहदेव पाटील (सिन्धखेड़ा) 

वसन्त नारायण नाग्नीक (सिल्लर-नीफाड) 

भ्रमृतराव धोन्डिभा रनखम्बे, (सिन्नर-नीफाड, 
संरक्षित परिगणित जनजाति) 

विट्ठल दत्तात्रय घाटे (सिरूर) 

वनमाली तांगनिया चौधरी (सौनगद़ उत्तर 
व्यारा, संरक्षित परिगणित जनजाति) 

भाऊसाहब सखाराम हीरे ( दक्षिण मालेगांव- 
उत्तर नांदगांव) 

गोधंनदास रणष्ठोडदास चोखावाला (सूरत , 
राहर पूवं ) - 

मोहम्मदहु्तन श्रब्दुस्समद गोलन्दाज (सूरत 
दाहुर पदिचिम ) 

स्याजी लक्ष्मण सिलम (टंक पाखडी-वार्क- 
कालाचौकी परिचम) 

दत्ताजीराव भाऊराव सूयंवंशी (तासर्गाव- 
परिचम) 

माधवै बिनायक हेडगे (थाना) | 

फजलि भ्रन्वास तेग्यबअली जमींदार (थासरा) 

अनबसप्या जगदेवप्या भ्रम्बली (तिकोटा- 
विलगी) 


भवानी कंकर पद्मनाय दिक्गी (उमरखाडी- 
डांगरी-वाड बन्दर) 


इब्राहीम भली पटेल {कगरा-म्रामोद) 


(शोलापुर शहर 


"क' माभ के राज्य 


परराम कृष्णाजी सावन्त (वेनगुर्ला) 
कचचराभाई कानजीदास पटेल (बीजापुर उत्तर) 
मानर्िह एथ्वराज पटेल (बीजापुर दक्षिण) 
शान्तीलाल हरजीवन शाह (विलं पाले-्रषेरी 
वर्संवा) 
मगनमाई रणछछछोडमाई पटेल (वीरमगाम) 
शिवाभाई प्रभुदास पटेल (विसनगर) 
दादासाहब खासेराव जगताप (वाई-खंडाला) 
होमी जहांगीरजी तत्यारखां (बालकेदवर- 
महालक्ष्मी ) 
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श्रीमती इन्युकेन नातुभाईं देसाई (पर्किमि 
बारिया) 

बाधूराव बाला साहब धोरपडे (परिष सातारा) 

दयालजी जिभुवन पटेल (परिबिम सिदपुर- 
पूवं पाटभ) 

माधव नारायण बीरे (बोरली-प्रमादेवी ) 

विदृऽठलराव नय्‌ पाटील (यावल) 

माधवराव त्रिम्बकं (पाटील) शिन्दे (पेषला 
नेन्दगाव } ` 


श्रीमती इरि लिलीयन जिकेस्पी (नामथद ) 


बम्ब विधान परिषद्‌ 


समापति : भ्रार० एस° हुकेरीकर 


काशीनाथ मन्नालाल प्रग्रवाल (विधान सभा 
दारा निर्वाचित) 


गविशिद्धपा रिद्धप्पया बेलवाडी 
समा द्वारा निर्वाचित) 


सदारिव लक्ष्मण बेनाडीकर (विधान सभा 
दवारा निर्वाचित) 


ग्रत्माराम रावजी भट (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित) 

दाजीसाहब राभराव चन्हान (विधान सभा 
दवारा निर्वाचित) 

पन्नालाल मानेकलाल चिनार्ई (विधान समा 
द्वारा निर्वाचित) 

जोसफ श्रल्तिनो कोलेको (विधानं समा 
हारा निर्वाचित) 

हीनशाजी रतनजी दब (विधान समा दारा 
निर्वाचित) 


(विधान 


शान्ताराम महादेव दहान्‌कर (विधन समा, 


द्वारा निर्वाचित) 


श्रीमती लीलावती हीराल।ल देसाई (विधान 
सभा द्वारा निर्वाचित) 


श्रीभती रमाबाई नारायण देपांड (विन 
सभा द्वारा निर्वाचित) 

पोण्डरंग गन ५.4 गाडगिल (विधान समा 
हारा 
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गृलाम हैदर वलीमृहष्मद (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित) 

रामराव श्रीनिवासराव ह्केरीकर (विधि 
समा द्वारा निर्वाचित) 

पद्मम सू्राया कामत (विधान समा ब्राग 
निर्वाचित) 

भ्रजुनलाल मोगीलाल लाला (विधान सभा 
हारा निर्वाचित) 

महालदार गौस मोहिउहीन (विधान समा 
द्वारा निर्वाचित) 

रामराय मोहनराय मुं्षी (विधान प्रमा 
दवारा निर्वाचित) 

विदल सखाराम पगे (विधान समा प्राय 
निर्षाचित) 

मगनमाई भीखाभाई पटेल (विधान समा 
द्वारा निर्वाचित) ` 


व वेरदास श्ाह (विधान मभा 
हारा निर्वाचित) 


श्रीमती ज्योत्स्नाबेन बहुमुखराम शुकस 
(विधानं समा द्वारा निर्वाचित) 

बामन गंगाधर याडीं (विधन समो हाय 
निर्वाचित) ॑ 

विदेह तुकाराम कुलकर्नीं (स्नोतक, ब्ब 
बरहर 7 # 
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दानूनाई छगनभाई शुक्ल 
दावाद राहुर) 

चन्द्रवत दछोटालाल मेहता (स्नातक, उत्तरी 
डिवीजन) 


संनुखिग धनसिग पाटिल 
[उिवीजन) 


माधत हरी गोडबोले (र्न,तवः, 
डिकवीयन) 
उक्तमरावं लक्षमण पाटील (स्नातक, मघ्य 
डिवीजन) 
वामन दिनकर साठे (स्नातक, पूना शहर) 
मोरेष्वर वासृदेव डोढे (प्रघ्यापत्ः, वम्बई 
राहुर) 
ठकोरलालः श्रीपतराय टाकोर (श्रध्यापक, 
भ्रहमदाबाद शहर) 
जगन्नाथ बलवन्त कुमठेकर (श्रघ्यापक, पूना 
दह्र) 
देसार््भाई नाथाभाई पटेल 
उत्तरी डिवीजनं) 
गजानन श्रीपत सैर (श्रध्यापक, मध्य डिवीजन) 
केशव गोपाल पण्डित (ग्रध्यापक, दक्षिणी 
जन) 
श्याशंकर विहारीखाल अगरवाल (स्थानीय 
प्रधिकारी, पूना) 
चुनीलाल दामोदर बर्फीवाला (स्थानीय श्रचि- 
फारी,-अम्बई शहर) 
बेजनजी प्रहदरजी दलाल (स्थानीय श्रधिकारी, 
बम्बई शहूर) 
रामचन्द्र भरन्नाजी खेडगीकर (स्थानीय प्रधि- 
कारी, बम्बई दाह्र) 
देवजी रतनसी (स्थानीय श्रधिकारी," 
अम्बर दाहर) 
भोगीराल कीरंजलार लाला, 
अधिकारी, प्रहमदाबाद शहर) 
प्रभुदासं बालुभाई पटवारी ` (स्थानीय अधि. 
कारी प्रहमदाबाद जिला) 


श्रीमती मनीबेन चखन्दुभाई पटेल (स्थानीय 
भरधिकारो, बष्ौदा-प्रमरोली) 


(स्नातक, ग्रहम- 


(स्नातक, मध्य 


दक्षिणी 


( श्रध्यापक, 


(स्थानीय 
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मोतीलाल हरगोविन्ददास विन (स्थानीय 
अधिकारी, अडौव पंचव महाल) 

शामलदास खेमचन्द पटेरू (स्थानीय अधि. 
कारी, मेहसाना-बनसकंठा) 

चृनोभाई मूलजीभाई पटेल (स्वानीय अधि. 
कारी, खेडा) 

प्रेमरशंकःर फेदावराम (स्थानीय अधिकारी, 
सुरत) 

बसंतराव बलवंत देशमुख (स्थानीय भ्रधि- 
कारी, पूना शहर) 

दत्तात्रय सेन मिरूद (स्थानीय अधिकारी, 
पूवं खानदेश) 

गोपाल रामजी थिटे, (स्थानीय अधिकारी 
नासिक शहर) 


 गणपतराव धोंडिबा साठ (स्थानीय अधिकारी, 


शोलापुर) 

रामचन्द्र नारायण भावे (स्थानीय भ्रधिकारी, 
उत्तर-सातारा) 

क्षकरराव चश्नप्पा एडके (स्थानीय प्रधिकारी, 
बीजापुर) 

सदानन्द केशवं गोल्वणकर (स्थानीय अधि- 
कारी, कोलाबा-थाना) 

हृच्चय्या फकीरय्या कदटरीमणी (स्थानीय 
अधिकारी, धारवार) 

शंकर विट्ठल लिगरास (स्थानीय अधिकारी, 
कोल्हापुर--दक्षिण सातारा) 

चूडामन भ्रानन्द रावन्डकले (स्थानीय अधिकारी, 
भ्रहमदनगर-परिचम खानदेर) 

देव चंद छगनलाल शाह्‌ (स्थानीय अधिकारी, 
बेलगाम) 

जगन्नाथ रामकृष्ण तावदे (स्थानीय प्रधिकारी 
रत्नागिरि-कनारा) 

जी° डी ° भ्रम्बेडकर (नामजद) 

मगन भाई पी ° देसाई (नामजद) 

बी° एस० डोगरे (नामजद) 

एफ० डी ° धोडके (नामजंद) 


के° ए० हमीद (नामजद) 


कः भामं के राज्य 


श्रीमती सुशीला जयदेव कुलकर्नी (नामजद } 


बीऽ सी० चाग 0 नामजद ) 
वीर जी° प (नामजद) 


न चूमाई पोपटमाई रावत (नामजद) 
मध्य प्रद 


राज्यपाल 
मंत्री 


7. मुख्यमंत्री तथा साधारण व्यवस्था, तालमेल, नियुक्ति, 


पुलिस भ्रौर प्रचार विभाग 
. व्यवसाय तथा वाणिज्य, कानून भ्रौर जंगल 
. रिक्षा, क्गान तथा भारतीय भाषाणं 
. वित्त, ल्गान प्रौर रजिरस्टेगन ॥ 
. कृषि, पश्च चिकित्सा, सहयोग, भ्रौर प्रामीण विकास 
स्वास्थ्य भ्रौर जेल । 
, श्रादिनासी कल्याण सार्वजनिक कायं, तथा बिजली 
. अरन्त, श्रम श्रौर पुनर्वास 
, छगान, सैटलपेट, लैण्ड रिकाङं तया नागरिक पूति 
70. योजना तथा विकास । 
उपमंत्री 

1. वित्त 

2* गूह 

3. शिक्षा 

4- कृषि 

5. कान | 

6. वाणिज्य गौर व्यवसाय . 


चित्त 


५ 00 ~ ©, ५ न> ६) 
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धीमती जेठी टी° सिपाहीमलानी (नामजद) 
डी° एस ० सोधी (नामजद) 
रामशंकर जयकशंकर उपाध्याय (नामजद) ` 


बी° पट्‌टामि सीतारमम्या 


रविदांकश शक्ल 

डी० के० महता 

पीऽ के° देशमुख 
न्रिजलाल बियाणी 
हंकरलाल तिवारी 
एम ० एस ० कत्रमकवार 
नरेशचन्द्र्सिह 
दीनदयाल गुप्त 

बी ए० मंडलोरईं 
प्रार० के° पाटिल 


पी० एल० गट 

वीरेन्द्र बहादुर्यसिह 

प्रब्दुल कादिर सिटिकी 
गणेशराम प्रनन्त 

वंसन्तराव पी० नाहकं 
श्रीमती पी० बी० जकातवार 


(लख रुषयो भे) 











ना ना 
बजट के भ्रांकडे "आय व्यय ` या 
+ धाटा (--) 
` 1950-5 (हिसाब) . 1,965 1674 129 ` 
1951-52 (हिसाब) . 2,3690 1,822 -538 
 1952-53 (संशोधित) 2,390 2120 | +27० ` 
1953-54 (बजट) 2,506 2,453 | |  +53 
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मंत वषं कोई नए कर तो नहीं लाए मए, परन्तु श्रदालती शुल्को की दर मे कु परि 
अतन किया गया । करणे के मालभ्रौरहाभसे बने माल पर बिक्री कर मे कुष्ठ रियायते दी महं । 
बजट का 56 "4 प्रतिशत भाग देहाती क्षें के विकास पर व्यय किया जाएगा । क्ष रपया 
शहरी क्वो मे व्यय होगा । परन्तु उससे भी शहरी श्रौर देहाती दोनो क्षत्रो का लाभहोने की 
भ्राश्षादहं । 

जुलाई 79523 मे मध्य प्रदेह सरकारने एक करोड़ रुपये का 10 वर्षीय ऋण जारी किथा 
है। इस पर 4 प्रतिशत सूद मिलेगा श्रौर इसका प्रारभ्मिक मूल्य 100 रूपये की जगह 
"99 रुपये 8 भ्राना रखा गयो हं । यह्‌ ऋण पूणं रूप से विक गया ह्‌ । 
शिक्ञा 1 | | 

1952 मे मध्य प्रदेश सरकार ने टेक्निकल शिक्षा देने वाली कु संस्थाप्रो को श्रपने भ्रधीन 
कौर लिधा । श्रगले वषं सामाजिक शिक्षा विभाग की ग्रोर से 5,0236 वयस्क रिक्षान्केन्द्र खोले 
गए, जिनमे 7 7,040 शिक्षकों ने कायं किया श्रौर 2,60,4523 बड़ी उमर के ,व्यक्तियो को 
सौक्षर बनाया गया । राज्य मे 700 छौटे छोटे पुस्तकालय खोलने की योजना भी बनाई गर 
भ्रौर उसके भ्रनुसार 100 से केकर 150 पुस्तकं रखने के बक्से विभिन्न केन्द्रो मे बांटे गए । 
समाजिकं शिक्षा की उन्नति के लिए भी एक कमेटी बनाई गर । 


रायपुर, बस्तर, होशंगाबाद भौर श्रमरावती जिलों मं सामूहिक विकास योजना के 4 क्षेत्र 
खोरे गए हं । प्रत्न की उत्पत्ति पर विंदोष बल देने के उदेश्य से यह विकास केन्द्र उन क्षेध्रौ मे खोले 
गए ह, जहां जमीन विशेष रूप से उपजाऊ हं । बस्तर का सामूहिक विकास केन्द्र हस इरादे से 
खोला गथा हौ कि उससे भादिवासियों को मी लाभ पहुंच सके । 


1952 मे मध्य प्रदेशा मं वर्षा कौ कमी के कारण खेती को नुकसान पहुचा भ्रौर कम प्रघ 
-उस्यल्न हुप्रा । हस कारण लगान मे 28लाख पये की कमी कर दी गई ्रौर किसानों को 6,71,000 
रुपये सहायता के ख्प म बांटे गए । तकावी के ऋणं के हप म विभिन्न विभागो के ग्रन्तर्गत एक करोड 
-ङपय किसानो को बांटे गए । इस वषं विभिन्न तरह की सहायता के खूप मं 19 लाख रुपये प्रर 
भीं दिए गए । सहायता देने के उदेश्य से 30 सडक, 24 धात तोडने वके केन्द्र भौर 14 तालाब 
 केपृनिर्माणि कायं मी जारी किए गए । कमी के हन क्षेत्रो मे भ्रादिवासियो की संख्या बहुत श्रधिकं 
ङ, दस कारण प्रादिवासियो की भ्रायिक स्थिति की भ्रोख विवेष ध्यान दिया गया । 


` राज्यकी सरकारने भूदान यश्च धान्दोलन को सब तरह की भौर मधिकतम सहायता देने 
का निश्चय किया 4 इस उदेश्य से राज्य कौ विधान सभा ने एक कानून बना कर भूदान ` 
यज्ञ बोडं की स्थापना की । हस बोडं का कायं भूदान यज्ञ मे प्राप्त भूमि की देखभाल करना भ्रौर 
 उसंका विभाजन करना ह । | 
` पंचवर्षीय-आयोजना के न्तर्गत 6 बड़ रौर 23 खोटे सिचारईकेकार्यं जारीकिएगरएहै। 
इन पर 3,87,45.000 रुपये व्यय भ्रायेगे भ्रौर इनके दारा 2 लाख एकड़ ममि की सिचाई - हो 
सके । इनमे से 2 बड़ प्रौर 2 छोटे सिंचाई कार्यो का निमणि प्रारम्भ हो चुकाह । 


कऋषोगके राज्य [ 445. 


`  बल्लरपुर पेपर भिस्स तथा नेपा मिस्स ने प्रपने कायो मे भश्छी उन्नति की । गत ववं 1 18 
भर्वरियों के प्रौर 129 खानों के पट दिषए गए । दामूभा, कालीखप्पर ज्र रशीकोल की कोयले 
की खानों से प्राप्त कोयले नमूने धनबाद की कोयला भनुसन्धान संस्था मे भेजे गए धीर उमके 
सम्बन्ध मे प्रावद्यक परीक्षण का कायं जारी किया गया । राज्य के व्यवसाय विभाग की प्रोरसे 
विभिन्न करन मे बुनाई, रंगसाजी भौर छपाई के कायां का प्रदक्ष॑न किया शया । इन कामो भे 
मेहनत बचाने का तरीका निकालने का प्रयत्न भी किया गया प्रौर जुलाहो तथा बूनकरों को भके 
ठंग के परदै, पलंगपोश पौर गिलाफ़ भ्रादि बनाने की विशेष रिक्षा दी गई । गृहोद्योग परी्षण- 
शाला मे एक नएढंग की स्याही बनाने का प्रयत्न किया गया । स्टेशनरी बनाने की पूरी मशीन 
इसी परीभणशाला ने बनाई । 


बनाई, सीमेंट, बिजली, मेकेनिकल प्रौर दंजीनियरिग व्यवसायों मेः कायं कर्ता के प्रोवि- 
डण्ड फण्ड की स्कीम जारी की गई । इस स्कीम से 38 हजार कायंकर्ताभों को लाम पहुंचने की 
भ्रारा ह । 
सावं जनिक स्वास्थ्य 


मंडिकल कालेज की मुख्य इमारत का उद्घाटन भारत के राष्टृपति ने 20 माच 1 953 को 
किया । इस वषं मेडिकल कालेज कै भ्रस्पताल मे तपेदिक के मरीजों के बिस्तरो की संश्या 50 ते 
बढ़ा कर 75 कर दी गई । इसी तरह देहाती हरको मे भ्रायुर्वेदिक भ्रस्पतालो की स्थापना करने 
के कायं को प्रोत्साहन दिया जा रहा ह । जिने कै श्रस्पतालों को क्रमशः राज्य कै प्रपीन कियाजा 
रहा हं रौर प्रति वषं 3 भ्रस्पताल राज्य श्रपनी देख-रेख मेले लेता हं । 1953-54 के बजटमें 
भ्रकोला, खंडवा श्रौर बिलासपुर श्रस्पतालों को राज्य की देख रेष मे लिया ग या दसी तरह रायपुर 
को त्राप्ग्रेदिक फार्मसी को राज्यने हस उदश्यसेश्रपनेहाथमेंलेलियाह कि जिला सभाभ्रों 
श्रौर म्युनिसिपल कमेटियों मे भ्रायुरवे दिक दवादयां पहुंच सकं । 


प्लेग की रोक-थाम के लिए राज्य की सरकार ने एक योजना बनाई भ्रौर एकः प्लेग क्टोल 
यूनिट स्थापित किया । 1953-54 मं केन्द्र कौ सरकार नं 8 राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण यूनिट 
मध्यमेन सरकारको दे दिए । योजना के भ्रनूसार खंडवा, जलगांव, चांदा, जगदलपुर, नागपुर 
श्रादि स्थानों पर मञेरिया निरोध के प्रयत्न जारी हं । विव स्वास्थ्य संगटन तयथा हैदरादाद, 
उडीसा ग्रौर मद्रास की सरकारों के सहयोग से मघ्यप्रदेडा सरकार नं षांदा जिके के प्रहीरी नामक 
स्थान मँ या-निरोघी (का ४95) आ्रान्दोलन जारी किया । 


मध्थप्रदेश, (विधान सभा 
अध्यक्ष : कुंजीलाल दुबे 


भमतराव गणपतराव सोनार (भ्रचलपुर) कुलपतर्सिह सूयवंशी (प्रकनतरा-मस्तुरी, 


| श्रकबर खां (श्रकल- संरक्षित परिगणित जाति) | 
| 1 ४ त । त्रिजलाल नन्दलाल बियाणी (भ्रकोला) 
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= साकौ नियाजी मुहम्मद सुभान (ग्राकोट) 

अर्जुनि सिसोदिया (भ्रमरवाड़ा) 

मारायण मनीरामजी वाडिवा (भमरवाड़ा, 
संरक्षित परिगणित जनजाति) 

रामानुज सरनसिंह देवं (श्रम्बिकौपुर) 

.ञा० पारसनाय (ग्रम्बिकायुर, संरक्षित परि- 

गणितं जनजाति) 

गिरधारोलाल चतुभज शर्मा (श्रामर्गांव) 

वामनराव गोपालराक जोशी (श्रमरावती) 

बाबूलाल काशी प्रसाद (श्रमरावती, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

लखनलाल गुप्ता (ग्रारग-खरोरा) 

सुख चन दासं (ब्रारंग-खरोरा, संरक्षितं परि- 
गणित जाति) 

जगजीवन गणपतराव कदम (ब्रार्वौ) 

‡ कष्णराव गोपालराव नाईक (बहर) 

हरेह बखतर्सिह (बेहर, संरक्षित परि- 
गणित जनजाति) 

कन्टैयालाल बहादुर सिह (बालाघाट) 

धियसुहौन सैयद नसीरहीन काञ्जी (बाला- 
पुर) 

द्गडू क्षांगोजी पलसपगार 
संरक्षित परिगणित जाति) 


केशवलाल गोमाइता (बालोद) 
श्रीमतो दारनबाई (बालोद, संरक्षितं परि- 
गणितं जनजाति) 


कुष्णानन्द रामचरण (बन्डा) 

 निसाहूदास महन्तं (बारद्रारा) 

रामराव उबगडे (बारषाट) 

जयदेव गदाधर सतपथी (बसना) 

 . विक्वनाय यादवराव तामस्कर (बेमेतरा) 
क्षिवलार (बमेतरा, संरक्षित परिगणित 

जाति) ˆ ` | 
दीपचन्द लकश्मीचन्द गोटी (बैतुल) 


 -रामराव कृष्णराव पाटिल (भद्रावती) 
 आ्आनन्दराव सोनाजी लोखंड (भैसदेही) 


(बालापुर, 


भरितं 1954 


राम बकाराम लान्जेवार (भंडारा) 

चक्रपाणि शुक्ल (भाटापार-सीतापुर) 

बाजीराव इविरी (जाटपारा-सीतापुर, 
संरशित परिगणित जाति) 

लक्ष्मीनारायण दासं (भटगांव) 

हीराशाह (बीजापुर सं° प० जनजाति) 

लक्ष्मी शंकर (विजयराघोगदु) 

डा० शिव दुलारे मिध (बिलासपुर) 

श्रीमती रानी पर्रावती देवी (ज्रोरी देवकर) 

भूतनाथ (बोरी देवकर, संरक्ित परिगणित 
जाति) 

मुरारीराव कृष्णराव नागमोती (ब्रह्मपुरी) 

नामदेव पुजाजी पवार (बलढाना) 

अन्दुलकादिर सिहिकी (बुरहानपुर) 

रामकृष्ण राठौर (चापा) 

लक्ष्मण कृष्णाजी वासेकर (चान्दा) 

गजानन शर्मा (चनद्रपुर बिर्या) 

मूलचन्द टीकाराम (चन्द्रपुर विररा, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

पुण्डलीकराव बालकृष्ण चोरे (चान्दुर) 

लाल श्याम शाहु (चौकी, संरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 

कृष्ण गणेष रेखडं (दिदवाडा) 

हांकर प्रतापसिह (चिचली ) 

मोहूकमसिह उदके (चिचोली, संरक्षित 
परिगणित जनजाति) 

ष्यंब 5 भिकाजी खेडेकर (चिखली ) 

डोरा डोक्का (चित्रकोट, संरक्षित परिगणित 
जनजाति) 

हरिशचन्द्र लक्ष्मीचन्द मरोटी (दमोह) 

लोडा दादा (ईतेवारा, संरक्षित परिगणितं 


` ° जनजाति) 


देवराव शिवराम पाटिल (दारवा) | 

भीमती कोकिलाबीई जगश्नाथ गावंडे 
(दर्यापुर) 

किंसन नारायण खंडारे (दपुर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 


षक" चाब के राज्य 


गीकरन सिह (देवभोग) 

महादेव तुकाराम ठाकरे (देवली ) 

द्यंकर विदल सोनवभे (देवली, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

रामगोपाल शर्मा (धमतरी) 

चन्द्र्बूड प्रसाद सिह देव (धरम जयगढ़) 

बुधनाथ साय (धरम जयगढ़, संरक्षित परि- 
गणित जनजाति) 

श्रलिहसन मम-दानी (दिग्रस) 

द्वारिका प्रसाद श्रनन्तराम (डिडोरी) 

खूपसिह उमरावसिह (डडोरी, संरक्षित 
परिगणित जनजाति) 

विजय लाल (डोंगरगठ्‌) 

धल्लालाल जन (डोगरगोंव) 

धनरयाम रिह गुप्त (दुगं ) 

निरंजनरसिह ^ दर्सिह (गाडरवाडा) 

कीतिमन्तराव सुजंगराव (गढ़चिरोली- 
सिरोचा, संरक्षित परिगणित जनजाति) 

नामदेवराव बालाजी पोरेडीवार (गढचिरोली- 
सिरोचा) 

*तुपणं किशोरदास (गन्डयी) 

दुग्िरण (घरधौडा) 

ललित कुमार सिह (घरघोडा, संरक्षित परि. 
गणित जनजाति) 

रामचन्द्र वासुदेव कथड़े (गोडपिपरी) 

मनोहर भाई वावरभाई (गोदिया) 

पन्नालाल विहारीलाल दुबे (गोरेगांव) 

श्यामसृन्दर नारायण लक्ष्मी नारायण ( गोटे- 
गांव) 

मूलचन्द बागड़ो ( गृढियारी) , ° 

भहेशदत्त मिश्र (हरदा) 

प्रेमनाथ षी वासनीक (हरदा, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

मिश्रीलाल शेरमल सांड (हरसूद) 

परेमशंकर लक्ष्मीडंकर गट (हट्रा) 

कंडोरेलाल (दद्रा, संरक्षित परिगणित जाति) 
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रामकिंदानदास मोतीलाल मोहा (हिन्गन- 
घाट) 

मोहम्मद भ्रब्दूर्ला खां पठान (हिगना) 

नन्हेलाल भूरेलाल (होशंगाबाद) 

जगदीश नारायण अवस्थः (जबलपुर १) 

मटुभ्रा (जबलपुर १, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

कुजीलाल दृजे (जबलपुर २) 

विद्यानाथ ठाकुर (जगदलपुर ) 

ङम र (जगदलपुर, संरक्षित परिगणित जाति) 

काशीराव रायभान पाटिल (जलगांव) 

लखेशर लाल (जांजगीर-पामगदु) 

गणेश राम अनंत (जआंजगीर षपामगद 
संरक्षित परिगणित जाति) 


रामकृष्ण भ्रात्माराम बेलसरे (अरूड) 

विजय भूषण सिह देव (जश्छपुरनगर) 

जोहन (जहापुरनगर, संरक्षित परिगणितं 
जनजाति) 

नारायण रात भ्ुगलाजी नन्दुरकर (कलम्ब) 

बजरगजी लहान्‌जौ कड्‌ ठेकेदार (कामटी) 

कोञलनाथ लक्ष्मीचन्द (कामठा) 

मनोहर राव जटार (कान्हीवारा) 

भानु प्रताप देव (कांकेर) 

रामप्रसाद धमसनि (कांकेर, संरक्षित परि- 
गणित जनजाति) 

विद्रूल सिह जसिह ठाकूर (कारंजा) 

शुंकरलाल तिवारी (कटगी) 

मोतीराम भ्रोडक्या (क्टगी, संरक्षित षपरि- 
गणित जाति) 

बनवारी लान नौवतराम (कटघोर)) 

भ्रादित्य प्रताप सिह चिभुवन प्रताप सिह 
(कटघोरा, संरक्षित परिगणित जनजाति) 

शंकरराव दौलतराव गेडाम (काटोल) 

गंगा प्रसाद उपाध्या (कवर्धा) 

राजमनं परश्‌ (केसकाल, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 


अगमोहनदास महेश्वरी (खमरिया) 

परुषोत्तम मोविन्द एकबोटे (लामगाव ) 

भगवन्तरावं प्रताना मंडलोई (खंडवा) 

देवकरन बालचन्द (खंडवा, संरक्षितं षरि- 
गणितं जाति) 

कृष्णचन्द्र ताराचन्द्र शर्मा (खुरई) 

प्यारेलाल खुमन (खर, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

बृजलाल वर्मा (कोतमंडी-कसडोल) 

नैनदास (कोसमंडी--कसडोल, संरक्षित परि 
गणित जाति) 

कादीराम तिवारी (कोटा) 

भोपाल राव पबा (कुरूद) 

तिलोचन सिद साहू (कुयरेल) 

कृष्णराव दागोजी ठाकुर (ल'खान्दुर) 

सीताराम जैराम भांबोरे (लाखान्दुर, संर- 
क्षित परिगणित जाति) 

दु्गशिंकर मेहता (लखनादोन } 

बसन्तराव उदके (लखनादोन, संरक्षित 
परिगणित जनजाति) 


दान्तिलाल संबसुखलाल जन (लालबर्रा) 
तेनलालं हरिशचन्द्र टेभरे (लांजी) 

भ्रयोध्या प्रसाद शर्मा (महासुमुन्द) 
परमानन्द भाई पटेल (मक्षोली-पनागर) 
 भिक्‌ फकीरा शेलकी (मलकापुर) 
ख्पनारायण क्षानकलाल चतुकंदी (मंडला 
निवासं) 

भूपतरसिह उदके (मंडला निवास, संरक्षित 
, परिगणित जनजाति) 

ञ्वाला प्रसाद {मनेन््रगठ) 

। +~ इर (मन्ेन्रगद़, संरक्षित परिगणित 


बाबाराव प्रानन्दराव देशमुख (मंगख्लपीर) 
वराय कृष्णय्या गंगदोहीवार (भारेगाव) 
भ्रानन्द राव मारोत्तीराव पवार (मेहकर) 


लदमण ठकुजी गव (मेहकर, संरक्षित दरि- 
गणितं जाति) 

बालकृष्ण मूलचन्द भंडारी (मेलेधाट) 

श्रीमती प्रभावती बाई जयवन्त अकातदार 
(मोहाडी) 

पंजाबराव बालकृष्णराव संदात पूरे (मोरी ) 

मारोतराव साम्बररिव कल्लमवार (मूल) 

बिहारीलाल देवराव (मुलताई) 

भाकरु केवजी पटेल (मुलतःई, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

कालूसिह शेरसिंह (मुंडी) 

रामगोपाल बंशीधर तिवारी (म्‌गेली) 

भ्रंजोरदास देवदास (मुंगेली, संरक्षित परि- 
गणित जातिं) 

शामराव देवराव धोत्रं (मृतिजापुर) 

गोविन्द प्रसाद शर्मा (मुरवाडा) 

रिक्त (नेनपुर-मोहर्गाव) 

श्रकाली बसोरी (नैनपुर-मोहगांव, संरक्षित 
परिगणित जनजाति) 

मदनगोपाल जोधराज श्रश्रवाल (नागपुर १) 

दीन दयाल गुप्त (नागपुर २) 

श्रीमती विद्यावती बाई प्नालाल जी देवडिया 
(नागपुर ३) 

मंचेरशा रस्तमजी भ्रावारी (नागपुर ४) 

विनायक जगन्नाथ चंगोले (नागपुर ४, संर- 
क्षित परिगणित जाति) 

राज्कमार शुक्ल (नांदगांव-दुगं जिला) 

पंजाबराव बापूराव यावलीकर (नांदगांव--- 
भ्रमरावती जिला) 

जालैमंसिह हंगले (नादुरा) 

राभैदवर श्रजुन (नारायणपुर, संरक्षित परि 
गणित जनजाति) | 

रामेश्वर प्रसाद दामा (नरगोडा) 

श्रीमती सरला देवी ढारका प्रसाद पाठक 
(नर्यसिहपुर) | 


डा० शू्॑चन्द बधेल (पकेडा) ` 


“क' भान के राज्य 





 भरमपाल जैसवाल (पाल) 
= ५५] (पोल, संरक्षित परिगणित जन- 


 पद्मराज सिंह राजा रषुराज 
(कैमरा) रषुराज रिह 
उदयराम (पंषर) ¦ 
 दसान्रयं कृष्णराव देशमुख (पांडरकवडा ) 
 तौराचन्दं साहु (षपान्डका) 
ठाकुर नेकं नारायण सिंह (पाटन) 
मथुरा प्रसाद बंदीधर दुबे (पेंडरा) 
नारायण सिह दंगलसिह (पिपरिया) 
गणपत राव दानी (पिथौरा) 
नारायण सिह सम्पत सिंह उदके (पराश) 
बसन्तराव फूलसिंह नाईक (पुसद) 
दौलत ल्द्मण खडसे (पुसद, संरिक्षत परि- 
गणितं जाति) 
बैजनाथ मोदी (रायगढ़) 
ठा° व्यारेलाल सिंह (रायपुर) 
श्रीमती दयामकुमारी देवी (राजी) 
दृद्रसरन प्रतापसिह (रामपुर, संरक्षित 
परिगणित जनजाति) 
चिन्तामणराव गोविन्द तिंडके (रामटेक) 
ललेन्द्र॒ रामचन्द्र वासनीकं (रामटक, संर 
क्षितं परिगणित जाति) 
` बाला प्रसाद उफं बालाजी (रहली) 
कुंजीलाल स्वर्णंकार (रीठी) 
महम्मद शफी मूहम्मद सुबराती (सागर) 
भ्र्जूनगणाजी सभरोत (साकोली) 
 नारिक खंताद्‌ तिरपुड (साकोली, संर्षितं 
परिगणितं जाति) 
 लौलाधर सिह (सक्ती) 
किव राम (सामरी, संरक्षित परिभित 
` जनजाति) 
नरेन्र महीपति तिडके (सावनेर) 
 रवि्कर शुक्ल (सरायपासी) 
` रेखणनद्र विह (सार) 
गेदराभ (सारगढ़, संरक्षित परिगणित जाति) 
: निलकठ राव (सीसर) 
3941828. = 

















धिर पुमे ( सौसर, सरित परिषनित जाति) 
सेषराव कृष्णा जी वामहे ( स्विरपाद ) 
कारीप्रसाद षडे (सिहोरा) 

दादू महेननाय सिव (सकती) 
गंगावरण विहारीलालं (शाहपुर) । 
दत्तात्रेय तुकाराम ठाकरे (शंकरपुर सिन्देषाही) 


क 9 रंग ॒भन्ताराम मारकर (शंकरपुर 
वाही, संरक्षित परिगभित भशर 


तुकारामं गणपत मकर (सगो) 

बापूराव मारोतराव देशमुख (सिष्डौ ) 

हरमअन धिह, (४ सीतापुर, संरक्षितं परि 
गणित जनजाति) क | 


बसन्त कुमार मिभ (स्लीमनाबाद) 
हरिमिसाद नन्दलाल (सोहागपुर) 
पील्‌ 1 (कमा, संरक्षित परिगभितें जन 


ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी (मुरली ) 

अन्द्रभूषण सिह रिवराज सिह (तखतपुर) 

भाऊ राव गुलावराव जाधव (तेगा) 

शान्ति सकप सर्मा (तोमिण-पर)सिया) 

फूलमानु शाह (तामिया-परासियः. बैरक्ित 
परिगणित जनजाति) | 

रधुबर प्रसाद मोदी (तेन्दु खेडा) 

शालिग्राम रामरतन दीक्लित (तिरेदा) 

नारायण सम्भूजी (तुमसर) 

श्रीमती राधादेवी किषषनेलाल गोयनका (उगणा } 

रामचन्द्र पाण्डुरंग लजेवार (उमरे$) = 

श्रीधर नायोका भवादे (बाडोना) 

पुरुषोत्तम काश्षीराव देशमुल (वलमाब) 

देवराव यदावन्तराव गोहोकर (वणी) 

यानसिह टीकाराम वितत (वारासिभनी) 

श्रीमती शतायाई नाख्लकर (वर्धा) 

महादेवरविं मागौराव पाबडे (बरीड) 

धकर सदाणिवं कुलकर्णी (वाधिम) 

मारेती कक्चीराम लिराढे (बाचिम, तरित ए 
परिगणित जाति) ५ | 

वाराचन्द केरमस दुराना  [यथतमान) 


केषर पी" ब † (नामथद) 


मद्रास 












प्रकारा 
अभी 
1. मूल्य मंत्री भौर गृह, पुलिस तथा सार्वजनिक 
` किागं | केऽ कामराजः नाडर 
2. स्वास्थ्य, सहयोगः, भवन निमणि तथा व॑न्ान- 
योप्तो सेवक विभाग * ए०्बीऽशंट्टी 
23. कृषि, पशुपालन, स्त्री कल्याण, व्यवसाय | 
 प्रीर श्रम ` | एम० भक्तवत्सलम 
4. वित्त, भ्रन्न, रिक्षा, ्रदालते, भौर जेल सी० सूब्रमण्यम 
5. यातायात, हरिजन उद्धार, हिन्दू घामिक दान 
संस्थाय, रजिस्ट्रेशन तथा मद्यनिषेष बी° परमेश्वरम्‌ 
6, सार्बजनिक कायं एस० राजे्वर सेतुपति 
ग. लंगान | एम० ए० मानिकबेल्‌ नैकर 
8. स्थानीय दासन एस० एस ° रामास्वामी पादयाची 
चित्त क (लाख रुपयों मे) 
व्यय अच्यत ( -- ) 
. या षाटा (--) 
2८ | & | # | (= | | 5.816 5945 -129 
1957-52 (हिसाब 5943 6,444 ~ 501¶ए 
1952-53 (संशोधित) 6336 -539 
4 (बजट) 6 स 






, .  952-53 मं मद्रास राज्य मे शिक्षा पद 12,00,00,000 सपय ध्यय किये गये, जब कि 
: श ववं पहले यह व्ययं केवल 4, 59.73.000 शा । कितने ही प्राजमिकं सथा साधारण दनिग 
स्कूलों को गेरि स्वल मे परिवतित कर दिया गया । 1953 मे वहां 50 बेसिक देभिग स्कल 
भे भौर 715 बेसिक प्रारम्भिक स्कूल । 27 स्क गमे ढाई से लेकर ऽ वधं तकके बरज्चो कौ 
शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । परिगणित जातियों तथा भ्ादिवासिर्यो की शिक्षा कौ भोर बिष 
ध्यान दिया गया भौर उन्हे इस सम्बन्ध से' यथेष्ट सहायता दी गई । सरकारी कारणो भे 75. 
 अ्रतिशत स्वान भादिवापिर्यो के लिये सुरक्षित कर दिये गये भौर 25 प्रतिदात स्थान पिचही 
इं जातियों के लिये । ~ 





क, धाम के राण्य 





दाल ही मे राज्य ने एक पादे द्वारा पआयमिक तथा माध्यमिक अभियो मे नौल-गवेटेड 
अरकारी कायकत के व्यो के लिये तया स्थानीय संस्थार्भो के 300 र्पये या उयते कम 
असिक वेतन सेने वाले कमं वारियो केः बज्वो के लिये मूप्त रिका का प्रबन्ध कर दिवा है । 
इन बर्ज्ो सेहारस्क्ल की रिक्षा के लियं पाधी फीस ली जायगी ॥ 
जाचान्न तथा हृषि _ 
1952-53 मं मद्रास मे कृषि तथा मखली व्यवसाय के विकास पर 3,28,29,0090 
रुपये व्यय किये गये । 1953-54 के लिये यह रकम 3,73,13,600 कर दी गई ह । पंडवर्वीयि 
आयोजना के भन्‌सार, भाशा हं कि, 195 4-56 वक मद्रास राज्य मेः 8,60,00 टन भरतिरिक्त 
चावल भादि तथा ‡,50,000 गांठे प्रतिर क्त दई पदा होने लगेगी । सिजा के सरकारी का्य॑- 
क्रम मं 300 सिंचाई के छोटे कायं तया बहुमुखी माध्यमिक कायं सम्मिलित हे । 1952-53 
मं मद्रास मे 1,580 लाख रूपये सिंचाई पर खं किये गये थे । पषधिक भन्न उपजाभो' कार्यक्रम 
के भ्रन्तगंत वहां के लियं 338 सिजा की स्कीमे स्वीकार की गईं थी भौर उन पर 454 लाख 
कपये व्यय भाने का भ्रनुमान था । इससे 1,63,600 एकड़ नर भूमि की सिजाई होने लगेगी । ` 
प्रारध्र राज्य के निमणिसे पूवं मद्रास सरकार ने रायलसीमा के कमी वाले इलाकं में सहायता 


पहंवाने के भनक कायं किये । लगभग 70 करोड़ रुपया दुष्काल निवारण के लिये व्यय किया 
गया । 


5 मां 1953 को 70 लाख रुपये के व्यय से दक्षिण भार्काटि , जिले में कोयला निकालने 
का कायं प्रारम्भ किया गया । जांच पड़ताल से मालूम हुभा ह कि इस कोत्र के लगभग 1(0 वं 
मील दायरे मे 2 अनं लाख टन कोयला विच्मान है | 

1952-53 मे मद्रास राज्य मे 3,१९4 ज्वाहंट स्टाक कम्पनियां थी, 1192 तेल के 
कारखाने, 177 चीनी के कारखाने भौर 85 कपड़ा बनाने के कारलने थे । राज्य की सरकार 
कीप्रोरसे9 शेत्रोमेग्‌ह तथा छोटो उद्योग षंधो के विकास के सम्बन्धं मे पावद्यक जांच पड़ताल 
की ग्रहं । 
सार्बजनिक स्वास्य | 

गतं वर्षं सावंजनिक स्वास्थ्य पर 5247 लाख रुपये व्यय किये भये । 78 जिलों के 3,600 
मौव मे, जिनका क्षेत्रफल 10,000 वर्गमील के लगमग दहै 37 मसेरिया निरोधक कारय प्रारम्भ 
किये गधे । भ्रत्य क्षेत्रो मे भी मलेरिया को रोकने का भरसक प्रयत्न किया गया । भ्रस्पता्ो गै 
रोगियों के विस्तरो की संख्या बढ़ाई गई भ्रीर उनके कार्यं का दर्जा ङा किया मया । 


मद्रास विधन तभा 
भ्रष्यकष : शिववष्मुखम पित्छै 
पस ० बेन्कटराम भय्यर (भादिरामपटिटनम्‌) ` भो० करन (पअालत्वुरा संरकित परिगनित 
जीर नारायणस्वामी नायडु (भ्राद्तुराइ) जाति) ५ ६ | 





(भम्बासमुद्रम) 
मोहम्मद सालीहु मरैका ण्ट (शररन्तनी) 


क 


एस ° पृंवाक्षरम्‌ (भाक) 
एभर पक्नियाडो (भरियनुर) 
बी ० भकतवत्सशु मायद्‌ (भररकोनम) 
बी° के° कञञन (भर्ती) 
जयराम रदिढ्यार (भरङ्णुक्कोटाह ) 
एम ° र्वैन गाउंडर (भरवकुरणी ) 
एम° पी ° सुब्रह्मण्यम्‌ (भ्रातुर) 
श्रीमती घौन्दरमं रामचन््न्‌ (प्र.त्थूर) 
० मोदश्ड (बडगारा) 
एम ° गंगाप्पा (बेलरी) 
बी ° के ° नल्लस्थामी (भवानी) 
वी ° कृष्णास्वामी पडयाकी (भुवनगिरि) 
एस ० एस० कोल्किबेहल (ब्रह्मावर) 
के° टी° श्रीषरन (कन्ननोर) 
एम० सौ° रामस्वामी कन्दर (चेनगम्‌ ) 
एस° चैल्लपांडियन (चेरनमहादेवी ) 
८० भ्यू (चेवयुर) 
बी° धरमा्लिग नायकर (चैय्यार) 
जी वाषीसम पिल्लै (चिदम्बरम) 
ए० एस» सहजानन्दा (चिदम्बरम्‌, संरक्षित 
परिगणित जाति) 
के ° विनायकम्‌ (चिगलपट ) 
एस ० सी° सी० एन्थोनी पिल्लै (बले ) 
सी ° सब्रह्मम्यम्‌ (कोयम्बततर) 
भरोह० मंजम्या शेद्टी (कूडपुर) 
एस ० ए्ष० रामस्वामी पादयाश्ची (कडलूर) 
ए० रत्नम (कंडलूर, संरक्षितं परिगणित 
जोति) 


षी० टी० राजन्‌ (कंबम--मदुराई जिला) 
सेनापति गाठंडर (धरमपुरम्‌) 

पी ० प्रार० राजगोपाल गोडंडर (धर्मपुरी) 
एम ० एस ० मुनिस्वामी पिस्ल (डिडिगल) 
एस ° पर्थनारीश्वरं साठंडर (एडप्पाडी) 
भार ० कष्णस्थामी ताय्‌ (एरक) 
के टी° राज्‌ (ग) 

भरमनाषतं (जिजी 


नार 1954 
 . टौ° मणवाश्न (गृडिगात्तम, . संग्रक्षित परि- 
` भभितं जाति) | 
डा०वू° कष्णराव (हारबर) 


डर स्वामी गाउंडर (हरर) 7 | 

भ्रो° ए» नंजप्या (हरर, संरक्षितं परिगणित 
जाति) 

एम० नारायणन नम्बियार (होस्त्रग ) 

एम० मृनिरेद्डी (होसुर) 

के ° भ्रार० विद्वान (जर्ंकोंडन ) 

ए० भ्रय्यार (जयंकोडन, संरक्षित परिगणित 
जाति) | 

वेणुगौपाल कृष्णस्वामी (कडम्बूर ) 

भ्रार० ए० नटराज मुदलियार (कलसपक्कम्‌) 

के° पाथंसारथी (कल्लकुरिची ) 

एल० भ्रानन्दन्‌ (कल्लकुरिची, संरक्षित परि- 
गणित जाति) । 

एस० देहवसिगामणी (कांचीपुरम ) 

के° जं-० पलनिस्वाम, गाउडंर (कांगेयम) 

एभ्रार० ए० भ्रारएम ० चोक्कालिगम्‌ 
चेष्ियार (कारंकुडि ) 

द° बी ° शेट्टी (कारकल) 

एम० मानिक्कासुन्दरम (करूर) । 

टी° वी ° सन्नासी (करूर, संरक्षित परिगणित 
जाति) | 

एम ० एस ० मोग्रालं (कसारगोड ) 

के ° भ्रार० नल्लक्षिवम (कोडुम्‌डी ) | 

वी० के पलनिस्वामी गाउंडर (कोदल- 
पालयम्‌) 


एस ° सी ° वीरूपाक्षग्या (कोल्लेगाल) 
सी० अहमद कुट्टी (कोट्टक्कल ) 


के० पी° कुटिटङष्णन्‌ नायर (कोशीकोड) 
| डी° कुण्णमति गाउंडर (कृष्णगिरि) 
फरनाण्डेज (नामङद) ५ 


टी° मार० बरदन (कुम्बकोतम्‌) .. . ` ५ 








षी° एस ० नस्ल मोखण्डर (गौवीचेद्टिषालवम्‌) बी० भार० हषण क ( ` कुष्वुपरम्या (1. ( । 


9» कामराज नादर (पिवाम) 





राजविदम्बरम्‌ (लालगृडि) र ` - 





न्क भावके राण्य 


१५ कुष्पुस्वामी (मदुककर ) 

आर ेकटसुम्वा रेदृढी (मदुरा्तकम्‌ ) 

दौ परमेद्वरन्‌ (भदुरातकम्‌, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

कीर रामभूति (मवुरं--उतर) 

टी के° रामा (मदुर द्षिण) 


के एम० सीध सहव (मलप्पुरम्‌ ) 
एम० अडयन (मल्लप्पुरम, संर्धित 
परिगणित जाति) 


९ने° राजगोपाल (मनचनत्लुर) 

पी° एस ° कृष्णस्नामी प्रथ्पंगार (मानामदृर) 

शन्थोन। बीरर्‌ (मनत्पार) 

एलं ० सी ° पेद (मंगलोर) 

के° सी ° गौपालन उन्नी (मन्नारषार) 

सी कंढसामी (मलारगुडी) 

९० के° सुम्बैया (मप्रारणृडी, संरक्षित 
परगणित जाति) 

के° माधवन नम्बियार (मतनुर) 

के ° भार ० सम्बन्दम्‌ (मयू रम) 

९० चेलू (मय्‌ रम, संरक्षित परिगणित जाति) 

एम० कंडसामी कंदर (मेचेरी) 

बी° गोपाल गाठंडर (मेलमरूयनुर) 

जिक्नकरप्प तेवर (मलूर) 

जी० एस° शिवप्रकाशम्‌ (मलूर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

कम्पं गाउंडर (मेटृटूपालयम) 

यू ° मुर्धुरामलिग तेवर (मृदुकुलल्थूर) 


एम० मोटूटयन्‌ (मृद्कृलस्वुर, संरधितं 
परिभित जाति) 
एन° एन सुवर्न (मृल्की) 


ए» षी° तंगवेलु (मृसरी) ` 

सी रणम रामस्वामी (मैलापुर) 

६० के वंकरथर्मा राजा (नादपुरम) 

शम शिवराज (नायपरिटनम्‌) 

शस» कडिवेक (नामपटिटनम्‌, संरक्षित परिः 
गनित बाति) 

० वीर रामस्वामी (लामककश) 


व 
ध 

॥ [ ५ 2 

“कि । १.8 


एमण० पीऽ पेरिव स्वामी (मोमिषकंस, सरित 
परिभभित जाति) 

पी० जी° कदक्तिरमन्‌ (नभ्विवुर,) 

पीर जीर मानिक्कम्‌ (मम्वियुर, संरभित 
परिगणित जाति) 

एम० जी° संकर (नागुनेरी) 

एम, डी ° व्यारगराज पित्छै (नम्निलम ) 

एम० सी° मुलुकमारस्वामी (ननिलम, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

पी° के° गोपालकृष्णन्‌ (नटिटका } 

पी° केकटेश शोलगर (निशमंगलम) 

बो प्रार० एम० मुतु तेवर ( निलकरो्टै) 

ए० भ्य्यनार (निलछकफोट्टै, संरक्षितं 
परिगणित जाति) 

एक° बी° अरि गौडर (बीलगिरि) 

के० एण बोम्मन्‌ (नीलगिरि, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

पी० रल्नद्वामी पित्ै (भोम्ुर) 

के० एस ° संक्मीपति नयकर (प्रोदटनजक्म्‌ ) 

एम० नारायण करप (घोटरपालम्‌) 

टी° गणपति (पलबुर) 

के° रामकृष्णन (पालचाट) | 

एम० पी ० मंगल गाठंडर (पलमी ) 

बी° वैकुट बालिगा (पने मंगलूर) 

एस ° राधाकृष्णन (पनष्टी ) 

एस स्वयप्रकादाम (पापनासम्‌) 

जी गोचिन्दन (परमककुडी) 

भ्रार० रंमास्वामी गादढर (१रामती) 

बी ° संकरनारायण मेनन (पट्टाम्बी) 

जी ° नाडिमूतु पिल्लै (पद्टुकोदूै) 

के° पी० गोपालन (पेभ्यनूर) 

एस ° कंडास्वामी गाडंडर (पेन्नगरम) 

एन ० परमर्सिव उड्यार (पेरम्बलूर) 

एम० वलनिमुतु (पेदम्बनु र, संरक्षित परि 
गणितं नकि 

पीर कुन्दौरमिकिडव (पेरम्ना) 

एश» पविकरिस्वानी |) 1, 1 (शश्न्वूर) 


441... ` 

५“ कुह मोहम्मद कषाक्री (पेरिन्तलमन्ना) 

.. भूकंया तेवर (पेरियकृतम्‌) 

` बी° मृत (वेरियकुलमे, संरक्षितं परिगणितं 

` जाति) 

 : एन ° महालिगम (पोल्लाश्नी ) 

 पी०केऽ तिर्मूति (पोल्लाश्बी, संरक्षित 

 " परिगणित जाति) 

` एम० ए० मनिक्कवेनु नायकर (पोलुर) 

एन गोपाल मेनन (पोप्नानी ] 

 ई० टी ° कुम्हन (पोक्नानी, संरक्षित परिगणित 

जाति) | 

के गजपति रेडिड (पोन्नेरी) 

भ्रो० चेनगभ पिल्ले (पोत्ेरी, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

टी० अनन्त पै (उदिप्ि) 

बी ० बालकृष्णन्‌ (पुदुकोद्‌ टाई) 

के० वेकटरमन गौडा (पुततूर, दक्षिण कना रा 
ज्जिला) 

के ईश्वरा (पत्तर, दक्षिण कनारािला, 
संरक्षित, परिगणित जाति) 

सी० कुन्हीराम कुरुप (क्विलांडी) 

 षन्मूग राजेस्वर सेतुपति (रामनाथपुरम्‌) 

के० जी ० मुनिस्वामी गाउंडर (रानीपेट) 

 दी° एम० कालियन्ननं (रासिपुरम्‌) 

एन ० रामकृत्ण भ्रम्यर (सैदपिट) 

 दी° पी° एलुमकल (सैदापेट, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

एस० लक्ष्मण कंदार (सेलम-प्रामीण) 

. डा० पी° वरदराजुल्‌ं नायड्‌ (सेलम-नागरिक) 

 जी० सामिय क्यार (सालयमंगलम्‌ ) 

` रामसुन्दर करुणालयपांडियन्‌ (संकरनयना- 


) ॥ “ 1] हि 
१४" 


् (संकरभयनारकोल | ४ ५, नारकादलः, संरक्षित परि- 











एस रामस्वामी गायङ्‌ (सात्तूर) 
` एस० तिनकरस्वामी ववर (सेडपद्टी) 


करत 1954 + 
एम० सुब्रह्मण्य नायकर (शोकिनर) 


सी° मृ्तैया पित्छै (सीक्राली) 

भआार० बीर स्वामीनाथन [सिवयंमा) 

टी° कर्भुगम (श्रीपेरम्बुदूर) 

डा० जी° चित्रम्बलम्‌ (श्रीरंगम्‌) 

ढी° के° राजु (श्रीविल्लीपृत्तुर) 

ए० बेकुठम (श्रीविल्लीपुततुर, 
परिगणित जाति} 

ए० साम्बसिवम (तकलैवासल) 

टी° सी° नारायणन्‌ नम्बियार (तीलिपरम्बा) 

एस रामलिगम (तंजौर) 

एम ° मारिमूत्तु(तंजौर, संरक्षित परगनित जातिः 

सी ° एच० कनारनं (तेल्लिचेरी) 

ए० के° सुङ्गमण्य पित्के (तेनकासी) 

भ्रार० एम० पलनियप्प (तिरमयम्‌) 

वी° चिन्नय्या (तिरमयम्‌, संरक्षित परिगणित 
जाति) । 


संरक्षित 


के° वेकरस्वामी नायड्‌ (थाउक्गंड लाहट्स) 

जे ° शिवषण्मुखम पिल्लै (धाउजँड लाद्ट्स, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

पी ° रंगसामी रेडिडयार (तुरेयुर) 

एम० वेणुगोपाल गाउंडर (तिडिवनम्‌) 


-एम ० जगन्न थनं (तिडिवनम्‌, संरक्षित परि- 


गणित जाति) 

टी° एस ० भ्रधंनारी (तिर्चेन्गोड) 
एस० भ्रारूमुगन} पित्छं (तिरुचेन्गोड, संरक्षित 

परिगणित जाति) | 
एस० टी० भ्रादित्थन ( तिस््चेदुर) | 
वी ° श्ररुमृगम (तिर्वेदुर, संरक्षित परिगभणित- 
° जाति) । 
मण कल्याणसृन्दनरम (तिरुचिरापल्ली--उक्तर) 
ए० रामस्वामी तेवर (तिरुचिरापल्ली--दक्षिण } 
दी° डी ° मुत्तुकूमारसामी नायडू ( तिर्कोयिलूर) 
ए० मुत्तुसामी (तिरकोगिलूर, संरक्षित परि 
 -गणितुजाति) ` ` ५ 
° राजाराम (तिर्मंगलम्‌) ८ 
एस० एंन० श्ओोमयाजुलु (तिस्वेरबेली) `; ` 








"छः चाष के रज्य 
विष्नेश्ेली, संरक्षित 





अत 14.4 ` ४ 
{आर -“ त 1 
4." अ ह भार्मुचम ं र मष म ( 
न १ 
नि 


एव ० ए० मुक्तैया बेदिटयार (तिष्पसुर, 


. ` रामनावपुरेम्‌ डिश 

 ई० एल ° राधं मुदलियोर (तिरुपचुरउसर, 
भारकार जिला) 

एम ० भार ० रामचन्द्रन (तिरप्पोरर) 

रंमस्वामी नायडू (तिदेष्युर ) 

एस ° भार०भ्रारमुषम (तिरुष्युर, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

के उप्पी साहब (तिरर) 

के° रामस्वामो दास (कोकिल पट्टो) 

पी० चेल्लदुरौ (तिरबाडानै) 

वी ° गोविन्दस्वामी नायड (तिश्वत्लर) 

एम० भ्मलिगम (तिर्वल्लूर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

ए० रामचन्द्र रेडिडयार ( तिरुवन्नामलै ) 

आर० तंगवेलू (तिद्वन्नामलं, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

बी° सी ° पलनिस्वामी गाठंडर (तौडमुलुर) 

ए° एम० संबन्दम  (तिपलिकेनः) 

डा० के° बी० मेनन (त्रितेला) 


जे एल ० पी° रोज विक्टोरिया (दयूटीकोरिन) 


माउनगुरूस्वामी नायड्‌ (उडमलपेट) 
 एम० कन्डसामी पडयानी (उल्‌शुरपेट ) 
षी० एम° मूनुस्वामी गडष्डर (उद्धनपल्ली ) 





द, ए (रुला पल बम्‌) ` `. 

पलनिस्वामी (उतृकुली ) ध 

वौ ° के° रामस्वामी सुदलियार (उत्तिरमेर ह) 

चिक्नस्वामी नायड (वडमुर) ध 

पी° कल्दसामी गाङंडर (वेलप्पाडी ) | 

ए० के हनुमन्तराय गाङंडर (वानिवंबाडी). 

बी ० मदनगोपाल (बेदासंदर) 

ए० के मासिलामनि बेट्टियार (बेल्लूर) 

एष ० एम ० जगन्नायम (वेल्ल्‌र, संरितं 
परिगणित जाति) 

ए० गोविन्दस्वामी नायगर (विक्रवांडी ) 

पी° सेलवराज (विलतिकुलम्‌ ) 

बी भ्रार० नागराजन्‌ (विल्लुधुरम्‌)  . 

के° षन्मुगम (विरुधुनगर) | 

एस० स्वामी कतु (वुद्धाच्लम) 

एम० कटिटमुखु (बालम, संरक्षित परि 
गणित जाति) 

एस० सोमसुन्दर गाखठंडर (बंडिवाद) ` 

डी ० दरारथन (वंडिवादा, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

पी० जीवानन्दम्‌ (वाषरमेनपेट) 

एम० के पवूमप्रमा गाङंडर (बैनाड) 

सी० वेल्लूक्कन (वं नाड, संरक्षित परिगणित 
जाति). 





मद्रास विधान परिषद्‌ 
सभापति : षी० वी° चेरियन 


एम० के° एम० भ्रब्दुल सलाम (दक्षिण, 
प्राकट-तंजौर-तिदंचिरापल्ली ) ॥ * 


ए० एम० भल्लापिच्वंह ( विधान 

` समा) | | 

` एन० भन्नामलै पिल्ल (विधान समा) 
जालसुब्रह्मन्य भरष्यर ( मद्रा 


स्नातक ) 


बी० माष्यम्‌ भय्यंभार (नामञद) 
के भाष्यम ( मद्रास स्नातक) 


एम० भक्तवस्सलम (विधान 
समा) | । 
चक्का चेद्टी विधान घमा) | 

पी० वी° शवन (मद्रास स्नातक) | 





मेरी सी. ृशववाला जायय (नामव) 





क एम» इथिरागुन्‌, ( विषान सभा) 
` ९० शजपति नायनर ( विषान सना) 
श  एणेकजाडिर लानमुत्‌ (दक्षिण मद्रास अध्यापक ) 
के भोपालन (पर्थिमी वट) 

| पी० गोकिदमोनत्‌ (राण्य विधान 
संभा) 
 बौ° गुरनन्दमं राव (विधत सभा) 

बी० के० जनं (विधान समा) 

` जोती वेकटाचरम (विधान सभा) 

.जी° कृष्णमूति (त्रास भध्यापक) 

 टी° जी° कष्णमूति (विषान सभा) 

 ए० लंकष्मणस्वामी मुदलियर (मद्रास स्नातका) 
मोहम्मद उस्मान (मोमजद) 








टी = (मद्रास--िगलपुट 





सी राजगोपालाचारी (नाभकद) 

वी° वी ° शामस्वामी (विधान सना) 

भो° पीऽ रामास्वामी रेडिड्यार (नामजद ) 

वी ° भरार० रगनादन (मद्रास भष्यापक) 

वी० रंगास्वामी (सेलम--कोयम्बट्र- 

नीलगिरी) ` 

टी° एस० संकरनारायणा पिल्लह (मदुराद- 
रामनाषपुरम्‌-तिस्नेरुबेली) . 

एस० पी० सिवसुब्रह्यण्य नाडार (महुराद- 
रामनाथपुरम्‌-तिख्नेलवेली ) ` 


सी० भदतावनम्‌ पिल्ल (वक्षिण भरकटि-- | ए० सोमसुन्दरा रेशिडियार (दक्षिण भराकटि-- 


मंजूभाषणी (विधान समा) 
तंजौर-तिरचिराप्पल्ली ) 
मोहम्मद रज्ञा सान (बि्ान 
संभा) 
टी एम० नारायणस्वामी पित्लं (विधानं 


सभा) 

एन ० नल्ला सेनापति सरकराहइ मन्राडियार 
(विधान समा) 

 चस० नरसपया (विधान सभा) 

 के० णन ° पलनिस्वामी गाउंडर (सेलम- 

.. " कोयम्बद्र-नीलगिरी) 

‰ ` एच ० परमेश्वरन्‌ (मग्रास भध्यापक) 


तंजौर-तिरूचिराप्पल्ली ) 
ए० अीनिवासन (मद्रास स्नातक) 
एस० श्रीनिवासं रावं (विधान सभा) 
ए० सुब्रमण्यम (विधानसभा) 
बी° वी ° सुब्रहाण्यम (विधान सभा) 
भार० एस ° सुम्बलक्ष्मी (नामजद) ` 
पी० बी° के० व्यागराज रेदिड्यार (सेलम-- 
कोयम्बट्‌र- नीलगिरी) व 
पी° पी० उम्मर कोया (परिविमीतट) 
जी बवेकटाचलम (नामजद) | 
ए० जिदबरा मुदाल्ियार 


उडीसौ , 


सज्यषल 


ए. सूर्य मदीया गृह-कायं , नदी चाटौ निकास योजना, 


पुनरवसि भौर सार्वं जलिक सम्बन्ध । 





पी० कमरस्वामी राजा 


नवकृष्नं बौधरी ` 


दीनबन्थु साहू 
किलोरदेवं मंन 


गक भाष कक 








सामाजिक दिका पर 140 लाख सपय सर्वं किये गये । 





4. भादिवासी परर धाम सुथार, भम पौरब्यापार सोनारमलसोरेन 
` $. क्ति भौर धिका राथानावरष 
&. सलमान, दूति भौर भान्तरिक कर सदाकिब जिपाठी 
-डप्मंत्री | 
1. स्वास्थ्य भीमती बसंतमंजरी देवी 
2. क्यं भैरव्न्द्र महन्ती 
3. जल, राजनीतिक तया व्यापार नीलमणि रौबारई 
4- सावंजनिक सम्बन्ध प्रनूपरसिह देव 
5. कृषि तथा स्थानीय स्वराज्य शान्तनू कुमार दास 
6. यातायात तीर्थवोसी प्रभान 
7. प्रति कृपानिधि 
वित्त (लाख रुपयों मे) 
बजट भाक भाय भ्यय बत (+) 
या कमी (---) 
। 1950-5 (लेवा) 1,031 1.20 ~ 1‰0 
19571-52 (लेखा 1196 1,086 -+- 710 
1952-53 ) 1,369 1,246 + 129 
95354 (क्कट) = | 1357 1446 - 89 
शिला 


1952-53 मे उड़ीसा मे 884 नये प्रारम्भिक स्कूल शले गये प्रौर 110 को उच्व 
प्रारम्भिक दज का कर दिया गथा । राज्य के 4,000 शुने हुए स्कूलों मे तथा 16 प्रारम्निक 
-टूनिग स्कूलों मे नई रिक्षा पड़ति जारी की गर । माध्यमिक शिक्षा का पुनसंगठन करने के लिये 
राज्य की व्यवस्थापिका समा मे बोडं प्राफ संकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा बिल पास हुभ्रा । इसी 
वं 245 नये मिडिल भरगरी स्कल तथा 75 नये हार स्कूल जरी किये गये । इस तरह राज्य * 
भर्म इनरस्कशूलोकी कुर संख्या 550 भौर 198 हो मई । राज्य के कालेज मे शिला का दर्ना 
ऊर्ना करने का भरतक प्रयत्न किया गया भौर उनकी सहायता मे बृद्धि की मई । प्रौदपिक्षाके 
762 नये केन्र लोले गये भ्रौर राण्य के 3 श्रो मे 75.666 प्रौढो को साक्षर बना दिया शया । 


 -शा्ाल तथा हवि | 
 : . गत वकं राख्य मे 3,000 एकड़ नई भूमि पर कृषि भ्रारम्न हुई । गहरी सेतौ करने के 


"उष्य से भण्ठे वीर्यो, भज्छे खार्दो पौर इषि के नये ठपकरणो का वितरण किया गया । प्राम 
. काधिर्यो को ङषि की बीमारिर्यो ठे बचने के उपाय बताये मये भौर दसं सम्बग्ब मे उचित कर्व 


-बाहौीकीमई। वा 
-13 4० & 2 | † 


भारत 1954 


1952-53 मे उड़ीसा में सिचा के बडे सोधनौ पर 25 लाख रपये व्यय हुए थौर छोटे 
‡ ` ` सोधर्नौ प्र 23,589 दपये । ` 
. , पहली नवम्बर 1942 से 37 प्रकतुबर 19423 तक राज्य मे' 2 लाख टन चावल प्राप्त 
 . करने का लक्ष्य रखा गया था । माषं 19452 के भरन्त तक इसमे से 1,91,412 टन चावल प्र्तः 
शौ शुका था, जव कि गते वर्षं हसी भरवधि मे चावल की उत्पत्ति केवल 96,3235 टन हई थी । 


| राज्य मं हन कारखनो को स्थापित कटने का प्रयत्न कियाजारहाहं : सतक्तार्ईका एक 
 कराखाना, 70000 टन अल्युभिनियम षदा करने वाला एक कारखाना, एक बुनाई कारखाना 
` भ्रौर एक 30.000 लोहे की ट्‌यबे बनाने वाला कारखाना । लोहे की चादरे बनाने वाला कार- 
` शानाजारीहो चुका हं भरौर एक क्रागज बनाने वाली मिल प्रौर एकं जूट मिल लगाई जा रही 
हौ । इनके भ्रतिरिक्त रूई साफ़ करने का कारखाना तथां व्यावसायिक उपयोग के तेल बनाने 
का कारखाना खोले जाने की दो स्कीमे बनी हः । छोटे दजे के तथा मध्यम व्यवसायो को काफी 
मात्रा मं प्रायिक सहायता दी गई । कटक का रिकाडिग प्लांट, सम्बलपुर शरैर बहरामपुर के 
पावर लूम कारखाने श्रीर विस्कुट प्रौर नमक के कारखानो की प्रोर राज्य की सरकारने 
विष ध्यानं दिया । 
राज्य मं लकड़ी के विलौने बनाने तथा मिट्टी के मजबूत खिलौने बनाने भ्रमर बालासोर 
जिले मे पीतल की घंटियां भ्रौर बरतन बनाने के कायौ को विद्ेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा 
ह । ये सब काम छोटे उद्योगो के भ्रंग हं । मां 1952 तक उड़ीसा मे 1,03, 79 गज लादी 
बनाई गर भरौर हाथ के करो दवारा 6 लाख गज कपडा बुना गया । 
1952-53 म 6 नर फक्टरियां रजिस्टङं हृदं भ्रौर उनकी लादसेस फी से 26,000. 
भे अभिक रपय प्राप्त हुए । व्यवसाय के सम्बन्ध में श्रावश्यक गणनायेः एकत्र की गई । 


सार्बजनिक स्वास्थ्य 

1952-53 मे उड़ीसा सरकार ने स्वास्थ्य पर 54 लाख रुपये खचं किये । रामचन्द्र मंज: 
 मैडिकल कालेज तथा कटकं के भ्रस्पताल मे बिस्तरो की संख्या बढ़ाई गई भ्रौर नये सामान भ्रौर 
अतिरिक्त स्टाफ़ पर 2 लाख रुपये लकं किये गये । उदितनारायणपुर के तपेदिक भ्रस्पताल में 
` 0 जिस्तर बढ़ाये गयं । 40.000 रुपये कटक में तपेदिक का क्लिनिक बनाने के' लिये स्वीकार 
` किये गये । राज्य की भोर से भ॑षो को सहायता देने के लिये लगभग 6,000 रुपये विभिन्न संस्थाधों 
को बांटे गये । कलहंदी भौर पुरी जिलों मे पागल कृत्तो के काटे का इलाज करनेकेलियेदो- 
केर खोले गये । “` ० द. 
 . कटक के जच्चा भरस्पताल के विस्तार के लिये केनद्रीय सरकार ने 20,000 रषये दिये । ` 
जिन क्षत्र मे बीमारियां फौलती हे, वहां डी डी° टी° का चिडकाव किया गया । संयुक्त राष्ट्र 
संव की एक संस्था की भोर से 122 टन,50 प्रतिशत डी°डी°टी° वाला पाउडर तथा एक लाख 
` पौड घोल प्राप्त हुभा । तपेदिक की रोकथाम करने के लिये गत वषं 3 दलो ने दौरा किया । _.. 
उन्होने 1,52.026 श्यवितयों की परीका की भौर 29.735 को बी° सी° जी० के टीके लगाये | 
श्रामीण कैर्नो मे भज्छा पानी पहुंवाने के सिये 71 सास रुपये खव किये गये, = ` 





क" आष के राण्य 





उड़ीसा विधान सभा 
अभ्य : नन्दकिशोर दास 


पान . मकरध्वज (भम्भाभोना मुरा) 

जनार्दन भंज देव (भ्रानन्दपुर) 

आगा सेठी (भ्रानन्दपुर, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

हृषिकेश त्रिपाठी (भ्रागुल हिन्दोल ) 

ग्रखिता नायक (श्राग्‌ल, हिन्दोल, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

हरिहरदांस (भ्रस्क) 

मोहन नायक (म्रस्क, संरक्षितं परिगणित जति) 

राधानाथ रब (ग्राठगदु) 

किशोर चन्द्र (भरठमल्लिक) 

विपिन बिहारी दास (श्रट्‌टावीरा) 

हीलेन्द्र नारायण भंज देव (भौलं) 

सोरेन सुनारम (बहालदा, संरक्षित परिगणित 
जनजाति) 

सुरेन्द्र नाथ दास (बालासौर) 

यादव पद्रा (बालिगूडा, संरक्षित परिगणित 
जनजाति) 

प्राण कृष्ण परीजा (बलीकुडा ) 

इन्दुभूषण महन्ति (बन्ना) 

जयदेव ठाकुर (ब न्रा, संरक्षित परिगणित 
जनजाति) 


यादव मांक्षी (जंग्रीपोरी, संरक्षित परिगणितं 
जनजाति) 


गोकूलानन्द पहराज (बांकी ) 

गोदावरी मिश्र (बानपुर) 

गोकुलानन्द महान्ति (बांट) 2 
सवङ्ष्ण चौधरी (बरदछना ) म 
 तीर्थंवासी प्रधान (बारहगदु) [र 
गिरीश चन्र राय (बारीषदा) 

सुरेन्द्र सिषं (बारुपदा, संरक्षित परिगणित 

 , जति) 

-अष्डाधर पाहकेरा बेगुनिया) 





नायिक बुन्दाबन (बेरहामपुर) ध 

नायक मोहन (बेरहामपुर, संरकित परिभित 
जाति) & 2 

मुहम्मद हनीफ़ (भद्रक ) ॥ 

योगीश चन्द्र सिह देषं (भवानी पटना) 

जनार्दन भांञ्षी (भवानी पटना, संरशित 
परिगणित जनजाति) 

शधि कांत भंज (मोगरा) 

सत्यप्रिय महन्ति (भुवनेदवर) 

महन्‌ मलिक (भू्वनेदवर, संरशित परिगणित 
जाति) 

बैकुण्ठ नेपकं (जिनिका) 

पद्मनाभ राय . (जिन्जारपुर) + 

नवं किशोर मल्लिक (विन्जारपुर, संरधितं 
परिगणित जाति) 

भ्रभ्युतानन्द महाकुर (बीरमहाराजपुर) 

मदनमोहन भ्रमाव (बिसरा, संरक्षित परिगभित 
जनजाति) 

श्याम घन उलाका (बिसरेमक्टक, संरक्षित 
परिगणित जनजाति) | 

नन्द किशोर मिश्र (बोर्लगीर) 

भ्रष्टता महानन्द (बोलंगीर, संरक्षित 
परिगणित जाति) . ष 

नीलमणि सिह दण्डपतं (बोनाय, संरक्षित 
परिगणित जनजाति) 

हि्माचि शेखर पाधि (बौद) 

विश्वनाथ परीदा (ब्हयगिरि) ` ` 

गुर अरण नायक (षम्पुपरा, संरक्षित = `; 
परिगणित अनजाति) | 

चक्रवर बहेरा (शांदबासी ) | 

२.५ (ादबाली, संरक्षित पर्मिनित 





| बी. सीतारमैया {ऋतरपुर) 


भैरव चरण महन्ति (कटक) 


+> ] ` 


बरत 1954 


सर्पण मलिक (कटक, ब्रानीण, सरित ¦ सवमीनारावन जवेन (कयोकषार ) 


शरि्नित भाति) 

अरम मिभ (कटक कास्था ) 

किलोर चन्द मंज देष (दशपला) 

गौसभनि राखत (भामनगर) 

परमानन्द भोहान्ति (धरमदाला) 

जँष्यव अरण पटनोयक (वेलकनल ) 

भावन देहरी (देनकनाल, संरक्षित परिगणित 
अन जति) 

गौरीद्याम नायक (एरसमा) 

गमम मगीरथी (गुनुपुर), संरक्षित परिगणित 
जनं जाति) 

जीलमणि प्रधान (अगतसिहपुर) 

जरू शोढिया (जयपत्ना कारदीपुर संरक्षित 
परिगभित जन जाति) 

गदाधर दास (जाजपुर) 

शन्तनु कुमार दासं (जीजपुर, संरक्षित परि- 
मभते जाति) 

कंरणाकर पाणीप्रही (जलेश्वर) 

हरिहर मिश्च (जेपुर) 

शोदन नायको (जेपुर, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

विजय कुमार पानि (क्षरसुगुडा--रामपेला) 

भनोहर नायक ( सषरसुगुडा--रामपेला, 
संरकित परिगणित जन जाति) 

विजयानन्द पटनायकं (जे. प्रसाद) 

अतोप किशोर देव (जनागढ) 

शवानिनिं नायक (जूनारदृ, संरक्षित परि- 
शनिं जाति) 

इर चन्दर हंसदा (काभतीष्राडा, संरहित परि- 
पनित जन जाति) 

भूदिश्ी गेण (कोद्रपुत, संरक्षित परिगभितं 
कन जाति) 

छवि मोहान्ति (काकटपुर--निमपारा) 

ओोकि्दे चणा सेठी (काकटपुर-निमयारा, 

 शशंरकषिते पररियनित भाति) 

चीनवन्धु साहू (केनरपारा) 


गोविन्द बृष्डा (कयोक्षार, संरक्त परिगणित 
जनजाति) | 

राजकृष्ण बसु (केसनगर } 

राम चन्द्र मर्दराज देव (लालीकोट) 

हरिहर सिह गर्दराज ्रामरवर देव 
(खण्डपारा) 

शारेन शाकीह (खुण्टा, संरक्षितं परिगणित 
जन जाति) 

माधव चन्द्र राउत्र (खुरदा) 

बनमाली महाराणा, (कृदाला) 

दास प्रदीप्त किशोर (महंगा) 

लकष्मणगौदो (मल्कनगिरि) 

प्रसन्न कुमार दास (मुरुदा) 

भोगोबान खेमेन्दु नायक (नन्दपुर) 

वृन्दावन साहू (नरसिंहपुर) 

भ्रनृप सिंह देव (नवपारा) 

चेतन मांक्षी (नवपारा, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

कृष्ण चन्द्र सिंह मान्धाता (नयोगद़ ) 

नीलाम्बर दास (नीलगिरि) 

चैतन्य सेटी (नीलगिरी, संरक्षितं परिगणित 
जाति) 

संदादिव त्रिपाठी (नौरंगपुर) 

मूदिनायको (नौरंगपुर, संरक्षित परिगणित 
जनं जाति) । 

भ्रनिरका मिश्र (पदमपुर) | 

लाल रंजीत सिंह बरिहा (पदमपुर, संरक्षित 
परिगभित जन जाति) 

गणेदधैर महापात्र (पदुभ्रा) 

सुबह सिह महेश बन्दर (पाल-लहेरा के. 
नगर) 

जषर नायक, (पाल--लहरा के. नगर, 
संरक्षित परिगगित जाति) 

विष्वनाथ साहु (पंचपीर) 

भासीराम साण्डील { पंवपीर-- संरक्षित 
परिगणित जाति) 


क चाव के राण्य 


। गन्ना निश (परलाकिषिदी) 

शष्पा डेरा विस्वासराय (परलाकिमेदी 
संरक्षितं परिभित जनजाति) 

लोकनाथ मिध (पतदुरा) 

भर्जुनदास (पटनागड) 

गणेदराम बरिया (पटनागवु, संरित परि - 
गणितं जनं जाति) 

दिवाकर पटनायक (पत्रापुर) 

कुमारी राम राज ( (पहामृण्डरई) 

गोविद प्रधान (पहापुर) 

सदानन्द सोह (एलबनी--उदयगिरि) 

बालकृष्ण मल्लिक, ( फलबनि--उदयगिरि, 
संरक्षितं परिगभितं जन जाति) 

अयकृष्ण महान्ति (पिचप्ली ) 

फकीर चरण दासं (धुरी) 

हरिहर दास (पुरषोत्तमपुर) 

हरदेव त्रिया (रायरगंपुर, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 


[ 46 
दीगवन्द्‌ बेहडा (रोस्स्लकोड।) 


सुरे नाव दटनावक (सालेयुर) 
"र (सालेयुर, संरितं परिषणित 


भादकर सुपाकर (सम्बलपुर--रेराखोल ) 

भिशारी भासी (सम्बलपुर--रैरालोल) 
(संरक्षित परिगभितं जति) 

नीलकण्ठ दासं (सत्यवावी ) 

भिलारी साहु (सोहेत्ला) 

बीसी विभार (सोहेल्ला, संरकित परिगणित 
जाति) 

भरन्त राम नन्दं (सोनपुर) 

नन्द किंषोर वास (सोरो) 

कृपानिषि नायकं (सुन्दरगद ) 

हारिका नाय कुसुम (सुन्दरगद, संरक्षितं 
परिगणित जाति) 

नारायण चन्द्र पति (सकिदौ) 

पवित्र मोहन प्रधान (तलब्र ) 


लक्रा भगापीट (राजनगर, संरक्षित परिगणित | निशामणि कुतिया (तिरतोल) 

अन जाति) मुरलीधर पाण्डा (टीटलगद्‌ ) 
श्रीमती सरस्वती देह (राजनगर) रमेश्न््र मोई (टीटलगद, संरक्षित परि- 
श्रीमती वसंतमंजरी देवी (रणपुर) गणित जन जाति) 
कामय्या मदंगी (रायगदा, संरक्षित परिगणित | पततु मोलिको (उदयगिरि--मोहाना, संरक्षितं 

जन जाति) परिगणित जन जाति) 

पंजाब 

शभ्ययाल चन्दरिकेस्वर प्रसाद नारायन सिट 
भरी 


1. मुख्यमंत्री तथा साधारण व्यवस्था, प्रचार, 


कोनून भौर शान्ति, जेल, न्याय, पंचायत, 


क्था नागरिक पूति 


भीभवेन संण्बरे 


2. लमान, विकास (ङषि, जंगल भौर पशूचिकित्सा ) 


कणा भूमि का एकत्रीकरन 
` 23. विकारं बिजली भौर सहयोगं समिति्यां 
4. वित्त, व्यवसाय भौर पुनर्वास 
९. सिषा, स्वास्थ्य भौर यातायात 


6 अभ, स्टेशनरी, भान्तरिक कर, भन्यं टैक्स, परिगणित 


काति भीर पि्डी हुं जातिवी 


भरतापरसिह कले 
लहरीिह 
उण्नलसिह 
जमतनारायनं 


बन्दर 




















(लाख कपयो मे) 
५ ^ बनट पकड़ ` | ह राय ह्र बचत ( 
9८ | । या कमी (- 
ध 1950-5 । (५) ` 1686 7,600 + 86 
 1951-52 (केला) 87 | 2645. ~ 7गृ2 
 . 1952-43 (न | 1,856 1,689 + 16 
 1953-54 (बजट) 1,974 2,005 न= 31 


पंजाब मे शिक्षा प्रसार के लिये एक बतुमूखी योजना जारी की गर्ह, जिसके श्ननुसार कम 
कोमत पर शिक्षा देने, पाटय पुस्तकों की कीमत घटाने, नये स्कल खोलने, शिक्षकों को दण्ड 
करने प्रौर शिक्षा के लिमे एक सलाहकार बोडं बनाने के कायं जारी किये गये । 7952-53 
मे प्रारम्मिकं शिक्षा पर 1,06, 50,000 रुपये व्यय किये गये । इसके श्रतिरिक्त ्रामीण इलाकों 
मे स्कलो की इमारत बनाने के लिये 6 लाख रुपये व्यय किये गये । गत वषं राभ्य मे 2.5 बेसिक, 
902 प्रारम्भिक भौर 30 हाई स्कल नये खोले गये । रोपड़ मे शारीरिक शिक्षा देने के लिये 
एक कालेज खोला गथा भ्रौर चंडोगढे मे एक गवनं मेट कालेज । पाठ्य पुस्तकों की कीमतें 30 
्रतिंशत चटाई जा रही हं । रिक्षा पर 7952-53 मे 203 लाखं रुपये व्यय क्रिये गये भ्रौर 

1953-54 मं 244 लाल रुपये । 
- शान भौर हवि 

1952 मे पंजाब से भ्रपनी भ्रावदयकतोभों की पूति के बाद 46,060 टन गेहूं, 50,000 

 :ठनं भावल प्रौर 5,000 टन जौ निर्याति किया गया । कृषि के सुधार के लिये कितनी ही नई 
. स्कीम जरी की मई, जिनके भरनुसार भूमि को पुनरखढार, ग्रामीण खादों का प्रयोगं भौर खेती 
की बीमारियों की रोकथाम का प्रयत्न जारी हं । 1952 तक वहा 96,000 एकड़ नई भूमि 
-पर खेतीबाड़ी प्रारम्म कर दी गई थो । इती वधं 3 लास एकड़ नई भूमि की सिचाई नहरों तथा 
€ दयुब्बलो हारा को गई । रू पदा करने के श्र बढ़ाये गये भरौर उसकी उत्पत्ति 1952- 
53 म 2,67.000 गाढो तक पहुंच गई, जब कि 1948-49 में बह केवल ¢7¶,700 मठे थीं । 
-+किलःनो को 677 लाख रुपये की कीमत का 20,006 डन भ्रमोनियम सल्फेट (बदा रासायनिक ः 
सद) गाटा गयु । 





राज्य का व्यावसायिक विकास करने के लिये एक दंडस्टियल फानेस ` कारपोरेक्षन 
त लाका गयाः जिसे दो करोड़ रुपये उधार देने को भ्रषिकार दिया गया । व्यवसायो भौर सर्कोर 
मे निकटा लाने के लिये दो सलाहकार . समितियां बनाई गदं । सत वषे पंजाब मे 4न4द नई 
 श्कम्पनि्यौ रजिर्टडं हु ई, जिनका प्राक्ष्त मूलधन 130 करोड़ ख्पये है पौर प्राप्त मूलषनः 34 











न्क" जास केः रोश्य 


शल । 1952-53 मे फौकटरी कानून के भरनुसार रजिस्टडं फं वरटरियों की संख्या 1,400 तकः 
यह्व गरं । 1953 मं कायंकर्ताधो की स्वास्थ्य बीमास्कीमभीणारीकर दी्णर। - 
1952 मे बरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्ठ भस्पतालों की संस्था 178 तकं दहु 
गई, जब कि 1948 मे बह केवल 62 थी । इसी तरह पौषधालयो की संश्या 255 वे 423 
हो गई । 1952 मं एक हं ण्टल कालेज प्रौर एक नया भरस्पताल खोला गया भौर कु भायुषेदिकः 
रौर य्‌ूनानी चिकित्सालय भो जारी किये गये । 1952 मे इन प्रस्पतालो मे 9,09.048 
बीभारो का इलाज किया गया । | 








पंजाब विधान सभा 
अध्यक्ष: गुरदयाल सिह डिल्लो 


गुरदयाल सिह हिल्लो (क्षम्बल ) भागसिह (कोट भाई, संरक्षित परिगणित 
सरूपरसिह (नारनौंद) जाति) 
भीमसेन स्वर (लुधियाना नगर दक्षिण) विक्षनराम (नवांदाहर, संरक्षित परिगणित 
प्रतापरसिह करो (पट्टी) जाति) 
लहरीरसिह (गनौर) चाननसिह (सड) 
जगतनारायण ( वण्डीगदु ) अन्दनल।ल जडा ( भ्रमृतसर नगर, उस्र ) 
गुरवचन सिह बाजवा (बटाला) चांदराम पहलावत (क्षज्जर, संरक्षितं परि 
सुन्दरसिह (गुरदासपुर, संरक्षित परि- गणित जाति) 

गणित जाति) चांवीराम वर्मा (भरबोहर) 
भ्रबोष्वश्र (गुरदासपुर) चुनीलाल (रेवाड़ी, संरक्षित परिगणित जाति) 


दरबारसिह (नूरमहल) 


अन्दुल गफफार लान (प्रम्बाला नगर) शंसित वलित 
दर्होनरसिह (तन तोरन, संरक्षित | 

भर्युल गनी दार (नूह) ` 

भमय्सिह (रेवारी) 


अच्छरसिंह (भ्रजनाला) दौलतराम (कंयल) 


भ्रजमेरसिह (समराला) दौलतराम शर्मा (हमीरपुर) 
धमोरचन्द गुप्ता (ग्रमूतसर नगर-मभ्य) डी. डी परो (जगाषरी) 
देवीलाल (सिरसा) 


बाबुदेयाल (सोहना) 

ब चनं सिह (बाधा पुराना) 
बदलूराम (कलानौर) 
-बालूराम (बलाचौर) 


देवेन्दर्सिह (मोगा, घर्मकोर) 
० देवराज परानन्द (प्म्बाला छावनी ) 
* ° देवराज सेठी (रोहतक तगर) 





| "1 संरक्षित परिमभनित ध ) 

-बलवन्तराय तायल (हिसारनमर) ` गोपालसिंह (जगराव, संरक्षित पणित 
"जकन (वतलया) == ˆ - ` काधि) ` `. 
बनारसीदास गुप्त (बानेसर) गोपीबन्द (पुण्डरी) 


-धाभसिह (मूक्वसर) . ` भौरशनाय (नारोट जवम सिह) 





. 
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`` शुरावास हं (हौकियारपुर, संरक्षित परि- ` 
 भुरवचनरसिह शरत्वाल (नर्वांरहर) 

. गुरकन्तोसिह (भादमपुर, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

` भूरद्याल्सिह (करतारपुर) 

गुरुत पिह (पलवल) 

, भृदमेजसिह (सीड) 

. हरभजनर्सिहं (गदशंकर) 

 हरी्ब॑द (भ्रानन्दपुर) 

हरीराम (भरमशाला) 

हरीर्सिह (वसूुथा) 
` हैरकिशन सिंह सुरजीत (नकोदर) 
हरनामर्सिह सेठी (फी तेजपुर) 
दकबालसिंह (जगरांव) 
श्रगतराम भारडाज (होशियारपुर) 
अगंदीदाचन्दर (शाहबाद ) 
जगदीदाचन्द्र (लधियाना शहर, उत्तर) 
जोगिन्दरसिहं (डेरा बाबा नानक) 
 कन्हैयालाल बुटेल (पालमपुर) 
करतारर्सिह (गद्क्षंकर) 
कस्तू रोलाल गोयल (भ्रसंध) 
केदारनाथ सहगल (अल्लमगद्) 
 कैेशोदास (पठानकोट ) 
खैमर्सिंह. (भमृतसर, संरधित परिगणित 
भाति) | 
खुसीराम गुप्त (प्भ्य) 
 जौधरी कर्णगोपाल दत्त (पानीपत) 

लाजपतराय (हंसी ) 
-लाल्न्द प्रार्थी (कूल्ल्‌ ) 
| अ (मोहाना, सरित परिगणित 





भामरोज ` (भिषानी, संरक्षित परिगणित 





` “+ स्तन पमो {ह्‌ (मोलना) 
` ` सकरम (रा) 


जारे 2954. 





मेहरसिह (हरीपुर) 

मोहनर्सिह (तरन तार) 

मुहम्मद यासीन खां (फीरोखपुर---क्षिरका) 

मूलबन्द जन (सम्भलका) | 

मोतासिह्‌ भ्रानन्दपुरी (भरादमपुर) + 

मुङ्तियारर्सिह (मोमा--षमंकोट-पंरक्षिक 
परिगणित जाति) 

नन्दलाल (करनाल) 

ना्ूराम (गोहाना) 

नरंजनदास धीमन (फिल्लौर ) 

नौरगसिह (समराला, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

श्रीमती प्रकादहाक्थैर (रामदास) 

प्रतापरसिह (सुजानपुर). 

प्रतापसिह (रोपड़, 
जाति) 

प्रतापर्सिह राय (गुह हरसहाय) 

प्रतापसिह (मल्लनवाला) 

फम्गूराम (बटाना, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

पुरनसिह (कोट भाई) 

रघुवीरसिह (सेराज) 

राजेन्दर षह (रोपड़) 

रालाराम (मुकेरियां) 

रामचन्द्र (नूरपुर) 

रामदयाल बच (डबवाली) | 

रामकिानं (जालन्धर भयर, उत्तर-परिषंम } 

रामकुमार बिधत (भिवानी) 4 

राभप्रकाश (भोलाना, ` संरक्षितं 
परिगणित जाति) 

रामसस्म (बुटाना) 7 


रक्षित परिगणितः 





न्क" जाग के राज्य 


-साषुराम (नारायण गढ़) 
-स्बरसिह (गरीौण्डा) 
-सन्तराम (नकोदर, सं रक्षित परिगणित जाति) 
-खरूपसिह (भमृतसर नगर, पूर्व } 
शामक्षेरसिह (लुधियाना सदर) 
मती शन्नो देवी (भमृतसर नगर, परिषम ) 
कषेरसिहु (स्षञ्जर) 
` हिवरसिह्‌ (रानिया) 
-श्रीराम शर्मा (सोनीपत) 
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मती सीतदेवी (जालन्थर नमर, दक्षिण 
पूर्व) | ॥ 

सोहनर्सिह (भ्यास) 
सोमदच् (रिमला) 
भीषन्द (बहादुरगढ़) 
उस्तमर्सिह (गोविन्दपुर) 
वधवाराम (काजित्का) 
बरियामसिह (भरमृतसंर) 
वडी रसिह (देल्हून) 


सभायति--शमूरसिह 


विनाशन (विषान समा द्वारा निर्वाचित) 
अलवन्त राय (विधान समा द्वारा निर्बाचित) 
-गुलाबसिह (विधान समा द्वारा निर्वाचित) 
हंसराज (विधान सभा इरा निर्वाचित) 
कपुरसिह (विधान समा द्वारा निर्वाचित) 
करतारसिह (विधान सभा दवारा निर्वाचित) 
किशोरीलाल (विधान समा द्वारा निर्वाचित) 


करतारसिषह भौषरी (विधान समा द्वारा 
निर्वाचित) 


साहिब राम सेठी (विधान समा हारा 
निर्वाचित) 


-तैजासिंह (विधान समा द्वारा निर्वाचित) 
सोहनसिह (विधाने समा द्वारा निर्वाचित) 
 उज्जलसिह (विधान समा डारा निर्वाचित) 
यदपाल (विधान समा द्वारा निर्वाचित) 
रामचन्द्र (स्नातको का निर्वाचनक्षेत्र) 
-जोवरसिह (स्नातको का निर्वाचनक्षेश्र) ° 
-सुरजमान (स्नातको का निर्वाचन क्षेत्र) * 
अमनलाल (ग्रध्यापकों का निर्वाचन क्षत्र) 
उदयसिंह (गष्यापकों का निवक्विन क्षत्र) 
-युररनर्सिह (श्रध्यापकों का निर्वाचन शश्र) 
मोहनलाल (होशियारपुर कागढ़ा-नुरदासत 
धुर स्थानीय प्राधिकार) 
33 > ०1 @ ॐ. 


गुरबङ्य सिह (होक्षियारपुर-कगड-- 
गुरदासपुर स्था०) 


कृष्णचन्द्र (होशियारपुर--कांगड-- 
गुरदासपुर स्था०) 
नमिन्दरसिह (जालन्धर--फीरोजपुर--~ 


प्रभृतसर--लुधियाना स्था०) 

नरायणसिह (जालन्धर--फीरोजपुर-~ 
अ्ृतसर--लुधियाना स्था०) 

रामदयाल सिह (जालन्धर-फीरोअपुर-~ 
अनृतसर--लुधियाना स्था०) 

दीननाथ (जालन्धर--फरीरोजपुर ~~ 
अमृतसर--लुधियाना स्था०) 

दरबारीलाल (भ्रम्बाला -करनार स्था०) 

श्रमरनाथ (भ्रम्बनाला--करनाल) 

बीरेन्र्सिह्‌ (गृडगावां--रोहतक--हिसा र~ 
शिमला स्वा०) 

हरिसिंह (गृरगाव--रोहतक-हिसार-- 
रिमला स्था० ) 

मोह रिह (गुरणांवां--रोहतक--हिसार-- 
शिमला स्था०) 

प्रेमसुल दास (गुढ़गार्वा--रोहतक--हिषार-~ 

शिमला स्था०) 

सूर्यकान्त (नामञ्जद) 

वीर्सिह (नामजद) 
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एस° जी ° उर सिह (नामजद) यशवन्तराय (नामजद) 
 शामधन सर्मा (नामजद) कुमारी वी. जी. मान (नामजद) 
भोहनलाल (नामजद) बल्ली र-उद्दीन (नामज्रद) 
उत्तर प्रदेश 
राण्यपाल द ना मकेलाय 1 
व नन्हिपालाल माणकलालनुजी 
1. मुख्य मंत्री, तथा शासन व्यवस्था, आयोजना गोविन्दवल्लम पन्त 
भ्रौर सहयोग 
2. वित्त श्रगैर शक्ति | । , मोहम्मद इब्राहीम 
3. गृह तथाश्रम | ४ , सम्पूर्णानन्द 
4. व्बैवसाय भ्रौर पुनर्वास , । , हुक्मसिहं 
4. सार्वजनिक कार्यं ह | „ निरधारीलाश 
6. नागरिकं पूति भ्रौर स्वास्थ्य 2 , चन्द्रभान्‌ गुप्त 
7. छगान श्रीर्‌ कृषि , चरणसिंह 
8. न्याय श्रौर प्रान्तरिककर , , अली जहीर 
9. शिक्षा श्रौर हरिजन सहायक । , हरगोविन्द सिह 
10. स्थानीय स्वराज्य । , मोहुनलाल गौतम 
1. सूचना भौर सिचार्ई । । , कमलापति त्रिपाठी 
12. यातायात + ४ । . विचित्र नारायण शर्मा 
उष-मंत्री 
1. पालिया्मेटरी कायं भ्रौर सहयोग मगलाप्रसाद 
2. जंगल .. । । ॥ . जगमोहन सिह नेगी 
3. कृषि । । . जगन्नाय प्रसाद,रावत 
4. जेल . ५ , मुजफ्फर हुसैन 
5. सवैजनिक कायं विभाग. . चतुर्भुज रामा 
6. सिंचाई । । . राममूति 
श्र. योजना फूलसिंह. 
शिख | (लाख रुपयो में) 
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(क) भराय भौर व्यय में, राञ्य-परिवहन सेवा हारा कुल प्राप्ति भ्रौर कुल व्यय भी सम्मि- 
क्तिदै। 





गत वषं उत्तर प्रदेश की ६6 म्युनिसिपल कमेरियों मे शिक्षा भरनिवायं कर दीगर +. 
राज्य मे विद्चाथियों की संश्या 12 लाख तक पहुख गरई । प्राभीणक्षे्ो मे भी रिक्षाके विरतार 
की भोर विशेष ध्यान दिया गया भौर उसके लिये धिक रुपये भ्यय किये गये । यह प्रयर्न किया 
जारहाहौ कि गांव से शिक्षा प्राप्त करने वाले वि्चार्थी प्रपने गांबो के विकासके लिये धभक 
उपयोगी सि हो सक । उन मे प्रेरणा, सूक्ष, भात्मनियं्रण भौर परास्म-निभरता का विकास करणे 
कै लिये सामाजिक सेवा की एक विषोष स्कीम जारी की ग॑ह । 1% जिलोमे विच्ाथियोको 
फौजीदिक्षाभीदीजारहीहै। 


माध्यमिक रिक्षामे सुधार करने के उद्यसे सरकारने एक कमेरौ नियुक्त की । 
गूणे भरौर बहरो की रिक्षाकी प्रोर सरकारने विशेष ध्यान दिया भषैर इस कायं के लिये एक 
भ्रनावर्तंक सहायता भी दी । देहराहूनै के प्रंभ-विच्चालय के लिये केन्द्रीय सरकार भौर राण्य 
की सरकार प्राधा-भाधा खच दे रही है । 19453 मं हिन्दुस्तानी एकेडमी की कलैसिल का 3 वों 
के लिये पुननिर्माणि किया गया । 

इलाहाबाद के मनोविज्ञान भ्यूरोके कायं का विस्तार करने के लिये मेरु, बरेली, लखन, 
कानपुर भ्रौर बनारस में मनोवज्ञानिक केन्द खोले गये । इन केन्द्रो मे विद्यार्थियों को इस बति की 
सलाह मी दी जाती हं किं वे प्रपने लिये कौन-सा मागं शुने । 
शाद्यान्न र हृषि 

1952-53 मं राज्य मे संकडों नये ट्‌यूबवैल लगाये गये । कृषि विकासं योजना के 
भरन्तगंत कितनी ही सि्ाई की नई नालियां खोदी गदं । हसी यषं रगवान भ्रौर भहरोरा बांध 
भौ पूरे किये गये । दन कायो से 3,50.000 एकड नई मूमि की सिखाई होगी । 

440 नये ट्‌यूबवं ल लगाने का कायं लगभग समाप्ति पर हौ । गोरखपुर, बस्ती भ्रौर 
देवरिया के जिलों मे लगभग 100 टूय्‌ बर्वल लगाये गये, जिनसे 48.000 एकड़ मूमि की सिजा 
हो सकेगी । भ्रल्मोडा, नैनीताल, गढ़वाल भ्रौर टिष्टरी के इलाकों मे 250 मील रिजाई की मालिया 
ज्ञोदी गहं, जिनसे 20,000 एकड़ भूमि को सि्ारई होगी । केन्द्रीय कशो मं 2,000 मील लम्बी 
नालियां बनाने का काम जारी हे । शारदा प्रौर भ्रपर-गंगा नहरों क! जलन्तामर्थ्यं बढ़ाने का 
प्रयत्न किया जारहाह । हसो तरह पूर्वी जमना नहरकाभी विस्तारकियाजारहाहै। 

1952 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर मं कृषि महाविच्चालव मे एक नया भनुसन्ान 
विभाग स्थापित किया, जिसका उदेश्य ट भिनिकल भरनूसन्धान भौर किसानो की प्राथिक भराव. 
श्यकताभ्मो में वालमेल पैदा करना ह । तरारईन्माभर के जंगल मे हाचिर्यो हारा टेक्टर जलाने को 
परीक्षण भीकियाजारहाहै। ०“ 

26 जिलों मे जापानी ढंग से चावल बोने के कायं जारी किये गये । भागराभरौर मयुर 
मे राजस्थान के रेगिस्तान को वृद्धि रोकने के लिये नये जंगल बोये गये । | 

मत वषं व्यवस्थापिका संभा ने भूमि भथिकार्‌ सम्बन्धी एक नयो क्रानुन पास किया । 
पने कायं की रिक्ता लेने के लिये लगान सम्बन्धी बहुत से सरकारी कार्यकर्ता पंजाब में भेभे 

शये । क्मीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये भूमि संम्बन्धी कितने ही क्रानून षास हृष । राण्य 
मे रान समाप्त कर दिया गया भौर शलौ जिक्रीकीप्रयाजारीकी गई । भन्नश्जरीवनेकी 
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प्रथा बन्द कर दी गर भ्रौर राण्य मेः प्रन के यातायात पर ले सब प्रतिबन्ध उठा लिव गयं । घरों 
की नमतो पर से नियंत्रण हटा लिये गये । 1953 के प्रारम्भ मं गेहूं तथा कुल साचा की कीमतें 

"कतिपय नगर्यो मे ऊपर की भोर गह, इसलिये एसे शहरो मे सरकार ने सस्ते दासो धर प्रति 
भ्यक्ति के हिसाब से दो छंटाकं भायात गे देने का प्रबन्ध किया । जहां राशन जारी था, वहां 
सस्ते दामो पर्पर्लोकी विक्रीका प्रबन्ध मी किया गया । बाद मे एक लाख से कम भावादी 
वाले नगर्यो मे से रादान हटा लियो गया । जिन पूर्वी भौर पहा्टी जिलों मे प्राकृतिक मृसीबतों 
के कारण पल्लकी कमीहो गद थी, वहां सरकारने भ्न पटूंवाने का प्रबन्ध किया । इस 
काम के लिये हवाई जहाज भी इस्तेमाल मे लाये गये । 


1952 में कानपुर मे कं कर्ताभ्रो की सरकारी बीमा स्कीम जारी कर देने से वहां (एक लाख 
कार्यकर्ता को लाभ पटा । कार्यक्तभ्रों के किए प्रौविदेण्ट फष्ड स्कीम भी जारी की गई । 
1952-53 मे मह उ्ोगं कमेटी की जगह गृह व्यवसोय बोडं ' स्थापित किया गया । हाथ के 
करो को संरक्षण देने के लिये एक हु ष्डल्‌म बो बनाया गया । राभ्य मे हायते कता उनी 
भौर सूती कपड़ा बनने के लिये क्रमशः 3 भ्रौर 4 ग्रामीण केन्द्र स्थापित किये गये । भ्राजमगदु 
जिले के मऊ नामक स्थान पर एक रगने वाली फैक्टरी खोली गई । देहाती हलकों मे घंषो की 
शिक्षा देने के लिये 7,21.000 रुपये के ष्यय से जौनपुर मे एक पोलिटं विनिक कालेज स्थापित 
किया गया । उततर प्रदेहा के पहाड़ी इलाकों मं प्रच्छा भ्रन्नपंदा करने के लिये सरकार ने 20 लाख 
रवये की एक पंचवर्षीय योजना जारी की है । 

मिर्जपुर शिले मे रौब्टं सगंज की सरकारी सीनैण्ट फंक्टरी विशेष उन्नति कर रही हे । 
शमारत बन अकी हं भौर मशीनें लगाई जा रही हं । लखनऊ के सरकारी यंत्र निर्माण केन्द्र्मे 
पानी के मीटरों का निमणिप्रारम्भ हो गया ह । 1952 मे प्रति मास 700 मीटर बन रहे थे। 
यह संख्या भरव काफी बद्‌ गहं । 
सोेजनिक । 

च्योट कस्बों भौर देहाती इलाकों मे चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने की भोर विशेष 
ध्यानं दिया गया भरौर गत वषं कितने ही नये भौषधालय खोले गये । कितने ही जिलों मं नये 
भस्पताल जारी किये गये । देहरादून शिले के जौनसार बावर परगने म लेगिक बीमारियों की 
रोकथाम के सिये एक चिकित्सक दल भेजा गया । 

24 जलो मं मलेरिया की रोकथाम के प्रयत्नं किये गये । प्लेग की रोक थाम के भी उपाय 
कवे गये । मेनीताल जिले के गेथिया नामक स्थान पर विद्यमान एक तपेदिक के भरस्पताल को 
सरकार ने भपनं हाष मे ले लिया । भरव विहोषतःज्विद्याथिधो भौर भष्यापको की चिकित्सके 
लिये एक भौर तयेदिक का सेनेटोरियम खोलने कणप्रबन्ध किया जा रहा ह । बस्ती भौर बदाय्‌ 
मे 2 तपेदिकं वाडा का निर्माण किया जा रहा है । डन्ल्य्‌ ° एव० भरो° टे किनिकल सहायता 
कायंक्रम के भनुसार प्रागरा के सरोजिनी नायड्‌ सरकारी मशिकल कालेज मे एक भर्वाचीन 
ढंग का तचेदिक्र निरोषकं क्लीनिक खोला आ रहादहं। 

आंख सम्बर्धी बीमारि्यो की रोकथाम के लिये एक भोपर्थ॑त्मिक एडवादइडरीं 
कौसिलं (चक्ष्‌ सम्बन्धी सलाहकार समिति) बनाई गर । प्राख की बीमारियों की चिकित्सा 
कै लिये सरकार भव 75.000 रपय प्रति वं सहायता देती है । ए 


ष्क भाच के राथ्थि 


ˆ. राण्य मे होमियोपैथिक् िकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिये एक होभियोपविक 
जडं बनाया गया है । यह प्रयत्न किया आ रहा हं कि योभ्य होभियोपविक चिकित्सक भवो मं 
जकर पना कायं करे । जनता को शु दबादयां प्राप्त हो सकं, इसकी थोर भी सरकार शूरा 


ध्यानदेरहीदहै। | 


उत्तर प्रदेहा विधान सभा 


देवकीनन्दन विभव (भरागरा) 

बाबूलाल मित्तर (ज्रागरा शहूर, उत्तर) 

सी० बी० महाजन (भ्रागरा दाहर, पिम) 

रामनारायण त्रिपाठी (अकबरपुर पूवं ) 

रामदुलारे भिन्न (भकर्बरपुर-दरक्षिण) 

जयराम वर्मा (म्रकबरपुर-परदिवम) 

रामदास (भ्रकबरपुर पर्चिम, 
परिगणित जाति) 

मोहनरसिंह शाम्य (भलीगंज दक्षिण) 

कल्याणचन्द्र मोहिले (इलाहाबाद शहर 

सेन्द्रल ) 

[गणे शप्रसाद जायसवाल 
शहर पूरव) 

भूपालसिंह खाती (भ्रलमोडा उर) 

गोवद्धंन तिवारी (भ्रलमोा दक्षिण) 

कूवर रणंजयसिह (भ्रभेटी सेन्टृल) 

श्यालीराम (भ्रमरोहा पूर्वं) 

मुहम्मद तकी हादी (भ्रमरोहा पर्विम) 

दीनदयाल शर्मा (अन पशहर उत्तर) 

नाय्‌ सिह (भरांवला पूवं -फरीदपुर) 

सुन्दरलाल (श्रांवला पूवं -फरीदपुर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

नवलकिोर (भ्रांवला परिनिम) 

श्रीनिवास (श्रतरौली उत्तर) 

राजाराम (भ्रतरौली दक्षिण-कोईल पूर्वं), ° 

सत्यन।रायण ( भ्रौरय्या भरथना द्किणि) 

तुलाराम (भौरय्या-मरथना दकिण, संरकित 
परिगणित जाति ) 

रामसनेही भारतीय (बबरू, पदिजिम ) 

हरख्याल सिह (बागपत पूर्व} | 

रवीरसिह (बामपत दक्षिथ) 

अरणसिह (कामपत परिम) = 


संरक्षितं 


(इलाहाबाद 


अध्यक---अात्माराम गोिन्द शेर 


शम्भूनाथ अतु्वदी (बाह) 

राममूति (बहेड़ी उतर पूवं) 

धमंदत बंद (बेदी दक्षिण परविमि 
बरेली पर्विम) 

शिबदारणलालं धीवास्तव (बहरा पूवं ) 

राजकिकशोर राय (बहरादण-धूषं, संरक्षित 

परिगणित जाति) | 
त्रिलोकीनाय कौल (बहरा परिष) 
अमनाप्रसाद (बहरा, पर्विम, संरक्त 
परिगणित जाति) 

राम भरनन्त पाण्डे (बलिया, सेन्ट्रल) 

राथामोहन सिह (बलिया पूं) 

जगघ्नाथ सिह (बलिया-दूर्व-बसवी-दक्षिभ 
पदिषम) 

बलदेव सिह (बनारस, केन्द्रीय) 
लालबहादुर सिहं (बनारस-उ्तर) 
राजनारायणं (बनारस दक्षिण) 

देवमूसि शर्मा (बनारस, पचिम) 

शेख मुहम्मद भम्दुल समद (बनारस 
दहर, उक्र) 

सम्पूणनिन्द (बनारस शहर, दक्षिण) 

पहलवान सिह (बांदा) 

बैजनाथ सिह (बंसदी, संटृल) 

शिवमंगल सिह (बंसदी परिजिम) 

केशमान (बंसगांव सेन्दरल) ` ` 

भगवती प्रसाद दबे (बंस्गांव पूर्ब-गोरशलपुर 
दक्षिण) | 


दरतूलाय अहुवेदी (सगय, दक्षिणं) 
गणेदाप्रसाद पिय (बंसगांव, दक्षिण-पर्विम) 
श्रीमती यक्तोदादेवी (बंसर्गाव, दक्षिण 
पिचिम, संरकिंत परिमनित नाति) 
मभराप्रसाद (बंसी, . उतर) 7 


4० 1 भारत 1954 
 पृद्धन राम (्व॑स्रौ उत्तर, संरक्षित सुरेशप्रकादा सिह (निसवान-सिदौली पुवं) 
वरिगणित जाति) मुभूलाल (बिसवान-सिदौली पुवं, संरक्षित 


रामकुमार शास्त्री (बंसी, दक्षिण) 
भान, संफिया भ्रष्दुल वाजिद (बरेली 


गोविन्द वल्लम पन्त (बरेली म्यूनिसिपंलिटी) 
रामचरण लाल गंगवार (बरेली परिबम) 
धंशुमान सिह (बस्ती पूरं ) 

रमुदयाल (बस्ती परिवम) 


रामलाल (बस्ती परिम, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


रामस्वङ्प गुप्त (भोगनीपुर पिनिम डेरापुर 
दक्षिण) 


गजेन्द्रसिह (विधुना पूवं ) 

महरबानसिह (विधुना पर्विम-मरथाना 
उत्तर--दटावा उत्तर) 

चासीराम (बिधुना पदिवम-भमरथना 
उततर--षटावा उत्तर, संरक्षित परिगणित 
जातिं 

श्रीमती चन्द्रावती (बिजनौर केन्द्रीय) 

भ्रब्दुल लतीफ (बिजनौर-उत्तर नजीबाबाद 
पचिम) 

+. मार सर्मा (बिजनौर दक्षिण--धामपुर 

क्षण पदिचम) 

बृजवासी लालं (बीकापुर सेन्द्र) 

भरवधेश प्रतापर्सिंह (बीकापुर पूवं) 

रामहषं यादव (बीकापुर पर्चिम) 


हरसहायं (बिलारी) 
| ॥ ~ । (बिलारी, संरक्षित परिगणित 


 राधाङृष्ण प्रग्रवालः (बिलग्रामं पूर्वं) 

वीरेन्द्रनाय (बिलग्राम पदिचिम) 

श्रीमती बूजरानी देवी (विलहौर-अकबरपुर) 

मुरलीधर (विंलहौर-भकबरपुर, संरदित 
परिगणित जाति) 


हरिप्रसाद (बिसालपुर सेन्दरल ) 


 शिषराज सिहं यादव (विसौली-गक्नौर पूं) 
अुभीलाल सगर पा पुवं, 


संरक्षितं परिगणित 


परिगणित जाति) 

श्रीनिवास पंडित (बदाऊं उत्तर) 

रिक्त (बदाऊं दक्षिण पदिवम) 

मुहम्मद नबी (बुधाना पुरवं-जनसठ दक्षिण) 

रामदास (बुधाना धू्वं-जनसठ दक्षिण, संरक्षितं 
परिगणितं जाति) 

श्रीचनु (बुधाना परिचिम) 

बनारसी दास (बुलन्दशहर सेन्ट्रल ) 

मोहन्सिह (बुलन्दशहर उत्तर पूवं ) 

इतंज्ञा हसन (बुलन्दशहर-उत्तर पश्चिम) 

देवदत्त दार्मा (बुलन्दशहर दक्षिण-भ्रनृपदाहर 
दक्षिण) 

घरमर्सिह (बुलन्द चहर दकषिण-भरनूपशहर 
दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति) 

मुजफ्फर हुसेन (चैल उत्तर) 

कमलापति त्रिपाठी (चकिया, चन्दौली दक्षिण 
पूवं) 

रामलखन (चकिया-चन्दौली दरक्षिण-पूरवं, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

शांतिप्रपन्न शर्मा (चकराता-पर्िमी शून 
उत्तर) | 

गंगाधर मेटाली (चमोली परिचम-पौडी उत्तर) 

कामताप्रसाद विद्यार्थी (चन्दौली उत्तर) ` 

उमाशंकर तिवारी (चन्दौली दक्षिण-पद्चिम 
रामनगर) 

रामहेत सिह (छता) 

भ्रवधेदाचन्द्र सिह (चिग्रामाऊ पूरव-फरूलाबाद 

^ "पूर्वं ) 

पातीराम (जिन्रामऊ पूवं फर्लाबाद पुवं 
संरक्षित परिगणित जाति) | 

चिरंजीलाल पालीवाल {चिन्रामऊ दर्षिण 
कन्तौज दक्षिण) 


राजकूमार शर्मा (चुतार उत्तर) 
राजनारायण सिह (चुनार दक्षिण) 


उदमानसिंह (डलमाॐ पूवं) 


न्क" भाग के राज्यं 


गुप्ठार्यसिह (दालमाऊ दक्षिण पर्बिम) 
भोकारतिह (दातागंज उत्तर) 

नरोत्तमरसिह (दातागंज दक्षिण बदाय्‌ 
दक्षिण) 

लसि (देवबन्द ) 

हरदेव (देवबन्द, संरक्षित परिगणित जाति) 
-सत्यसिंह राणा (देवप्रयाग) 

-फाङक चिश्ती (देवरिया उत्तर पुं } 
-दामेदवर ला (देवरिया दक्षिण) 


रामजी सहाय (देवरिया दक्षिण परिचिम हाता 
दक्षिण परिचम) 


सीताराम (देवरिया दक्षिण पचिम, हाता 
दक्षिण पश्चिम, संरक्षित पगिणित जाति) 

हिवराम . पांडे (डेरापुर उत्तर) 

खूबसिह (धामपुर उत्तर पूरवं-नगीना पूर्वं ) 

शगिरधारीलारु (धामपुर उत्तर पूवं-नगीना पूर्वं, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

-मृहम्मद सुलेमान भ्रमी (डामरिया गंज 
उत्तर पूं -बंसी पर्दिवम) 

रामलखन मिश्र (डोमरियागंज उत्तर 
पर्चिम) 

-भादिल भ्रन्बासी (डोमरियागंज दक्षिण) 

-क्िवभंगर्लसिह्‌ कपूर (डोमरिया गंज परिचम) 

जूजम्‌षण (दूढी-रौबर्टंगंज) 

-रामस्वरूप (दढी-रौबटं गंज, संरक्षित पगिणित 
जाति) 

श्रीमती विद्यावती राठौर (एटा पूव॑-प्रलीगंज 
पदिचम-कासगंज दक्षिण) 

होतीलाल दास (एटा दक्षिण) 

-गोपीनाय दीक्षित (इटावा दक्षिण) 

उल्फतसिंह चौहान “निभंय' (एतमादपुर- 
भरागरा पूवं) | 

वुलुलाल. (एतभादपुर-भ्रागर पूर्व, संरक्षित 

7 


मदनगोपाल व्च (फजानाद पूरं ) 
५ त (फ जानादं पूवं, संरक्षित परि- 


| राजाराम निन (फंजाबाद परिवम) 


_ [ 41 
सियाराम गंगवार ({ फरदलावाद सेन्ट्रल 
करीमगंज पं) | 
मधुराप्रसाद त्रिपाठी (फरंखाबाद पदिषकम. 
चित्राम) | 
भण्दुर रऊफ खां (फतेहपुर पूवं--खागा उततर) 
+. बर्मा उफं लल्लाजी (फतेहपुर 

उत्तर 


भगवतीप्रसाद शुक्ल (फतेहपुर दक्षिण) 
भ्रनन्तस्वरूप सिंह (फतेहपुर दक्षिण-लागो 
दक्षिण) 


मगवानदीन (फतेहपुरुदक्षिण-खागा दक्षिण) 
इसरारलं हक (फीरोजाबाद-फतेहाबाद ) 


गंगाधर (फिरोजाबाद-फतेहाबाद, संरक्षित 
परिगणित जाति) 


रामसहाय शर्मा (गरोठा-मोठ उत्तर) 

बृ जविहारी,मेहरोत्रा (धाटमपुर-मोगलपुर वं ) 

दयालदासं भगतं (षाटमपुर-मोगलपुर पूरं, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

विचित्रनारायण शर्मा(गाजियाबाद उत्तर पूर्वं) 

तेजार्सिह (गोजियाबाद- उत्तर परिचम) 

कुंवर बलत्रीर सिंह (माजियाबाद दक्षिण) 

रिक्त (गाजीपुर दक्षिण पूवं) 

भोलासिह यादव (गाजीपुर दक्षिण पद्म) 

विदवनाधर्सिह गौतम (गाजीपुर परिजम) 

रामसुन्दर पांडेय (घोसी पूवं) 

क्षारखंडे राय (घोसी पदिचम) 

श्रीमती सज्जन देवी मेहनोत (गोंडा पूर्वं ) 

ज्वालाप्रसाद सिन्हा (गोंडा पदिवम) 

दस्तफा संन (गोरखपुर सेन्ट्रल ) 

केशव पाडेय (गोरखपुर उत्तर धवं) 


“ | महादेव प्रताद ( च उत्तर पूर्व, संरक्षित 


परिगणित जीति) 
ग्रक्षयवर सिह (गोरखपुर, दर्षिण [न ) 
देवेन्रध्रतीप नारायण सिह | 

परिचम) । 
करनसिह यादव (गन्नीर उत्तर). 
बेवनराम गुप्ता (ज्ञानपुर पूर्वं) द 
जंसनारायण (ज्ञानपुर उत्तर पद्विनि) 
बेचनराम (जानपुर उततर परिकिम, संरकित 

परिगनित भाति) 





472] 

सुरेनरदत्त बराजपेयी (हमीरपुर-मौदहा उत्तर 

महाबीर प्रसाद शुक्ल (हंडिया दक्षिण) 

श्रीमती प्रकादावती सुद (हापुड उत्तर) 

हरिसिंह (हापुड़ उत्तर, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

लुत्फप्रली सां (हापुड़ दक्षिण) 

वीरसेन (हापुडूदक्षिण, संरक्षित परिगणित 

जाति) 

चन्द्रहास (हरदोई पूवं) 

किन्दरलाल (हरदोई पूवं, संरक्षित 
` परिगणित जाति) 

कृपाशंकर (हरय्या पूवं -बस्ती परिचम) 

शिवनारायण (हरय्या पुवं -बस्ती पदिचम, 
संरक्षित पिरगणित जाति) 

प्रभाकर शुक्ल (हरय्या उत्तर पर्चिम) 

सीताराम (हरय्या दक्षिण पर्चिम) 

लताफ़त हसन (हसनपुर उत्तर) 

जगंदीराभ्रसाद (हसनपुर दक्षिण-तम्मल 

पदिम) 

सूयं बली पाण्डेय (हाटा केन्द्रीय) 

शिवप्रसाद (हाटा केन्द्रीय, 
परिगणित जातिं) | 

महाबीरसिह (हाता उत्तर) 

नन्दकुमार देव वाशिष्ठं (हाथरस) 

हृरदयाल सिंह पिपर (हाथरस, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

कल्याण राय (हजूर-मिल्क उत्तर) 

रिवदानसिह (इगलास) 

रामगुलाम सिह (जलालाबाद पश्चिम) 

सहदेवसिहं (जलेसर-एटा उत्तर) = 

चिरंजीलाल. (जलेसर एटा उत्तर, संरक्षित 

परिगणित जाति) | 

विष्णुदयाल (जसराना) 

हरगोधिदरसिह (जौनपुर पूवं) 

दीपनारायण वर्मा ( जौनपुर पर्चिम) 


संरक्षित 


 अगवतीदीन तिवारी (जौनपुर उत्तर-साहगंज 
षविम) १ 


भारत 1954 


भ्रात्माराम गोविन्द खेर (शासी शूं) 

कादीप्रसाद पांडेय (कादीपुर) 

शंकरलार (कादीपुर, संरक्षित परिगणित जाति); 

सुलतान प्रालम खां (कायमगंज परिचम) 

केश गुप्तं (कंराना उत्तर) 

वीरेन्द्र वर्मा (कराना दक्षिण) 

सियाराम चौधरी (केसरगंज सेन्टरल) 

दीवान युन्दरदास (केसरगंज उत्तर ) 

हुकृमरसिह (केसरगंज दक्षिण) 

वीरेन्द्र शाह (कालपी-जालोन उत्तर) 

बसन्त लाल (कालपी परिगणित जाति) 

कालीचरण टन्डन (कन्नौज, उत्तर) 

हमीदखां (कानपुर शहर केन्द्रीय पूवं ) 

बासुदेव मिश्र (कानपुर शहर सेन्दरल 
पदिचम) 

जवाहरलाल (कानपुर शहर पूवं ) 

सूर्यप्रसाद अवस्थी (कानप्‌ र नगरे उक्र) 

ब्रह्मदत्त दीक्षित (कानपुर शहर दक्षिण) 

बेनीसिह (कानपुर तहसील) 

एच० एन० बहुगुना (करछना उत्तर-चैल 
दक्षिण) 

जवाहरलाल (करञछना उत्तर-चंल दक्षिण, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

रिवबक्श सिह (करहल पूवं-मोगांव) 

मिज्ञाजीलाल (करहल पूवं-भोगांव, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

वंहीदास धांगर (करहल परिवम-शिकोहा- 
बाद पूवे) 

श्रीमती सर्ददा जहां बेगम मखफी (कासगंज 
पुवं-श्रलीगंज उत्तर) 

तिरमलसिह्‌ (कासगंज उत्तर) 

बाबुराम गुप्त (कासगंज-परिचम) 

जगनप्रसाद रावत (खेरगढ़) 

लालबहादुर सिह (केराकट 

परमेदवरी ( 0 
परिगणित जाति) ` 


मोहनलालं गौतम (खैर-कोदइल -उत्तर 
पदिविम) | 


ष्क' भोग के शाक्य 


` शसंमप्रसाद देशमुख (संर-कोदल उत्तर 

 . पिम संरक्षित परिगणित जाति) 

किवराज बलीसिह (खजुहा पूवं-फएतेहपुर 
दक्षिण पर्विम) 

मरप्रस।द पांडेय (खजुहा परिचम) 


भ्रब्दुल माोर्ईज खां (खलील)बाद केन्द्रीय) 


राजाराम शर्मा (खलीलाबद उत्तर) 


चनुष धारी पाण्डेय (खलीलाबाद दक्षिण) 

रामसुन्दर (खलीलाबाद दक्षिण, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

कृष्ण स्वरूप भटनागर (खुर्जा) 

भीमसेनं (खुर्जा, संरक्षित परिगणित जाति) 

रमेश वर्मा (किक्लीली) 

मलखानसिह (कोडइल केन्द्रीय) 

चित्तर सिहं निरंजन (कोच) 

रामनरेदा शुक्ल (कृन्डा दक्षिण) 

रामस्वरूप भारतीय (कृन्डा दक्षिण, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

बंदीधर मिश्र (लखीमपुर दक्षिण) 

छेदालाल चौधरी (लखीमपुर दलिण, संरधित 
परिगणित जाति) 

तेजबहादुर (लालगंज, उत्तर) 

कालिकासिह (लालगंज, दक्षिण) 

कृष्णचन्द्र शर्मा (ललितपुर दक्षिण) 

रामप्रसाद नौटियाल (लंसङौन पूवं) 

जगमोहन सिह नेगी (लांसडमनं परदिचम) 

हरीशचन्द्र बाजपेयी (लखनऊ, केन्द्रीय} 

रामशंकर रविबामी (लखनऊ, केद्रीय 
सं० पण० जाऽ ) वि) 

रली जहीर (लखनऊ शहर सेन्दरल) 

चन्द्रभानु गुप्त (लखनऊ शहर परिचम) 

पुलिन बिहारी बनर्जी (लखनऊ शहर 
परिचिम) 

नागेश्वर द्विवेदी (मदधलीशहर उत्तर) 

महम्मद रऊफ़ जाफरी (मदखलीशहर दक्षिण) 

 परिपूणनिन्द बर्मा (महराजगंज उत्तर) 
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रामप्रसाद सिह (महाराजगंज दक्षिण) | 

सुकदेव प्रसाद (महाराजगंज द्षिभ, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

मन्नीलाल गुर्देव म (होबा-कुलपहाङ्न्बरलारी) 

जोरावर बर्मा (महोबा-कुलपहाइ-वरलारी, 
संरक्षित परिगणित जाति) | 

वसी नकवी (महाराजगंज- पूर्वं सशौन 
उत्तर) 

रामस्वरूप विसारद (महराजगंज पिथ) 

रामेश्वर प्रसाद (महराजगंज परिशम, संरक्षितं 
परिगणित जाति) 

रामनाथ खेरा (महरौनी) 

गणेशचन्द्र काष्ठी (मनपुरी उत्तर-मोगांव उतर). 

वीरेन्द्र पति यादव (मेनपुरी दक्षिण) 

हयाममनोहर मिश्र (मलीहाबाद-बाराबंकी, 
उत्तर परिम) 

तुलाराम रावत (मलीहाबाद-बाराबंकी, उल्लर 
परिम, संरक्षित परिगणित जति) 

द्वारकाप्रसाद मौयं (मरियाह उत्तर) 

रमेशचन्द्र शर्मा (मरियाहू दक्षिण) 

लक्ष्मीरभण भ्राचायं (माट-सदाबाद पदिश्म) 

दालचन्दे (माट-सदाबाद पचिम, मरित 
परिगणित जाति) । 

श्रीनाथ (मथुरा उत्तर) 

आचार्यं जुगलकिशोर (मथुरा दक्षिण) 

जगपतसिह (मऊ-करवी-बबेह पूर्व) 

दक॑नराम (मऊ-करवी-बबेह पुर्वं, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

लक्ष्मणराव कदम (मञ-मोट-दक्भिण चासी 
पर्चिम ललितपुर उत्तर) | 

गञ्जराम (मऊ-मोठ दक्षिण-क्षासी ५ि७म 
ललितपुर उत्तर, संरक्षित परिगणित 
जाति) | 


तेजप्रताप सिह (मौदाहा दक्षिण) 
विष्णसरन दुबछिश (मवाना) । 
रामजीसाल सहायक (मवाना, संरक्षित 
परिगणित जाति) 
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कंलादप्रकाश (मेरठ म्यूनिसिषैलिटी) 

अंगलाग्रषाद (मेजा-करछना दक्षिण) 

रधुनाथ प्रसाद (मेजा-करछना 
संरक्षित परिगणित जाति) 

कृष्णश्य रन भार्यं (मिल्क दक्षिण क्षाहाबाद) 

अमरेराचन्द्र (मिर्जापुर उत्तर) 

 अञ्जीज् इमाम (मिरपुर दक्षिण) 

रामकृष्ण जैसवार (मिर्जापुर दक्षिण, संरक्षितं 
१रिगणितं जाति) 

गंगाधर शर्मा (मिसरीख) 

डल्लारामं (मिसरीख, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

कमाल भहमद (मोहम्मदी-पू्वं ) 

रामभजन (मोहम्मदी) 

यदूमनाय (महमूदाबाद, गोहाना, दक्षिण) 


दक्षिण, 


श्बीबु ररहमान (महमूद,बाद उत्तर-षोसी 
दक्षिण) 
श्रीनाथराम (महभूदाबाद उत्तर-धोसी 


दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति) 
शिवपूजनं राय (महभूदाबाद उत्तर पूर्वं) 
विंजयद्ंकर प्रसाद (महमूदाबाद दक्षिण) 
 महावीरप्रसाद श्रीवास्तव (मोहनलालगंज) 
दाऊदयाल खन्ना (मुरादाबाद उत्तर) 
केदारनाथ (मुरादाबाद दक्षिण) 
श्रीमती साविश्रीदेवी (मुसाफ्िरखाना 
 के्रीय) 
नाञ्जिम भ्रली (मुसाफिरखाना उत्तर- 
 सुलतानपुर उत्तर) 
 गृलज्ञार (मुसाफिरखाना उत्तर-सुलतानपुर 
` उत्तर, संरक्षित १रिगणितं जाति) 
 शुरपसाव सि ~ ` (मुसाफ्रिरखाना दक्षिण 
 भरमेढी पर्चिम) 
 ारकाप्रसाद (मुजफ्फरनगर केन्द्रीय) 
वलवन्तसिंह {शृजपफरनगर पूवं --जनषाथ 
उस्र) ए 
राजेन्द्र दस्त (मुजप्फरतनर परिवम) 


| नारायणदीन 


नारत 7954 


एव ० एम० शृशराहीम (नगीना दक्षिण परिषम- 
धामपुर उत्तर पदकम्‌) 

नारायणदत्त तिवारो (नैनीताल उत्तर) 

लक्ष्मणदत्त (नैनीताल दक्षिण) 

रतनलाल (नजीबाबाद उत्तर-नगीना 
उत्तर) 

दातारामे (नाकुर दक्षिण) 

वीरेन्र विक्रमसिंह (नानपारा पूरं) 

बसन्तलाल शर्मा (नानपारा उत्तर) 

मुहम्मद सादत श्रली खां (नानपारा दक्षिण) 

दयामाचरण वाजपेयी (नरन) 

नौर्यलाल (नवाबगंज) 

जगतनारायण (नवाब गंज उस्र) 

उमाशंकर मिश्च (नवाब गंज दक्षिण--हैदरगदु 
रामसनेही घाट) 

धनश्यामदास (नवाबगंज दरक्षिण--हैदरमद्‌ 
रामसनेही घाट, संरक्षित परिगणित जाति) 

करनसिंह (निषासन-लखीमपुर उत्तर) 

जगन्नाथ प्रसाद (निधासन-लखीमपुर उत्तर, 
संरिक्षतं परिगणित जाति) 

चतुभज शामा (उररई-जालौन दक्षिण) 

गेदार्सिह (पडरौना पूवं} 

जगतनाथ मल (षडरौना उत्तर) 

राजबंसी (पडरौना दक्षिण पर्चिम-देवरिया 
दक्षिण-पूवं ) 

राम सुभग वर्मा (पडरौना परिचम) 

रामराज (पटी पूवं) 

गिरजा रमण (पट्टी दक्षिण) 

चन्द्रसिह रावत (पौड़ी दक्षिण-चमोली पूर्वं ) 

बलदेवसिंह (पौड़ी दक्षिण-चमोली पूवं 
संरक्षित परिगणित जाति) 

प्रेमकिशन खन्ना (पवायां-शाहजहांपुर पूवं ) 

(पवायां-शाहजहापुर पव॑, 

संरक्षित परिगणित जाति) प 


.गौरौराम गुप्त (फरेन्दा केन्द्रीय) 
रामभवध {सिह (फरेन्दा उत्तर) 


दवारकाभ्रसाद पाण्डेय (एूलधुर केन्द्रीय ) 


न्क' भाग्‌ के राञ्य 


-श्विवनाय काटजू (फूलपुर केन्द्रीय) 

शूवरजी (फूलपुर पूवं-हन्डिया उत्तर पर्विम ) 
-बुजविहारी मिश्र (फूलपुर उतर) 

रामवष्वन यादवं (फूलपुर दक्षिण) 

-शीमती भ्रारालता व्यास (फूलपुर दक्षिण, 


संरक्षित परिगणित नाति) 
-निरंजनसिंह (पीलीभीत पूर्व-बीसलपुर 
पदिवम ) 


-भकसूद भ्रालम खां (पीलीभीत परिम) 

-नरेन्द्रसिह बिष्ट (पिथोरागढ़ चम्पावत) 

-खुरीराम (पिथोरागद़-चम्पावत संरक्षित 
परिगणित जाति) 

` भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ पूवं) 

` राम प्राधार तिवारी (प्रतापगढ़ उत्तर पर्दिचम- 
पटरी उत्तर पदिचम) 

` रामकिंकर (प्रतापगढ उत्तर पर्चिम-पटरी 
उत्तर परिचम, संरक्षित परिगणित जाच्षि) 

राजाराम (प्रतापगढ परिचम कुंडा उत्तर) 

 मुनीद्रपाल सिह (पूरनपुर--बौसलपुर पूवं ) 

रामभ्रधीन यादव (पुरवा सेन्दृल) 

जटाशंकर शुक्ल (पुरवा उत्तर--हसनगंज) 

-सेबाराम (पुरवा उस्तर-हसनगंज, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

देवदत्त मिश्च (पुरवा दक्षिण) 

- रामशंकर द्विवेदी (रायबरेली-दलमऊ उत्तर) 

राभप्रसाद (रायबरेली-दलमऊ उत्तर, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

-कञ्जलुल हक (रामपुर शहर) 

हन्त जगंप्नायबबदा दास (रामसनेही धाद) 

-बाबुलाल कूरमेश (रामसनेही घाट, संरक्षित" 
परिमणितं जाति) 

मदनमोहन उपाध्याय (रानीखेत उत्तर) 

 हंरगोविद (रानीखेत दक्षिण) 

-अन्धाता (रसरा पूर्व-बलिया दक्षिण पदिषम ) 

-रामरतन भ्रपाद (रसरा पूरवं-बलिया दक्षिण 

परिम, सरित षरिगणित जाब) 

अंगोजरन्नाद विह (रसरा परिम) 
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भीपति सहाय (रठ) 

खयेन्द्र्सिंह भिस्त (रागेन-तेहरी उतर) 

दीनदयाल शास्वी (रूडकी पूर्वं) 

तहर हसन (रुड़की दक्षिन) 

हुगनचन्द (रुड़की पदिकिम-- सहारनपुर उत्तर) 

जयपाल (रुड़की पदिवम- सहारनपुर उर, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

भरशरफ़ परली खां (सादावाद पूर्वं) 

शिवराम राय (सदर-प्राजमगद-उसर) 

सुरजूराम (सदर-भाजमगढ़-उ्तर 
संरक्षित परिगणित जाति) 

हबीषुरंहमनि (सफीपुर--उन्नाव उत्तर) 

मोहनलाल (सफीपुर--उन्नाव उर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

विशाम राय (सगरी पूर्वं) 

उमाशंकर (सगरी परिकिम) 

मंरल नबी (सहारनपुर शहर) 

महमूदप्रली खां (सहारनपुर उत्तर पदिषम-- 
नाकूर उत्तर) 

केषवराम (सहसवान पूवं ) 

मुदताक भलीलां (सहसवान पर्विम) 

कमलासिह (संदपुर) 

वराम (संदपुर, संर्ित परिगभित जाति) 

सख््विदानन्द नाय त्रिपाठी (सलीमपुर पूर्वं) 

शिवबचन राव (सलीमपुर उत्तर) 

बद्रीनारायण भिश्र (सलीमपुर दक्षिण) 

देवनन्दन शुक्ल (सलीमपुर परिम ) 

दलबहादुर सिह (सोन दर्षिण) 

अगदीशदारण रस्तौगी (सभ्मल पूं ) 

केलराज सिह ( संम्मल पूवं, संरक्षितं 
परिगणित जाति) 

भीमती लक्ष्मीदेवी 
दक्षिण पूर्वं) 

टीकाराम (सन्वीला-बिलग्राम दक्षिण पूवं, 
संरक्षित परिगणित भति) । 

विष्वम्मरसिह (सरथना-शूं ) 

कतेहसिह राणा (सरषना पर्विम). 


( सन्दीला-बिलपानं 
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दलाल (शाहानादपूर्व -हरदोरईं उत्तर पदिजिम) 

कनैयालाल बास्मीकी (शाहाबाद पूरवं-हरदोरईं 

~ पदिषम, वा 

एेजाज रसूल (शाहबाद परिम) 

शर्दमीदंकर यादव (शाहगंज पुवं ) 

बाबूनन्दन (शाहगंज पूर्व, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


हबीबुर रहमान खां (शाहजहांपुर केन्द्रीय) 
प्रतिपालसिह (शाहजहांपुर पर्चिम- 
जलालाबाद पूर्वं) 


महाराज सिह (दिकोहाबोद परिनिम) 

हैनुमानप्रसोद (सिषौली पटिम) 

कनैयालाल (सिधौली पदिवम, संरक्त 
परिगणित जाति) 

केवलसिह (सिकन्दराबाद पुवं ) 

रामचन्द्र विकल (सिकन्दरावाद पदिषम) 

नेत्रपाल सिह (सिकन्दर राऊ उस्तर-कोइल 
दक्षिन पूर्वं) 

नेकराम शार्मां (सिकन्दराराऊ द्धिण) 

रिक्त (सिराथू--मंस्षनघुर) 

सुखीराम भारतीय (सिराथ्‌-मंसषनपुर, 

संरक्षित परिगणितं जाति) 

बीर भरहमद हकोम (सीतापुर धवं) 

हरीदाचन्द्र भरस्थाना (सीतापुर उत्तर-परिचिम) 

कृष्णचन्द्र गुप्त (सीतापुर, दक्षिणपूर्वं } 

संप्रामरसिह (सोरांव उत्तर-फूलपुर पर्चिम) 


भारत 1954 


परमानन्द सिन्हा (सोरांब 

रामबाली मिश्च (सुलंतानपुर सी र्व} 
कुवरकृष्ण (सुलतानपुर पदिथिम 

महमूदभ्रली शां (सुमर-टांडा-बिलासपुर) 


मुहम्मद नार्सःर (टांडा) 
रामसुमेर (टांडा, संरक्षित परिगणित्‌। जाति) 


अन्द्रमानुशरण सिह (तराबगंज दक्षिण-पूवं- 

गोड दक्षिण) 

गंगाप्रसाद (तराबगंज दक्षिण पुवं-गोडा 
दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति) 

महाराअ कमार बलेन्दुशाह (रोहरी दक्षिण 
प्रतापनगर) 

शिवस्वरूप सिह (ठाकुरद्वारा) 

शिवकुमार मिश्र (तिल्हुर उत्तर) 

भगवान सहाय (तिल्हर दक्षिण) 

रधुराज सिह (तराबगंज पिचम) 

लीलःधर अष्थाना (उन्नाव दक्षिण) 

एस० एम० शाहिद फकीरी (उतरौला केन्द्रीय) 

बलमद्र प्रसाद (उतरौला उत्तर) 

दयामलाल (उतरौला उत्तर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

उम्मेदसिह ( उतरौला उत्तर पूर्व) 

भ्रमृतनाथ मिश्र (उतरौला दक्षिण) 

राधवेन्दरप्रताप्सिह ( उतरौला, 
परिचम) 

देवनर शास्त्री (परिचमी दुन दक्षिण-पूर्वी शून) 


दक्षिण- 


उत्तर-प्रदेश विधान परिषद 


वभोावति---चनमाल 


अद्रीप्रसाद कंक्कड (विधान सभा दारा 


निर्वाचित) 
बालकराम.बदय ( विधाने सभा हारा निर्वाचित) 
बशीर भ्रहमद (विधन सभा द्वारा निर्वाचित) 
कवर गुरुनारायण (विधान सभा दारा 
निर्वाचित) 
केदारनाथ खेतान ( विधान सभाडारा 
निर्वाचित) 


खुदाल सिह (विधान समभा द्वारा निर्वाचित) 

 $ष्णचन्द जोदी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 

ललिता प्रसाद सोनकार ( विधान समा इारा 
निर्वाचित) 

कुवर महाबीरसिह ( विधान समभा हारा 
निर्वाचित) 

प्रतापचन्द्र भाङ्धाद (विधानं सभा दढाया 
निर्वाचित) ` 


¶कः जोश के रोश्य 





` वचन वियालकार (विधान समा ए 

> विर पाकार । प 

रामनारायन पाण्डे (विषान सभा हारा 
निर्वाचित 


रामनन्दने सिह (विधान सभा द्वारा निर्बाचित) 

-रामलगान सिह (विधान सभा दारा निर्वाचित) 

-सुकनुहीन शां (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) 

 -सत्यप्रेमी उफ हेरि प्रसाद (विधान सभादहारा 
निर्वाचित) 


श्रीमती शांतिदेवी (विषान स्मा हारा 
निर्वाचित) 


श्रीमती शान्तिदेवी अग्रवाल (विधान सभा 
द्वारा निर्वाचित) 

राणा रिव भ्रम्बरसिह (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित) 

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा 
द्रारा निर्वाचित) 

एम० जे० मृक्जी 
निर्वाचित) 


(विधान सभा दारा 


इयामसुन्दर लाल (विधान समभा द्वारा निर्वाचित) 


विह्वनाथ (विधान सभा दवारा निर्वाचित) 
डा० व्रजेन्द्र स्वरूप (स्नातक उ० प्र परिचम) 
` डा० ईरवरीप्रसाद (स्नातक उ० प्र ° पर्न्िम) 


ङा० बेनीप्रसाद टंडन (स्नातक उ ० प्र ० पिचम) 


-दिवभ्रसाद सिन्हा (स्नातक उ० प्र° पूर्व॑) 

-गोविन्द सहाय {स्नातक उ० प्र° पूर्वं) 

निम लचन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक उ० प्र° पूर्व॑) 

डा० प्यारेलाल श्रीवास्तव (श्रध्यापक,उ० भ्र० 
पदिचभ) 


कन्हैयालाल गृव्त (भ्रध्यापेक, उ० प्र 


पदिवम) 
श्ान्तित्वरूप श्रग्रवाल (म्रभ्यापक, उण प्रर 
परिचम) ५ 


-शिक्कुमार लाल शःवास्तवे (्रष्परापक, 
उ० प्र° पूवं) 

इदयनारायण सिह (ग्रध्यापक, उ० प्र पूर्वं } 

-अलभद्र प्रसाद वाजपेयी (प्रष्थापकः, 
उ° भ्र पूर्व) 

-न्थोचिन्रसाद गुप्त (उ० प्र स्थानीय सस्याय 
उत्तर पदिचम) 


तेलूराम (उ० प्र° स्था० खं° उत्तर पक्वम) 

दीप्र (उ० प° स्वा० सं ° उलतर-प्विम ) 

महमूद पसलम लां (उण्प्रण स्वा० संर 
उ्तर-परिवम्‌) 

हन्द्रसिह नयाल (उ० प्र० स्था० कम 
उत्तर-भूवं } 

िावसुमरन लाल ओौषहटरी (उ० प्रण स्थाण्कं* 
उत्तर-पवं ) 

बाब्‌ प्रब्दुल मजीद (उण प्र° स्वा० घं 
उत्तर-पूर्व } 

रामलखन (उ० प्र° स्था० सं० उसर-धूर्वं ) 

प्रेमचन्द शर्मा (उ० प्र० स्था० सं° परिम) 

बृजलाल बमन (उ०प्र° स्था० सं° पदिम्‌) 

भ्ब्दूल दाकर नजमी (उण० प्रण श्था० सं* 
पहिचम) 


जगदीशा चन्द्र बर्मा (उ० प्रर्स्था० कंश 
पडिवम) 


अमीलुरंहमान किदबई (उ० प्र स्थार सं* 
मध्य) 

लालसुरेश सिह (उ० प्र° स्था० सं मध्य) 

राम-क्िशोर रस्तोगी (उ०प्रण् स्था० सं* 
मध्य) 

बंदाधर शुक्ल (उ० प्र° स्था० सं० मध्य) 

लल्लू राम द्विवेदी (उ० प्र ° स्था० सं० दर्णिण) 

प्रसिद्धनारायण प्रनद (उ० प्रण स्था० कषं* 
दक्षिण) 

पन्नालाल शप्त (उ० प्रण स्था० सं दक्षिण) 

नरोत्तमदास टंडन (उ० प्र० स्था० घं” 
दकधिण) 

जगच्नाय आचाय (उ० प्र स्था० सं पूर्व) 

परमात्मानन्द सिह -(उ० प्र स्था० सं° पूर्व) 

प्रभूनारायण सिह (उ० प्र° स्था घरं° पूर) 

श्रीमती महादेवी वर्मा (नामजद) 

वीरभान भाटिया (नामजद) 

उमानाय बली (नामजद) 

श्रीमती तारा श्रग्रवाल (नामजंद) 

संयद मुहम्मद नक्ीर (नामजृद) 

समपति उपाश््राय (नामजुद) 
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विजयानगरम के महाराजक्रुमार शक्टर विजय हरगोविन्द मिशन (नामजद) 


(नामखद ) 


शरदार सन्तोक्सिहे (नोमज्जद) 
हेयातुल्लाह भ्रन्सारी (नामजुद) 


मत्री 


=+ 
ह 


ह्वी श्वी 
++ © 4 00 ~2 © ५८१ + ७० & ++ 


दिक्षा 


, कृषि तथा सहयोग 
13. 
74. 


श्रम 
न्याय-व्यवस्थापन, भूमि भ्रौर लगान 


भिनिस्टर आकर ष्टेट 
ए. चिकित्सा तथा सवेजनिक स्वास्थ्य 
2. जेल 


उचयमंन्री 


£ © © ९ ~ > ५८१ + ५ १ ~ 


- यातायात 
, गृह विभागकी रक्षाराखा 


, भ्रकादान तथा जन सम्बन्ध 
. नगर निंमणि तथा सहायता 
. व्यापार भ्रौर व्यवसाय 


प्रादिवासी कल्याण 
पुनवसिं 

भरन्न 

पूति “ .. 

कृषि 


. पालियामेटरी कार्यं 


72. सष्टयोग 


73. 


सभौ हिका 


714. श्रम 


अम्बिका प्रसाद वाजपेयी (नामज्जद) 
राय बजरंग बहादुर सिह (नामजद) 


[हिचिमी बंगा 


1 


ए्० सी० भृकूर्जीं 


. मुख्य मंत्री तथा गृह्‌, ब्यापार,व्यवसाय तथा विकास विधानचन्द्र॒ राय 
. चरेल्‌ तथा छोटे व्यवसाय | 
, जंगल श्रौर म्ली व्यवसाय 

. विचा त्था जलमार्गं 

. भ्रान्तरिक कर 

. कार्यं तथा इमारतं 

. भ्रादिवासी कल्याण 

, स्थानीय स्वराज्य 

. शरणार्थी सहायता भ्रौर पुनर्वास 
. बाढ, सहायता तथा पूति 


जादवेन्द्र नाथ पंज 
हेमचन्द्र नस्कर 
भ्रजयकुमार मुकर्जी 
कयामाप्रसाद बमन 
खगेन्द्रनाथ दास गुप्ता 
राधागोविन्दराय 
ईदवरदास जालान 
श्रीमती रेणुकाराय 
प्रफुल्लचन्द्र सेन 
पञ्चालाल बोस 
रफीउहीन श्रहमद 
कालिपद मुखर्जी 
सत्येन्द्र कूमार बसु 


श्रमूल्यच्तन भुखल वा्वाक 
जीवं रतन धर 


एस० सी० राय सिन्हा 
एस ० सी० घोष मलिक 
गोपिका बिलास सेन 
तरुणकान्ति घोष 
सौरीन््रमोहन मिश्च 
तैनजिग वांगडी 
बिदेश्चन्द्र सेनं 
समर जीत बन्दोपाध्याय 
रजनिकान्त प्रामाणिक 
अब्दुस शकूर 
देवेन््रचन्द्र दे 

नक्त र्जन लाय 


श्रीमती पूरबी मुरक्जी 
हिवकुमार राय 
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वित | -------------(कण स स्वयो मे) 
बजट के श्रकडे | आय म्य | या व 
१५ राटा (-) 
1950-5 (रेखा) य 2430 । -30 ध 
719571-52 (लेखा) 3,859 +: + र 
1952-53 (संशोधित) 3836 | 4,213 -383 
-1953-54 (बजट) ____ _ _। 3876 14.327 ईय्‌ 4,324 -5र 


शिका 


बंगाल सरकारने 1952-53 में शिक्षा पर 3,39,00,000 श्पये व्यय किए । 4 बर्ष 
पहले यह संख्या 2 करोडसे भी कम थी । एक नए कानून हारा देहाती हलकों की स्थातीय 
संस्थाभरो कोर्मः शिक्षा को भ्रनिवार्यं करने का प्रधिकार दिया गया । यह्‌ प्रयलक्ियाजा 
रहा है किं 2 वर्षो में बंगाल के पांचवें भाग में रिक्षा पूणं रूप से प्रनिवा्यं कर दी जाय। 
माध्यमिक रिप्ना की भ्रावरयकताभ्रों को दृष्टि में रख कर एक पर्विमी बंगाल माध्यमिक 
रिक्षा कानून पास किया गया । इसी तरह भारतीय विदवविद्यालय कमीशन कौ 
सिफ़ारिगों के भ्रनुसार कलकत्ता विदवविद्यालय कानून मेँ भमी श्रावश्यक सुधार किए गए \ 
गत वषं बंगाल में 1848 जूनियर बेसिक स्कूल थे । इनके प्रतिरिक्त शद नए स्कूल 
खोलने की स्वीकृति दी गर्द । हन में से प्रत्येक स्कूल पर 32000 रूपया व्यय भ्रायेगा । 
प्रारम्भिक स्कूलों के श्रघ्यापकीं को रिसा देने के लिए राज्यमें 31 टनिग स्कूल पहलेष्ी 
विद्यमान थे \ अब 12 नए बेसिक टनिग स्कल खोले गए हैँ । राज्य की सरकार 708 शिक्षा 
केन्द्र चलारहीदहै। इनमे से 2300र्मे सामाजिकरशिक्षादेने कामी प्रबन्धदहै। इनके 
श्रतिरिक्त 200 केन्द्र सहायता प्राप्त स्वयंसेवक संगठनों द्वारा बलाएजा रहेहै। 
मैट्रिक पास विद्याथियों को टेक्निकल शिक्षा देने के लिए ¢ पोलिटैकनीक 
संस्थाएं जारी हैः जिनमें 15,000 से ऊपर विद्यार्थी शिकला प्राप्त कर रहें । शिवपुर 
मे बंगाल दंजीनियरिग कालेज का संगठन किया जारहा हु । जादवपुर के इंजीनियरिगि 
तथा टैक्नोलोजी कालेज का विस्तारकियाजा रहा है। संस्कृत कारशिज में एक स्नातकोत्तर 
भ्रनुसन्धान विभाग भी खोला गया ह । 
गत वषं कलकत्ता विहवविद्यालय को दी जानें वाली भ्राधिक सहायता कौ राशि 
बढा कर {6 लाखं ₹०कर दी गर्द । कलकत्ता प्रेजीडेंसी कालेज मे बिक्ञान के विद्याधथियोकी 
सुविधा भ्रौर विस्तार के लिये 2,85;000 रपे स्वीकार किए गए । दाजिर्लिग 
गवर्नमेट कालेज के लिए 6,5,000 द्ये स्वीकार किए गए । | 


खाद्ान्न तथा कृषि 


गहरी कृषि के लिए साई के 447 छोटे कायं जारी किये गए, जिनसे 1,46,2456. 
एकड़ भूमि को लाम पहुंचा । इनके श्रतिरिक्त 290 छोटे कायो की पूतिका भधिकतम 
प्रयत्न कियाजा रहा । 277 तालाबों का इुननिर्माण किया गया भौर 3्5र्मेँ 
सृभार किया गया । | भ 
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। यहे लक्ष्य बनाया गयाथाकि 5 व्षोंके बाद बंगाल मे बट उत्पत्ति की वुद्धि 70 
लाश ग्ट तक भौर बढ़ जायेगी । परन्तु यह लक्ष्य 2 ब्षौर्मेही त्राप्ठत कर लिया 
भया प्रीर 1952-53 मे वहां 24,73,000 जूट की गरि प्राप्त हृ" । जनवरी 1953 
मेश्रीनीका राशन प्रति सप्ताह प्रति व्यक्ति एकसेर से बढ़ा कर एकसेर पांच टाक 
कर दिया गया । चावल प्राप्ति के उपायों मेँ भौसुषार किया गयाभ्रौरएक चिकि से दूसरे 
जिले मे भरन्नले जाने षर से रुकावट उठा दी गहं । 


गृह उच्ोगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की सरकार ने एक विषोष विभाग निमित 
किया । इस विभाग की सिफ़ारिशों के श्ननुसार सरकार गृह उच्योगों द्वारा बनाये गये 
सामन को बड़ उच्योगों हारा बनाये गयं सामान के मुकाबले मे 75 प्रतिशत 
तकं तरजीह देवी है। करघोंका समान, श्चादी, चटाई, गृड, हाय का बना कागज, 
भादि व्यवसायो के विकासं की प्रोर सरकार विष ध्यान देरहीह। इन म्यवसायों केलिए 
रिक्षाके केन्द्र खोले गये ह, तथा प्रदश्ंन भ्रादि का मरसक प्रबन्ध किया जाता है। रेशम व्यव- 
सायको बढ़ाने के लिए. शहतुत के वुक्ष ज्यादा संशया मे बोये जा रहे ह । ताड-गुड को सुरक्षित 
रूप मे रखने के सम्बन्ध मे नए तरीके निकले गये ह । कच्वी जूट तथा उसके सामान की 
कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सरकार ने फाटका बन्द करदिया है । हिमालय की 
ऊश्वी चोरियो पर उपयोगी दवाहयां उत्पन्न करने की भी एक योजना बनाई गई दहै । 
नलार्वज्निक स्वास्थ्य 

1952-523 मे 133 नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, जिनमे 1806 बीमारों की चिकित्सा 
का प्रबन्ध है। 720 बिस्तरौ वाले 12 केन्द्र लगभग बन कर तयार ह तथा 452 बिस्तरों 
अलि 290 केनद्रोका निर्माणहो रहाह) 

कलकत्ता के प्र जिरडेसी भरस्पताल तथा जिला भरस्पतालों का विस्तार कियाजारहादहै। 
4 भ्रन्य केन्द्र मे नये भरस्पताल बनाने की योजना स्वीकार हो बुकीदटै। टँलीगंज रमे 200 
बिस्तरों वाला बंगुर भ्रस्पताल बन कर तैयार ह कंचनपारा के तपेदिक भरस्पताल मेँ निस्तरो 
की संस्य। 600 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है भ्रौरदिग्री के बंगुर स्वास्थ्य केन्र 
मे बिस्तरोकी सस्या 130 से बढ़ा कर 200 कर दीगरईहै । गत वषं सरकारी भ्रस्पतालों 
मे तपेदिक के बीमारो की निःशुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया । 

4 जिलोमें मरेरिया की रोकथाम की स्कीमे जारीकी गई । 74 जिलोमें 
मलेरिया निरोध के कार्यंक्रमके लिये 16 यूनिट स्थापित क्यं गये हें । इन पर प्रति 
अष 26,00,000 स्पये व्यय भराएगा । < ` 
मिदनपुर, हावड़ा, कृष्णगढृ, बहरामपुर भौर बर्दवान में राज्य की सरकार की भरोरसे 
को के चिर्फित्सालय चलाये जा रहे हं, जिन में नवीनतम साधनों से चिकित्सा की जाती 
ड गत वषं 12 लाख व्यक्तियोंकी परीक्षाकी गई भौर 4 ला से अधिकं व्यक्तियोको 
बी० सी० जी० काटीका लगाया यया । 

2952-3 मेँ 37 नये जनच्वा-षर खोले गये रौर लगिक बीमारियों की रोकूषाम 
के लिमे कलकला में 14 तथा भरस्य जिलो मे 78 क्लिनिक्स खोक्ते गये । [र 


ष्क भावके र।अय 
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पदविमी बंगाल विभानं सभा 


अध्यक्ष : शेलकूमार मुखर्जी 


सत्ये्कूमार वसु (अलीपुर) 
धजुश कान्ति भुखजीं (अलीपुर दग्र सं) 
देवेन्द्र ब्रह्म मोहनलाल {ग्रलीपुर दृग्रासं, 
संर्ित परिगणित जन-जा।त) 
तारापद प्रामाणिकं (भ्रमता केन्द्रीय) 
भ्रलामोहन दास (भ्रमता उत्तर) 
भरविन्द राय (भ्रमता दक्षिण) 
राधाकृष्ण पाल (भ्राराम बाग) 
मदन मोहन साहा (अ्रराम बाग्र, संरक्षित 
परिगणित जाति) 
सतीन नाथ वसु (भ्रासनसोल) 
भ्रानन्द गोपाल मुखोपाध्याय (ग्रौसप्राम) 
कन्ईलाल दास (ग्रौसग्राम, संरक्षित 
परिगणित जाति) 
शम्मू चरन मुखोपाध्याय (बगनन) 
-चन्दाबनं चट्टोपाध्याय (बालागोर) 
रतनमणि चट्टोपाध्याय (बालागोरवाल्ली ) 
सरोजरंजन चट्टोपाध्याय (बल्‌रघाट) 
शल प्रणचन् टासदा (बल्‌रधाट, संरक्षित 
परिगणित जन जाति) 
राञ्खहरि शैटर्जी (बाकुरा) 
ईदवरदास जालन (बडा बजार) 
ज्योति वसु (बड़ानगर) 
अमूल्यधन मुखोपाध्याय (बारासाल) 
अ फुल्लचन्द्र राय (बरजोडा) 
-फणीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय (बे रकपुर) 
भवबदुलदाकूर (बडुरपुर) 
रकितकूमार सिन्ह 
परिगणित जाति) 
अ्रटुल्ल बैनर्जी (बसिरहाट) 
बिरेन राय (बिहाला) 
क्षितिष्टाचन्द्र घोष (वेलडांगा) 
-ेरा घोष (बेलगाचिया) 
13 91 & 3. 


( बडुर्दपुर, संरक्षित 


सुहृद कूमार मल्लिकं चौभुरी (बेलीषाट) 

जोगेशचन्द्र गुप्त (बेनियापुकुर-उालीगंज ) 

पुलिन बिहारी खटिक (बेनियापुकृभर बालीगंज, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

विजयकुमार घोष (बेरहामपुर) 

व्योमकेश मज्‌मदार (भद्रेश्वर) 

रामिइवर पण्डा (भगवानपुर) 

गंगाधर नसकर (भंगोर) 

हेमचन्द्र नसकर (भगोर, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

विजयेन्दू नारायण राय (भरतपुर) 

दयाराम बेरी (भातपाडा) 

श्रीमती मीरादत्त गुप्त (भोवानीपुर) 

नूपेन्द्रगोपाल मित्र (बीनपुर) 

मंगलचन्द्र शरन (बीनपुर, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

प्रभाक्ष्चन्द्र राय (विष्णुपुर) 

बसन्त कमार माल (विष्णुपुर संरक्षित 
परिगणित जाति) 

डा० मैत्रेयी वसु (बीजपुर) 

हन्सेश्वर राय (बोलपुर) 

भूषण हांसदा (बोनपुः, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 

जीवन रतनं धर (बीन गाव) 

बिधानचन्द्र राय (बऊ वाजार) 

बंकिम मुखर्जी (बज-बज) 


| विनयकृष्ण चौवुरी (दवान) 


सुधीर्चन्द्र राय चौधरी (बहतोला) 

सत्येन््रचन्द्र घोष मलिक (वर्दवान-खद्प्राम) 

सुघीर मण्डल (वर्दवान-खेडग्राम, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

यज्ञैरवर राय (केन्द्रीय दारस) 


मंगलदास भगत (केन्द्रीय दारय, सरंग्नित 
धरिगणित जति) 
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संमरजीतं बन्दोपान्याय (छपरा) 

प्रबोधचन्द्र दत्तं (चाटना) 

कमलाकान्तं रहेम्ाम (चाटना, 
परिगणित जन जाति) 


ज्योतिषचन्द्र घोषं (चिन्सुरा) 
राधानाथ दास (चिन्सुरा, संरक्षित 
परिगणित जाति) 


भ्रानन्दीलाल पौहार (कोलूतौला) 

सुधीरचन्द्र दास (कोन्टाई उत्तर) 

नटेन््रनाथ दास (कोन्टाई दक्षिण) 

मजीरहीन भ्रहमद (कच-बिहार) 

यतीन्द्रनाथ सरकार (कच-बिहार, संरक्षित 
परिगणित जाति) 


विद्वनाथ राय (कोसीपधुर) 

शानेन्कुमार चौध्‌री (उन्टन) 

दल बहादुर सिंह गनतराज (दाजिलिग) 

भृगेन्द्र भद्राचायं (दासपुर) 

रफीउहीन श्रहमद (देगंगा) 

धरेन्द्र नारायण मुखर्जी (धनियाखाली ) 

लीसो हासदा (धनियाखालीं, संरिक्षत 
परिगणित जन-जाति) 

रवीन्द्रनाथ सिकदर (धूपगुरी) 

जगदोड हालदार (डायमन्ड-हाबंर) 

सतोशचन्द्र॒ रायसीं (दिनहाटा) 

उमेशचन्र मण्डल (दिनहाटा, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

तारापद ड (डोमजूर) 

कनारईलाल दास (डउमडम) 

देवेन्द्रचन्द्र ड (एन्टाली) 

म्योतिषंचन्द्र राय (फालटा) 

गयासुहीन (फडाक्का) 

नेरेनद्रनाय सेन (फोट) 

जियाउल हक (गर्ईषाटा) 

जटवेन्द्रनाय पजा (गालसी) 


रक्षितं 


| देव रायकूटं 


भारतं 1954 


धीरेन्द्रनाथ चटर्जी (गंगाजलधाटीं) 


| सतीन्द्रनाथ बसु ( गंगारामपुर) 
सरोज राय (गरवेटा) 


एस० एम० श्रब्दुल्ल (गाईन-रीच) 

धरनीधर सरकार (गजोल) 

जातीदचन्द्र घोष (घाटल) 

प्रमूल्यचरण दत (चाटल, संरक्षित परि- 
गणितं जाति) 


नरेन्द्रनाथ घोष (गोघाट) 

घनन्जयं कर (गोपी बल्लभपुर) 

जगतपति हंसदा (गोपी बल्ल्भपुर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

तरुणकान्तिं घोष (हावड़ा) 

ए° हमीद (हरिहर पाडा) 

रामहरि राय (हरिचन्द्र पुर) 

हेमन्त कमार धोषाल (हरोग्रा-सन्देशखालीं } 

ज्योतिषचन्द्र राय (हरोआ-सन्देशखालीं 
संरक्षित परिगणित जाति) 

विजेहचन्दर सेन (हसनाबाद) 

राजकृष्ण मण्डल (हसनाबाद, 
परिगणित जाति) 

दीलकमार मुखोपाध्याय (हावडा-पूवं) 

बिरेन बनर्जी (हावडा-उत्तर) 

बेणीचरण दत्त (हावडा-दक्षिण) 

बंकिमचन्द्र कर (हावडा-परिचम) 

बनमाली दासं (दताहर) 

भ्रमृतलाल हाजरा (जगत बल्लभपुर) 

ए० एम० ए० जामान (जलांगी) 

खैगेन्द्रनाथ दास गुप्त (जलपाईगुड़ी) 

(जलपार्ईग 


संरक्षित 


संरक्षित परिगणित जाति) 
महेन्द्रनाथ महतो (स्ञर्राम) 
मदनमोहन खान (क्षरग्राम, संरक्षित 
परिगणित जाति) | 


मोहितोश साहा. (गालसी, संरक्षित परि- | रामलगन सिह (जोराबागान) 


गणितं जाति 


भ्रमरेन््रनाथ बसु . (जोरास्ने ) 


नकः दाय के राज्य 


शिवकरमार राय (जोरवंगलो ) 

सुबोध बनर्जी (जयनगर) 

दीनतारण मोनी (जयनगर, संरक्षित षपरि- 
गणित जाति) 

भ्रबुल बरकतं भ्रताउल गनी (कालिया चाक 
उत्तर) 


सौरीन्द्रमोहन मिश्र (कोलिया चाक दक्षिण) 

एस० एम० फजुरुल रहमान (कालीगंज) 

श्रीमती मनी कन्तला सेन (कालींधाट) 

नरबहादूर गरंग (कालिम्पोग) 

राश बिहारी सेन (कालना) 

वैद्यनाय सन्तान (कालना, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

गोदलबदन त्रिवेदी (कान्डी) 

हरिपद चटर्जी (करीमपुर) 

सुबोध चौधुरी (कटवा) 

गंगापद, कुंमर (केरपुर) 

नगेन्द्र दोलोई (केशपुर-संरक्षित$परिगणित 

तारापद गंगोपाघ्याय (केट्‌ग्राम) 

महम्मद हुसंन (खाडाघोश) 

महमूद मुमताज्‌ं (खड्गपुर) 

तफ़जल हसन (खारवा) 

प्रमूल्यरतन घोष (खटरा) 

भ्राशुतोश मल्लिक (खटरा, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

श्रीमती श्राभा मती (खेजरी) 

कौस्तुव क्रान्ति करन ८ खेजरी, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

खगेन्द्रनाथ बन्दोपाघ्याय (खोयरसोल) 

विजयलाल चट्रोपाध्याय (कृष्णनगर ) 

नलिनीकान्त॒ हलदार (कुलपी ) 

प्राणङ्ष्ण कामार (कुलपी, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

जयनारायण शर्मा (कुलटी) 

वँ द्यनाय मण्डल (कूलटी, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


॥ 
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नेपालचन्द्र राय (कुमारतलीं ) 


| जाजं मंहबटं (कुरसियोग-सीलीगुडी) 


तेनजिक  बांग्डी (कुरसियोग-सीलीगुडी 
संरक्षित परिगणित अषनाति}) ` 

काजिमभ्रली मिर्जा ( लाल गोला) 

प्राबुल हादिम (मगराहाट) 

भधंन्दुशेखर नसकर (मगराहाट संरक्षित) 

सुधीरचन्द्र॒ भन्डारी (महेलटोला) 

कुमारदेव प्रसाद गगं (महीसदल) . 

सुरेन्द्रनाथ राय (मेनागरी, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

निकुज बिहारी ,गूप्त (मालदा) 

रायपद दास (मालदा, संरक्षितं परिगणित 
जाति) 

भक्त चन्द्र राय (मंगलकोट) 

नेन्द्र नाथ सेन [ (मानिक ताला) 

पशुपति म्ला ¦ (मानिक चाक) 

प्रननदा प्रसाद मन्डल (मंटेश्वर) 

शारदा प्रसाद प्रामानिक (माधामंग) 


भूषणचन्द्र दास (मधुरापुर) 

वृन्दाबन गायन (मथुरापुर, संरक्षित 
परिगणित . जाति) 

सत्यन्द्रप्रसन्न च॑टजी (मेकलीगंज) 
वसन्तकुमार पानिग्रःही (मोहनपुर ) 


कानार्ईलान भौमिक (मोयना) 
दांकरप्रसाद मित्र (मूचीपाड़ा) 
योगेन्द्रनारायण दास (मराराय) 
र्गापद सिन्ह॒ (मुशिदावाद) 
निर्जन मोदकः (नवद्रीप) 
मुरेदाचन्द्र पान (नई हीं) 
जगश्षनाथ मजूमदार (नकाली पाडा) 
याक्व हसन (नलहाटी ) 
सुबोधचनद्र मती (नन्दीग्राम-उत्तर) 
परबीरचन्द्र जाना (नन्दीग्राम-दक्षिण ) 
बसन्तलाल्न मुरारका (ननुर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

कृष्णचन्द्र सतपाटी (नारायणगडं ) 


484 } 
सुरेन्नाथ प्रोमानिकं (नारायण गदु, 
घं र्षित परिगिभित भाति) 
मुहम्मद इसराईैल (नोवाडा) 
रजनीकान्त प्रामानिक (पांषदुकुरा-उत्तर) 
द्यामा मट्ाचायं (पासकुरा-दक्षिण) 
जनार्दन साहु (पटाशपुर) 
पुलिन बिहारी मती (पिगंला) , 
बिमलानन्द तकतीथं (पुरुबस्थाली) 
गुलाम हमीदुरहमान (रायगंज) 
दयमप्रतद बर्मन (रायगंज, 
परिगणित जाति) 


दाशरथौ (ताह (रना) 
मृत्युंजय प्रामानिक (रना, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


संरक्षित 


यतीन्द्रनाथ बसु (रायपुर) 
जहूनाथ मुम्‌ (रायपुर, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


बलार्रलाल दास महापात्र (रामनगर) 
ध्षीकुमार बनर्जी (रामपुरहाट) 

पंवानन लेट (रामपुरहाट, 
परिगणित जाति) 

केशवचन््र मित्र (रानाधाट) 


विजयङृष्ण सरकार (राना्ाट, संरक्षित 
परिगणित जाति) 


पशुपतिनाथ मालिया (रानीगंज) 

ध्वजधारी मंडल (रानीगंज, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

जेनुलं भ्रबदीन काजी (रानीगनगर) 

श्रीमती रेणुका राय (रतुभ्रा) 

गोपाल चन्द्र॒ दास प्रधिकारीं (सबोग) 

दयामापद भटाचायं (सांगरदीधी ) 

कुबेरचन्द हालदार (सांगरदीघी, संरक्षित 
परिगणित जोति) 

हरिपद बागुली (सागोर) 

विजयगोपालं गोस्वामी (सालंबोनीं ) 

कानार्ईलाल भटाचायं (संकरेल) 

कृपासिन्धु दा (मंकरंल, संरषितं परिगणित 
जाति) 


संरक्षित 


दाहिभूषणं शान (शान्तिपुर) 


भारतं 1954 


पान्नालाल बोस (सीयालदाह) 

जितेन््रनाय लाहिडी (शेरामपुर) 

हेमन्तकृमार बसु (शामपुकूर) 

शसबिन्दु बेरा (इ्यामपुर) 

भ्रजीतकरमार बसु (सिगूर) 

सुरेनद्र नाथ साहा (सगर, संरक्षितं 
परिगणित जाति) 


भवतारनं चक्रवत्तीं (सोनामुखी) 

रिुराम मन्डल (सोनामुखी, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

गोपिकाविास सेन गुप्त (सूरी) 


निश्ापति मानी (सूरी, संरक्षितं परिगणित 
जाति) 
कुमारचन्द्र जाना (सुताहार) 


लुन्फुल हकर (सूती) 
मुहम्मद इसाक्र (स्वरूपं नगर) 
श्रीमती पूरबी मुखर्जी (तालङगरा) 
शमसुल हकर (तालटोला) 
भ्रजयकुमार मुखर्जी (तामलक) 
पारवती हाजरा (तारकेइवर) 
रघुनन्दन विद्वासं (तेहट्रा) 
कृष्णकूमार युक्ल (टीटागढ) 
ज्योतिष जोरदार (रालीगंज) 
प्रियरंजन सेन (टालीगंज उत्तर) 
भ्रम्बिका चक्रवर्तीं (टालीगंज दक्षिण) 
विभूतिभूषण घोष (डनूबेरिया) 
विजय भूषण मन्डल (उलू रिया, संरक्षित 
परिगणित जाति) 
मनोरंजन हाजरा (उत्तर पाडा) 
नारायण चन्द्र राय (विद्यासागर) 
राधा गोविन्द राय (विष्णुपुर) 


दीगर (विष्णुपुर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 
काली मुखर्जी (वटगुगे) 
हसधर कर (पदिचमी इारस) 
एैन्टनी तोप्नो मुंडा (पदिवमी द्वारा 


संरक्षित परिगणित जाति) 
भरार० ई० प्लेटल (नामजद) 


रैगीनाल्ड भ्राषंर मसी (नामजद) 
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पष्चिमी बंगाल विधान परिषद्‌ 
सभापति--सुनीतिक्मार बरर्जी 


माम (विधान सभा ररा 


सरेन्द्रनायथ बागची (विधान सभा हारा 
निर्वाचित) 

बंकिमचन्द्र बनर्जी (विधान समा द्वारा 
निर्वाचित) 


सुबोधक्मार वसु (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित) | 


मुनीन्द्रमोहन चक्रवर्ती (विधान समभाद्ारा 
निर्वाचित) 

के° पी° चट्टोपाध्याय (विधानं सभा डरा 
निर्वाचित) 

मोहम्मद, सेयद भियां (विधान समाद्र 
निर्बाचित) 

प्रतापचन्द्र गुह (विधानं सभा द्वारा निर्वाचित) 


मोहितोष राय चौधरी (विधोनं सभादटरारा 
निर्वाचित) 


मिर्जा भ्रन्दुरंशीद (विषान सभा दवारा 
निर्वाचित) 

कमलाचरण मुखर्जी (विधान समा दारा 
निर्वाचित) 

रामकुमार भूवाल्का (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित) 

कामदाकिकर मुखर्जी (विधान सभा दारा 
निर्वाचित) 

विजयर्सिह नाहर (विधान सभा द्वारा 
निर्वाचित) 

व्म्लन प्रधान 
त 
द्रकूमार 

५ निर्वाचित) 

देेन्द्रसेन 
निर्वाचित) 

निर्मलचन्द्र मटराचायं (स्नातक, कलकता) 

सुनीतिकूमार चटर्जी (स्नातक, परिम 

 बंगाल-दक्षिण) 

चित्तरजनं राय (स्नातकःथरिचम बंगाल 
पदिबिम) 


(विधान समा दारा 


राय (विधानं समा द्वारा 


र्रर 


(विधान सभा 


चारुचन्द्र सान्याल (स्नातक-पदिषिमी वंगाल- 
उत्तर) 


कामिनी षोष (प्रध्यापक कसकलता) 


विजनबिहारी भमहूाषार्यजी (श्रध्यापक 
ब्॑वान डिवीज्न) 
सत्यप्रिय राय (भरष्यापक प्रेडीडेसी 
डिवीज्ञन-दक्षिण) 


श्रीमती भमनिला देवी (अध्यापक प्रेजीडेसी 
डिवौजन~उत्तर) 
भरार० एस० प्रसाद (दाजिलिग) 
सचीन्द्रनाय मित्र (परिम बंगाल-उ्तर) 
तारकदास बन्दोपाध्याय (नादिया-मूर्शदिबाद) 
काली नारायण सिह (नादिया, मूर्शीदाबाद) 
कालीपद मुखर्जी (कृलकता-२४ परगना) 
ररतचन्द्र सावं (कलकता-२४ परगना) 
सुधीरनाय मजूमदार (कलकसा-२४ परगना} 
हूदयभूषण चक्रवर्ती (कलकतसा-२४ परगना) 
देवप्रसाद चटर्जी (कलकत्ता-२४ परगना) 
प्रफृल्लकृमार गृह (कलकत्ता-२४ परगना} 
प्रषुल्लचन्द्र सेन (हुगली-हावडा) 
रवीन्द्रलाल सिंह (हुगली-हावडा) 
सुनीतिकूमार बनर्जी (हूगली-हाषडा |) 
चारूचन्द्र महन्ती (बदवान डिवीञ्जन-~उ्तर) 
प्रणनेदवर सरकार (बर्दश्रान हिवीजन“उतर) 
बिमान बिहारी लाल सिह (बर्दवान-डिवीजनः 


उत्तर) 
भ्रननदाप्रसाद चौधरी (बर्दवान डिवीजन"उत्तर) 
शंकरदास बनर्जी (नामजद) 
तोरादंकर बनर्जी (नामञद) 
गुरगोविन्द बसु (नामङ्द) 
श्रीमती शान्ति दात (नामजद) 
नर्ससिथा मल्ल उगल चन्द देव (नामञद) 
श्रीमती लावण्यप्रमा दत्त (नामङव) 
छ हुवन (नामव) 

मूहम्मद जानं | नामञ्जद) 

क्लालान सारोगी (नामण्व) 


छभ्बीसवां अध्याय 
श! माग के राज्य 
 हंदराबाद 


रामत्रभुल | ४ हैदराबाद के निज्जम 
नभ्री ॥ । 


2. मुख्य मंत्री तथा साधारण व्यवस्था, सूचना भ्रौर बी० रामकृष्ण राव 
सामाजिक सेवायें । ` | | 

2. गृह, पूनर्वसिश्रीरकनून ` डी० जी० बिन्दु 
3. भ्रान्तरिक कर, लगान, जंगल | के० वी० रंगारेी 

4. वित्त, गणना, कर, व्यवसाय प्रौर व्यापार ` विनायकराव विद्यालंकार 
5. सावंजनिक कार्यं मरौर श्रम | जी° एस० मलकोटे 

6. चिकित्सा तथा देहात पूननिर्माण | मेहदीनवाज् जंगं 

श. शिक्षा, स्थानीय € राज्य प्रौर भ्यवस्थापन गोपाल राव एकबोटे 

8. कृषि, पत्ति, योजना भ्रमैर विकास एम० चेन्ना रेष्ी 


, हैदराबाद राज्य भारतीय यूनियन में दिसम्बर 1949 में सम्मिलित हुश्रा। राज्य में 16 
जिले हः 138 ताल्लुके हे श्रौर कुल मिलाकर 22.000 गांव हँ । 


क्लि (लाख रपो में) 
















छह ह ह के श्रंकंडं अ व्यय बचत (~+) 
| | या घाटा (--) 
1950-5 (लेखा) 2,618 2755 --137 
19571-52 (लेखा) 2,987 2,879 -1-168 
1952-53 (संशोधित) 2.9 2682 ` --109 
1953-54 (बजट ) 2 802 2,822 --20 








शिका ९७ 


1953 मँ हैदराबाद भ्रनिवायं प्रारम्मिक रिक्ला कानून" पास हृभा । उसके भ्रनुसार 
1 चठ प्रारम्भिक भौर 7० माध्यमिक स्कूलों मं भ्रतिरिक्त श्रेणियां जारी की गई" । सामूहिक 
विकास योजना के क्षेत्रो जो प्रारम्मिक स्कूल ह तथा जो स्कूल बेसिक शिक्षा के दनिग स्कूलों 
के निकट हे, उन्हं बेसिक स्कूलों मे परिवर्तित कर दिया गया । सरकार ने यह्‌ निदवय किया 
है कि राज्य रगे टेक्निकल दिक्षा की उच्नति की जायं । इस कायं के लिये विशेषज्ञों की एकं कमेटी 
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जौ निषुक्त कौ गई थी, जिसकी कुष्ट सिफारिो को कार्याम्वित किया गया है । इसी उदेश्य 

से राश्यके टेबिनकल कालेज को पूनस्पंगठित किया गया है, जहां मैट्रिक पास चि्वापियो को तीन 
वर्षो के लिये मेकेनिकल तथा इलैकिट्िकल दंजीनियरिग की शिका दी जाती है । चित्रकला, वास्तु- 
कला, व्यापारिक कला तथा निर्माण भादि की रिक्षा तथा डिप्लोमा देने के लिये एक स्कूल 
फ़ भ्राटंस पुनस्पंगटित किया गयादहै। शारीरिक शिक्षा के लिये एक एकेडेमी की स्थापना 
की गर ने जिसका उद्घाटन जनवरी, 1953 में प्रधान मंत्रीने किया था। रिक्षा 
की सहायता के मद में 2 लाख रपयों की बुद्धि की गई । 


-खाद्यान्म तथा हृषि 


पंचवर्षीय भ्राधोजना क श्रनुसार हैदराबाद मृषि के विकास पर सादं तीन करोड रूपया 
-स्यय किया जायगा । खाद्यान्न तथा रूई के सम्बन्ध में पिद्यटे दो वर्षो का लक्ष्य प्राप्त कर लिया 
गया हौ । गत वषं सिंचाई के कितने ही नये कार्यं किये गये । 2 लाख एकड़ भूमि की सिजा 
करने वे 20 माध्यमिक सिचाई कार्यौ का निर्माण पूरा कर लियागया । 10,2350 एकड़ 
भूमि की सिंचाई करने वले 3 माध्यमिक प्रौर 4 ष्टोटे सिचाई कायोका निर्माण जारी है। 
-गतवषं हैदराबाद से 17,500 न ज्वार बम्बई, मद्रास भ्रौर मंसूर को भेजी गई । करमशः रादान 
के क्षेत्रों को घटाया गथा । आपरोजना कभोशन की सिरारिशो पर 1952-53 में हैदराबादरमे 
एक टैनेन्सी कानून पास भ्रा । किसानों के ग्रधिकारों की रक्षा तथा भूमिके कयो पर देखभाल 
करने के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई । राज्य के 22,000 गांवों मेँ से 21,798 
गांवों मे भूमि स्वामित्व के कागजोंकी देखभाल की गर्हप्रौर राज्य मरमें6 नाखसे ऊपर 
किसानों को टेनैन्सी सर्टीफिकेट दिये गयं । 


-व्यदस्ाय 


1952-53 में हैदराबाद मे सरकार ने उत्पादन बृद्धि की इच्छाम कृ प्राधारभूत 
व्यवसायों को प्रारम्भ किया । भ्राजमजाही तथा उस्मानशाही कपटे की मितौ का तथा शाहाबाद 
की सीमैण्ट फक्टरी का उत्पादन 50 प्रतिशत बढ़ाया गया । बोधन की चीनी की फक्टरीका 
उत्पादन 200 प्रतिशत बढा, कोयले का उत्पादन 25 प्रतिदात बदा भ्रौर्‌ कागज का 100 
प्रतिशत । गृह व्यवसायों को सहायता देने क निथं राज्य मेँ कुं धर्षा केन्र खोले जा रहे हूं । 
इसी उदेश्य से एक हेंडीक्रापट बोडं भी वनाया जा गहा टै 1 
सावेजनिक स्वास्म्य 
चिकित्सालय खोले गय श्रौर टैदराबाद कै तपेदिक श्रस्पताल मे 45 नये 
निया मैडिकल कल्टिज के श्रतिरिक्त प्रिन्तस नीलोफर श्रस्पताल 
अपने हाथर्मेले लियाहै कि उसका विकासि एकं 
प्रथम श्रेणी क जच्चा भ्रस्पतालके रूप मं कियाजा सके । मोमिनबादमेएक तपेदिकं का स्वास्थ्य 
कर भी लोला गया । प्ठेग, कोदृ, मलेरिया श्रौर देना भादिकी रोकथाम कं लि बहत 
प्रयत्न किये गये । बी० सी० जीण्के टीढे मी बहुत बड़ी संख्या मे लगाये गथ । 


गत वषं 45 नयं 
विस्तरो की वृद्धि की ग । उस्म 
कोमीराज्यकी सरकारने इस उदेश्य से 


1 गायत 1954 


हैदराबाद शहर मेँ 24 शिदयुकल्याण केन्द्र बनाये गये भ्नौर राज्यके जिलो मेँ 21 
डब्ल्यू० एच ० भरो० की सहायता से राज्य मेँ नसोँ प्रौर दायो को दंड करने का प्रयलन किया 
जा रहा है श्रौर गांवों मे स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रेह । 


दराबाद 


विधानसभा 


अध्यक्ष ~ काकशीनाथ राव वद्य 


दाजीक्षंकर राव (श्रादिलाबाद) 
श्रन्नाराव बासप्पा (श्रफजलपुर ) 
निव्थि रेडी नामदेव रेकौ (ग्रहमदपुर) 
पगा पल्ला रेडी (भ्रलमपुर-गडवाल ) 


नागन्ना (श्रलमपुर-गडवाल, संरक्षित परिगणित 


जाति) 
श्रीमती श्ररुटला कमलादेवी (श्रालेर) 
वीरेन्द्र पाटील (भ्राल्लन्द) 
भगवन्तराव गम्भीरराव गाढ़ (श्रवंड) 
शरन गड इनामदार (भ्रन्दोल-जेव्गी ) 
वैन्कट र जेदवर जोडी (भ्रन्दोल) 
लच्छमन कुमार (श्रन्दोल, संरक्षित परिगणित 
जाति) 
जी० राजाराम (भ्ररमूर) 
रखमाजी धोंडिबा (श्राष्टी) 
लक्ष्मण बापूजी कोडा (श्रासिफ़ाबाद) 
कारीराम (श्रासिफ़ाबाद, संरक्षित परिगणित 
जाति) 
श्रीपादराव लक्ष्मण राव नेवासेकर (श्रौरगाबाद) 
देवरसिह॒वेन्करर्सिह चौहान (श्रवसा) 
प्रनन्त रेडी (बालकोंडा) । 
श्रीमती लक्ष्मीबाई (बंसवाडा) 


भाऊराव दगडूराव (भोकरदन) 

धोडीराज काम्बले (भोकरदन, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

गोका रामलिगम्‌ (मोन्गीर) 

शफीउदहीन (बिदार) 

नारायणराव नरसिहराव (बिलोली) 

एस० एल० शास्त्री (बोधन) 

गोपाल राव एकबोटे (चांदधार) 

हांकरष्पा (चिचोली) 

कांचिनपल्ली वैन्कट रामा राव (चिघ्नाकोन्डूर ) 

श््रप्पा (चितापुर ) 

जयवन्तराव ज्ञानेश्वर (देगलूर) 

गणपतराव माणिकराव (देगलूर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

करिबासप्पा गुरुषासप्पा (देवदुरगे) 

के०° भ्रनन्तराम राव (देवरकोंडा) 

श्रीनिवास राव (डिचपल्ली) 

जव्वादी दामोदर राव (एलगन्डाल) 

पेन्डम वासुदेव (गजवेल ) 

रगरावं देदामुख (गंगाखेड ) 

के° श्रार० हीरामठ (गंगवेती) 

रामराव (गेवराई) 


भगवानराव गोपालराव बोररकर (बसमत) ॥ मुहम्मदग्रली (गुलबर्गा) 
शामराव भिकाजी जाथ (बसमत, संरक्षित, माधवराव लाल्जी पाटील (दहंदगांव) 


परिगणित जाति) 
काशीनायराव वैय (बेगमनाज्ञार) 
मुरलीधर राव श्रीनिवास राव कामटीकर 
(भालकी) 


शीपतरावं कदम (भीर) 
दिगम्बररावं बिन्दु (भोकर) 


एस० मबाटला रामनाथन (हनमकोंडा } 

मिर्जा शुक्र बेग (हसनपर्टी) 

लामराव नाइक (हिगोली) 

माधवराव निरणटीकर (हिगोली, संरक्षित 
परिगणित जाति) । 


किशनराव बापुराव देदापांडे (हुलसर) 


न" जाम के राज्य 


आरीनिवासराव एखकीकर (हुमनाबाद) 
क्षंफर देव (हुमनाबाद, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


पी० नारायणराव (हु राबाद) 
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पार० बी° गूरमूति (सम्मम, संर्षितं 


परिगणित जाति) 
श्रीहरि (किनबत) 
भरन्त रेह (कोडागल) 


० वेकटेशम (हुूराबाद, संरक्षित परिगणित| वीरास्वामी (कोडांगल, संरक्षित परिगणित 


जाति) 

मखदूम मोडइहीन (हुजूरनगर ) 

थालमल्ला नरसिमचू (हञूरनगर, संरक्षित 
परिगणिते जाति) 

सैयद हसन (हैदराबाद शहर) 

मपी रेडौ (इत्राहीमपटन) 

एम० बी गौतम (इत्राहीमपटन, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

विट्ठलराव देरापाण्डे (इप्पागुडा) 

बहम मल्ला रेडी (जगतियाल) 

बुटी राजाराम (जगतियाल, 
परिगणित जाति) 

मुहम्मदग्रली मुसावी (जालना) 

सय्यद भ्ररूतर हुसेन (जनगांव ) 

भूजंगराव नागोराव (जितुर) 

शमलिगास्वामी (कंज) 

प्रच्युतराव योगीराज (कल्लम) 

एम० नरसिग राव (कलवाकुर्ती) 

के० भ्रार० वीरास्वामी (कलवाकुर्ती, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

जी° विदल रेडी (कामारेड़ी) 

वि० रामरावं (कामारेडी, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

चन्द्रशेखर (कमलापुर) 

कोविन्दराव नरसिंह राव (कन्धार) 

भाधवराव सवाइ सीताराम सवाई (कन्धार 
संरक्षित परिगणित जाति) 

रामगोपाल रामकृष्ण (कन्नड) 

सी० एच ० वेन्कटरामं राव (करीमनगर) 

नरेन्द्र (करवान) 

शची० कृष्णया (खम्मम) 


संरक्षित 


जाति) 
भ्रनन्त रामचन्द्र रेडी (कोल्लापुर) 


श्रीमती महादेवम्मा बसवानगौड (कोप्पल ). 
एम° कोडल रेह (कुनाराम) 


भ्रन्दानप्पा (कुष्टगी) 
विनायकराव कोरटकर (लातूर) 
बसन्गौडा (लिंगासगूर) 


विहवरनाय राव (लक्षटीपेठ) 

राजमल्लू ({लक्षदीषेठ, सरितं उशरगणित' 
जाति) 

कोडाबाल्‌ वेकय्या (मदिरा) 

कक्नककान्ति श्रीनिवासराव (महूबाबाद) 

बी° एम ० चन्दरराव (महूबाबाद, संरधित 
परिगणित जाति) 

पी० हनुमन्त रावं (महुबृबनगर) 

श्रीमती शान्ताबाई (मखटाल-भ्रात्माकुर) 

बासप्पा (मखटाल-्रात्माकुर, संरक्षित परि+. 
गणित जाति) 


भ्रब्दुल रहमान (मलकपेट) 
निम्बाजी मुक्ताजी (मंजलेगांव) 
जी° श्रीरामुलु (मन्थानी) 


पाम्पन गौडा रक्ष्या (मानवी) 

वेकटेश्वरराव (मदक) 

वरकण्टम गोपाल रेही (मडल) 

गागुला भूमय्या (मेरपल्ली ) 

वामनराव रामरावं (मोमिनाबाद) 

द्वारका प्रसाद चौधरी (मोभिनाबाद, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

गोपाल शास्त्री देव (मुधोल) 

हनूमन्त॒ राव (मूलुग) 

जी ० एस ० मलकौटे (मुंशी राबाद) 


ब्रह्म रेहवौ (नगारकुरनृल) 
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डी० रामास्वामी (नगारकुर्नुल, संर्षित 
परिगणित जाति) 

कटुरिाम रेहौ (नलगडा) 

सष्टमय्या (नलगोडा, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

-मगवानराव गांजवे (नान्देड) 

भ्रष्पारावं (नारायणखेड) 

जे° रामा रेडी (नरसापुर) 

शेषराव माधवराव (नीलवांगा) 

गोपी रेडी गंगा रेहवी (नि्भेल) 

गंगाराम (नि्भल, संरक्षित परिगणित 
ज।ति) 

मुहम्मद दावर हुसेन (निज्ञामाबाद) 

सिगी रेहौ वेन्कट रेडी (नुस्तूलापुर) 

फलचन्द रामचन्द्र गांधी (भ्रोमर्गा) 

उद्धवराव (उस्मानाबाद) 

कल्याणराव (उसमानाबाद, संरक्षित परि- 
गणित जाति) 

बापुजी मानसिह (पठण गंगापुर) 

गोविन्द राव केरोजी गायकवाड (पठण 
गंगापुर, संरक्षित परिगणित जाति) 

गोपालराव (पाल) 

अक्नाजीराव (परभानी) 

विश्वासराव पाटीर (पारेन्डा) 

श्रीमती शाहजहां बेगम (परगी) 

के° केदाव रेडी (परकाल) 

श्॑कुशराव वेन्कटराव (परतूर) 

रामराव बालकृष्ण राव (पथरी) 

रतनलाल कोटेचा (पटोडा) 

के वेन्कट रामा राव (पेहामुगल) 

भूतय्या (पेहापल्ली ) 

भानिकजन्दे केवलचपहाडे (फूलमारी) 

एल० के० शाराफ़ (रायचूर) 

के० वी० नारायणं रेडी (राजगोपाल पेट) 

कथकूरी रामचन्द्र रेडी (रामन्नापेट) 

ए० रामचन्द्र रेडी (रामायणपेट) 

ची० बी० राजू (सिकन्दरांबाद) 


भारत 2954 


अं० बी० मृत्यालराथ (सिकन्दराबाद, 
संरक्षितं परिगणित जाति) 

बी० रामकृष्णराव (शादनगर) 

वेन्कट रगा रेडडो (शाहबाद) 

विखूपाकशप्पा (शाहपुर) 

श्रीमती मासूमा बेगम (शालिकंडा) 

मट्लाप्पा (शोरापुर) 

ए० गुक्ष्वा रेडी (सिदीपेट) 

नागेराव विदवनाथ (सित्लोड) 

रिवबसन गौडा (सिधनूर ) 

जोगनपल्ली भ्रानन्दराव (सिरसिल्ला) 


श्रीमती जे० एम० राजमणि देवी 
(सिरसिल्ला, संरक्षित परिगणित जाति) 


एम० बुर्च॑य्या (सिरपुर) 
मेहदी नवाज जंग (सोमाजीगृडा) 
ए० राज रेडी (सुलतानाबाद) 
बी ° धमं भिक्डाम (सूरयपेट) 


उष्पाल मलचूर (सूर्यपेट, संरक्षितं परिगणित 
जाति) ॑ 


जे० के° प्राणेशचायं ( तांडर-सेरम) 

माधवराव वेन्कटराव घोनसिकर (उदगीर) 

तुलसीराम दशरथ काम्बले (उदमीर, 
संरकित परिगणित जाति) 

श्रीमती भ्राशाताई वाधामरे (वजापुर) 

कौडिमल्ला रामकृष्ण राव (वेमसूर) 

एम० चेन्ना रेडी (विकोराबाद) 


ए० रामास्वामी (विकोराबाद, 
परिगणित जाति) 


एम० राम रेडी (वानरपर्टी) 

एम° एस ० राजलिगम (वारगाल) 

ए ९ लक्ष्मी नरसिंह रेव (वारदन्नपिट) 
जगन्नाथ राव (यादगीर) 

प्रम्बादास (यादगीर, संरक्षित परिगणित जाति 
ए० निगनगौडा (येलवर्गा) 

के° एल ० नरसिंह राव (येल्लान्द्‌ ) 

वुके न (येल्लान्द्‌, संरक्षित परिगणित 


संरक्षित 


गंडराव यराव^्तं रावं (अहीराबाद) 


ग्ड" भाग के राञ्य  {[ 4 


जम्मू रोर कार्मीर रौर काक्मीर 


-सदरे रियासत ~ युवराज क्णेसिह 
परी 
1. प्रधानमंत्री, तथा साधारण व्यवस्था, कानून, बख्शी गुलाम मुहम्मद 
भदालते, योजन।, सामुहिक विकास कार्य, पुलिस 


भ्रौर यातायात इत्यादि 
2. शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रचार, सूचना प्रौर जेल गुलाम मुहम्मद सादिक्र 
3. वित्त, हिसाब, चुंग, प्रान्तरिक कर, ्रायकर, गिरधारीलाल डोगरा 
तथा बेक 


4` विकास, व्यवसाय, जंगल, स्थानीय स्वराज्य, शामलाल सराफ 
यात्री, तथा प्रदर्ोन 
5 लगान, कृषि, ग्रामीण विकास, सहयोग, सहायता मीर कासिम 


श्रोर पुनवसि 
` उपमंत्री 
1. गृह . | | , ी.पी.धर 
2. शिकला तथा स्वास्थ्य . जी. प्रार. रैन्ञु 
3. सरहदी मामले . | . कौशिक अकुला 
4- विकास । । . ए.यू. मीर 
5. लगन । प्यारार्सिह्‌ 


यह राज्य 2¢ प्रक्तूबर 1947 को भारत यूनियन में सम्मिलित हृभ्रा | 


` शिक्षा 
राज्य की शिक्षा पुनस्संगठन समिति की सिफ़ारिशौ के भ्राधार पर 1952-5 मे एक नई 
 बहुउदेकश्ीय शिता पद्धति का प्रारम्भ किया गया । उसके श्रनुसार जम्मू प्रौर श्रीनगर में दो बहू- 
 उदेश्यीय स्कल खोले गयं श्रौर इसी ढंग का एक स्कूल श्रीनगर कं निकट दालीमार गांव मेँ 
खोला गया । राज्य के 60 प्रारम्भिक स्कूलों को माध्यमिक स्कूलां में परिवतित किया गया 
 श्रौर 20 माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूलोमे। गत वर्षं शिक्षा पर 46,04,000 रषये 
` उ्यय किथे गे श्रौर इसके प्रतिरिक्त 8 लाख सुपथं पंचवर्षीय प्रापोजना के श्रनुमार दिक्षा 
कार्यो पर व्यय हुए । पृस्तकालयो तथा परीक्षणकानाभ्रो के लियं पुस्तकं तथा नया सामान 
श्रादि खरीदा गया । ५ | 
7954 के लिये कादमीर सरकार ने निश्चय किया हं कि जम्मू, कादमीर भ्रौर लाश 
मेँ 300 नये प्रारम्भिक स्कूल, 28 नये माध्यमिक स्कूल भ्रीर 2 नयं हाई स्कूल खोले जाये । 


` खाच्ान्न तथा कृषिं 
माचं 1953 में मूमि मुश्रवज्ञा कमेटी ने श्रपनी रिपोटं राज्य की विधान समाके 


सम्मख पेश को । उसके श्रनुस।र यह निश्चय हप्र कि उरभीदार्योको कोर मुभ्रवञ्ञान दिवा 
जोय । 
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किसानों को भूमि बांटने का कायं सन्तोषजनक रूपसे जारी ह । कादमीर घाटी तथाः 
लंहाख में यह कायं पूराकिंयाजो चुका हे भ्रौर जम्मू प्रान्त में यह कायं समाप्तिकेकरीबदहै + 
जो 9 लाख कनाल भूमि राज्य के भ्रपने पास भराई है, उसमें शरणाथियो को बसाने का प्रयत्न ` 
कियाजारहाह। जम्मू, कडुश्रा श्रौर राजौरी-वुंखं जिलों में मूमि वितरणकाकायंजारी है ।. 
ध्य्साय 
1952-53 मे जम्म्‌ कारमीर सरकार ने कुखं महीने जापान से मंगवार । इन मङीनों 
के संचालन के प्रदर्हनं के लिये एक टनिग केन्द्र खोला गया । काद्मीर का साबा शहर छपार्ईके 
कार्यं के लिये प्रसिद्ध था । सरकार अब साना मे इस व्यवसायका पुनष्डधारकर दीदै। गेटे 
व्यवसायों के विकास भ्रीर पुननिमणि के लिये राज्य के व्यवसाय बौडं ने 20,000 रपय कजं 
केरूपमें बटे दहं । राज्य से कादमीरी सामान का नियति भ्रब बहत संगरठितिरूपमेंहोरहाहंप्रौर 
यह प्रयतनं किया जाताह कि कादमीरमें बनेमाल की किस्म घटिया न होने षवे । राज्यकी 
व्यवस्थापिका सभा घटिया दर्जे के नमदों के निमणि पर जंदिष् लगा चुकी हं । 
सा्ंमनिक स्वास्थ्य 
गतं वषं जनता के स्वास्थ्य की भोर प्रधिकतम ध्यान दिया गया । राज्य के भ्रस्पतालों 
मँ नये ढंग के उपकरण मंगवाये गये । राज्य के श्रस्पतालों का पुनसंगठन किया गया । श्रीनगर 
के भ्रस्पताल के लिये एकं लाख रुपये के व्यय से एक्स रे का नया प्लाण्ट भ्राया । श्रव बारामल 
के भ्रस्पतालर्मेभीहइसी तरहकोथत्रलायाजारहाहं । 
जम्मू में लैगिक बीमारियों के निरोध के लिये प्रयत्न जारी हँ । राज्य के चिकित्सकों को 
हस सम्बन्ध भे रिक्षा लेने के लिये शिमला भेजा गया था । तपेदिक के निरोध के लिये ३ लाख 
व्यक्तियों की परीक्षा की गई भ्रौर उन्हूं बी. सी.जी. का टीका लगाया गया । जम्मू श्रौर कादमीर 
सरकारने कुं चलतेफिरते चिकित्सा यूनिट बनाये ह, जो राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाकर 
जनता की सेवा का कायं करते हं । 


ज॑म्म्‌ ओर कादमीर संविधान सभा 


(जम्भ अमैर कादमीर की विधान समा भी यहीह) 
संविधान समा के अध्यक्षा ; जी० एम० सादिक 
विधाने समा क अध्यक्ष :जी° श्रार० रेन्ज्‌ 


अरुदी गूलाम मुहम्मद (सफ़र कदल ) भ्रब्दुल खालिक (सनिवारा) 
मुहम्मद भफञ्जल बेग (भनन्तनाग ) अल्लाउहीन गिलानी (हन्द्रारा) 
गिरधारीलाल डोगरा (जसमेरगढ्‌ ) .श्रसद उल्लाह मीर (रामबन) 
शामलाल सराफ़ (हम्बाकदल ) छज्ज्‌राम (रणबीरसिहपुर) 

भ्रह्दुल प्रड़ीजं शाल (राजौरी) भगतराम शामा (लम्दर--टीकरी) 
भ्र्दूल रनौ तराली (राजपोरा) चूनीलाल कोतवाल (मदरवा) 
भ्र्दुल ग्रनी गोनी (भलेसा--बुंजवाह) चेलार्सिह (छम्ब) 

भ्रम्दुल क्रदूस (बिरवा) डी पी० षर्‌ (कुलगाम) 

अरूदी भब्दूल रशीद (खरारे दारीफ़) गुलाम भ्रहमद मीर (दच्छिनपाराः) 


भयल कबीर द्धा (वांडीपुर--गुरेड) मुहम्मद भ्र्दूल्ला (ह्ररतबल) 


शिः भाम कै राज्य 


गुलाम भ्रहमद देव (डोड।) 

-गुलाम जिजानी (पाम्पुर) 

गुलाम हैसत खां (नारवाव) 
गुलाम रसूल रंना (नन्दी) 

-गुलाम हेसन (देवसर) 

गुलाम मुहम्मद मसूदी (त्राल) 

जी° एम ° सादिक (टंकीपुर) 
-गुलाम मुहम्मद बेग (नोद्‌ग-ज्रंगचाटी) 
गुलाम मुहम्मद बट्ट जालिब (पट्टन) 
गुलाम मह्युटीन हमदानी (खानयार) 
गुलाम मह्युहीन खां {खां साहेब) 
गुलाम नबी हमदानी (जह्िबिल) 
गुलाम नबी बनी (लोलाब) 
-गुलाम नवी वानी (दरीगाम) 

गुलाम कादिर मसाला (दरंगमूला) 
गुलाम रसूल रेन्जू (श्रभीराकदल) 
-गुलाम रसूल शेख (शोपियां ) 

गुलाम रसूल कार (हम्मल) 
-गुलाम रसूल क्रैमाकू (किश्तवार) 
हबीब उल्लाह (सोपुर) 

हरबंससिह श्राज्ञाद (बारामूला) 
हेमराज जन्डियाल (रामनगर) 
इब्राहीम शाह्‌ (करगिल) 
श्रीमती ईदवरदेवी मनी (जम्मू उत्तर) 
जमालुहीन डार (दरहाल) 
जामयतश्रली शाह (भेण्डर। 
-जानकीनाथ ककरू (कोठार) 


कृष्णदेव तेठी (नौकेरा) 
कुलबीरर्सिह (पं शहर) 
कुशकः बुसा (लेह) 
मनसुखराय (रियासी) 
महन्तराम शर्मा (बसोली) 
मुहम्मद भ्रफञल खां (उषो) 
मुहमम्मद भ्रकबर (टंगम्भ) 
मुहम्मद श्रनवर शाह (करना) 
मुहम्मद प्रथूबसख्ां (प्ररनास) 
गूनाम मुहम्मद मीर (रामहान) 
मोतीराम बैगरा (उधमपुर) 
मीर क्रासिम (इुरू शाहबाद) 
मुबारिक्र शाह (मागाम) 

नाहर सिह ( बिशन) 
निजामुहीन (कंगन) 

नृरुहीन डार (खोवरपारा) 
नुश्टीन सूफ़ी (गान्ध बल) 
प्यारासिष् (कटुप्रा) 

रामचन्द खजूरिथा (बिलावर) 
रामप्थारा सराफ (साम्बा) 
रामदेव (जम्मू दक्षिण) 
रामरखा मल (काहनाचर्क) 
रामसरन दास (जन्द्रा--षरोटा) 
रामलाल (श्रखनूर) | 
सागर्रसिह (पुरमण्डल) 
सनाउल्ला शेख (पुलवामा) 
ग्रली शाह सफ़वी (बडगाम) 


मध्यभारत 
-शाजप्रमृख महाराजा ग्वाकिपर 
अत्री 
2, मख्य मत्री. व्यवस्था तथा नियुक्तियां मिश्रीलाल नत।९ 
2. गृह तथा स्विंजनिकं कायं , मनोहर सिह महता 
, नागरिक संडकं ध 
॥ वर ० 4 शामलाल प 
-4- कनन, व्यापार व्यवसाय कथा सुचना ब्राताराम जाजू 
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5. षि, श्रमश्रौर विकास  . ` वी. वी. द्रविड 

6. स्वास्थ्य, जंगल कथा श्रादिवासी-कल्याण प्रमसिंह राटलैौर 

¢. वित्त (लगान को छोडकर) सौभाग्यमल जैनं 

8. शिक्षा, सहायता भ्रौर पून्वसि नरसिहराव दीक्षित 
उचभंत्री 


1. राधावल्लभ विजयवर्गीय 
2. सवार्ईसिह सिसोदिया 
3. सज्जनर्सिह विशनार 


मध्यभारतं राज्य की स्थापना पिचली 24 रियासतों के मिश्रण से मई 1948 मे हुई थी } 

















बिस (लाख रुपयों मे) 

द्ध ह इ ~ के भ्रांकड श्राय व्यय नचत या (-{) 

| घाटा (--) 
1950-5 (लेखा) 1,038 । १ ४।। -- 139 
1957-52 (लेखा) 1,749 1131 + 18 
1952-53 (संशोधित) 1,30 1,2473 + 28 
1953-54 (बजट) 1,430 1449 = 10 





शिक्षा 


इस समय मध्यभारतमें ऽ डिग्री कालेज, 2 संस्कृत कालेज, 7 संगीत कालेज, 16 
इंट रमीडिएट कालेज, 34 लड़कों के माध्यमिक स्कूल भ्रौर 69 लड़कियों के माध्यमिक स्कूल 
हं । इनके श्रतिरिक्त 4.358 लडकों के तथा 428 लड़कियों के प्रारम्भिक स्कूल हँ । विशेषज्ञों 
की एक समिति की राय के श्रनुसार सरकार ने यह निश्चय किया हू कि वतमान प्रारम्भिकं स्कूलों 
को बेसिक स्कूलों मेँ परिणत कर दिया जाय तथा कतिपय नये बेसिक स्कूल खोले जाये । राज्य 
भर मं रिक्षा का दर्जा, पाट्यक्रम, भ्रध्यापकों की उन्नति सम्बन्धी नियम, फीस श्रादिकोएक 
समान कर दिया गया हं । 16 ज्जिलों के मुख्य स्थानों पर श्रनिवायं दिक्षा जारी की गई ह, जिससे 
20.000 विद्याथियों को लाम पहुंच रहा हू । पंचवर्षीय म्रायोजना के अ्रनुसार 7953-54 में 
शिक्षा के विस्तार पर 223,23000 रुपये व्यय करने का निश्चय हुभ्रा । राज्य कौ विधान 
सभा मध्यभारत यूनिवरसिटी बिल पर विचार कर्रहीहं । 


1957 के जमींदारी निवारण कनन के भ्रनुसार मध्यभारत मं जमींदारी प्रथाकाग्रन्त 
कर दिया गया हुं । इस कानून के अनुसार यह निह्चय हुभ्रा ह कि ज्ञमीदारों को 10 वर्षो मं श्रपनी 
वार्षिक भरायका 8 गुना मुभ्रावजेके रूपमे दे दिया जायया । जामीर निवारण क्रान्‌न पर 
कार्यवाही इसलिये रोक दी गई कि उसके सम्बन्ध में जागीरदारो ने क्रानूनी भ्रपील की हुई हं, 
श्रौर भरभी सुप्रीम कोटं से उसके सम्बन्ध मं निणेय प्राप्त नहीं हुभ्रा । 
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। गत वषं टृक्टरो की सहायता से 39.000 एकड़ कांस वाली मूमि तथा 4500 एकड़ 
जंगल वाली मूमि को साफ़ कर कृषि योग्य बना दिया गया । किसानों को बेल, बीज, साद भादि 
खरीदने के लिये 60 लाख रुपये तक्रावी के रूपं मे बांटे गये । हरसी, मेलसा पौर राजपुर क्षेत्रो मे 
3 कृषि तथा देहाती विकास योजनाएं जारीकी गड । 


ध्यवसाय 


राज्य कै मुख्य व्यवसाय निम्ननिखिन हे: कपड़ा, चीनी, सीमेट, तेल, निस्कुट भौर 
चीनी कौ मिठाई बनाने वाले कारखाने । कपड़े के कारखाने मुख्यतः दन्दौर, ग्वालियर प्रौर 
उरज्जनमें ह श्रौर उन में प्रति वषं 26 करोड़ गज कपड़ा तैयार होता हे । प्रति वषं राज्यमें67 
लाख टन सीर्मेट बनाई जाती है । 


राज्य ने श्रपनी श्रोरसे चीनी वे जनन, वमह का सामान श्रौर दंजीनियरिग कै कुष्ट 
व्यवसाय जारी किये हुए हे । व्यक्तिगत कार्यो को भी प्रोत्साहन दिया जा हा है ग्वालियर की 
टैक्सम॑को फकटरी भारत भर में स्वथंचालिन करघों को बनाने बाली एकमात्र फंक्टरीह्‌ । 
मंधाराम बिस्कुट फैक्टरी श्रपने ढंग कौ एचिया भर में मवमे बड़ी फक्टियौ ममेह । मध्यभारत 
मे उस्तरे बनाने की भी एक फैक्टरी्ह। नागदामें सूत बनानं का कारस्ताना प्रौर माह्क्वरे 
मे पत्थर की नालियां बनाने का कारखाना जारी क्रिया गयाहु । 


गृह व्यवसाय का भी विकासक्याना रहाट । राज्य में लगभग 125 गृह ग्यवसायजारी 
ह जिनमें महत्वपूणं निम्नलिखित दँ : कपद्वा, चमड़कासामान, चीनी श्रौरमि टूटी कं बर्तन, 
लकड़ी के कार्य, धातु के कायं, तथा नेल निकालना । चन्देरी श्रौर माहेश्वर कै मूती प्रीर ऊनी 
कपड़े भारत भरमें प्रसिद्ध दें । रेदम की उपज बढ़ाने कै नियं राज्य म गहतूत के वृक्ष बोयेजा 
रहे है । पंचवर्थीय श्रायोजना के श्रनूमार मध्यभारत मे गृह उद्योगो कै विकाम के लिय 50 लाक 
पये व्यय किये जा्येगे । इस कार्थ के निये एक गृह उद्योग बोडं स्थापित किया जा चुका । 


चाकजाक्कं स्कास्व्प 


1953 में ग्वालियर मे 45 श्रस्यनाल थ, जिनमें मे एक मानसिक रोगो की चिकित्सी 
के लिये था । श्रायुर्वेदिक चिक्ित्सालपों को मिला कर राज्य भर मे चिकित्सालयो की संख्या 


496 थी । 


पंचवर्षीय श्राथोजना कै ग्रनूसार राशय मे 13 नपेदिक्र कं क्लिनिक स्वोलनं का निङ्बय 
किया गया था, जिनमें से श्रव तक 10 वोन जा चुके ठं । इन 10 मे मे भिण्ड, राजगदृ, मन्दमौर 
नौर धार के चारों विलनिक गत वषं खोले गे । नपेदिक्त कौ रोकथाम के नियं 12,50,600 
व्यक्तियों की परीश्ना की गई ग्रौर 3,50,000 का व्री यीण्जौ० का टीका लगाया गया। 
1953 में ¶ नये जच्चागुह खोले गये श्रौर उनकी कुन संया 46 तकः प्च गई । राज्यके 
दौ जिो मे परीक्षणके तौरसे शराबवन्दी भीजारीको मह है । करमशः दाराबवन्दी कार्ष 
अदुनेका इरादा हं। | 


भारत 7954 


मध्यभारतं विधान सभा 


अध्यन: 


सौमाग्यमल जन (भ्रागर) 
भीमा मील (भ्रलिराजपुर, संरक्षित परिगणित 
जनजाति) 
कुसुमकान्त जेन (भ्रलौर ) 
चंदनलाल सामलीप्रसाद (भ्रम्बा, संरक्षित 
परिगणित जनजाति) 
जमुनाप्रसाद सिह (भम्ब) 
आबूराम (श्रटेर) 
-सवार्ईर्सिह सिसोदिया (बारनगर) 
मिन्रीलाल गंगवाल (बागली) 
निर्जन वर्मा (बसौदा) 
जादवचन्द जेन (बरवाहा) 
सीताराम साधु (बरवाहा, संरक्षित परिगणित 
जाति) 
किदानसिह (बरबानी, संरक्षित परिगणित 
जनजाति) 
विमलक्ुमार मन्नालाल चोडिया (मानपुरा) 
चतुभूज जातब (भीलसा, संरक्षित परिगणित 
जाति) 
अजमुनाप्र साद मृखारिया (भीलसा) 
नरसिहराव दीक्षित (मिड) 
वल्लभदास सीताराम (भीकनगांव) 
मदनलाल भरप्रवाल (बिभ्रौरा) 
बालमूकन्द मुद्गल (बिजयपुर) 
श्डरारकादास गगं (चाशोरा) 
कन्हयालाल खादीवःला (दिपालपुर) 
सज्जनसिह बिशनार (दिपालपुर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 
भ्तन्त सदादिवं परवरधन (देवासं) 
वापुलालं किदानलाल मालवीय (देवास, 
संरक्षित परिगणित जाति) 
गोपालप्रसाद (धार--बादनवार) 
अगन्नाय ( धार--बादनवार, 
: २ णित जाति) 


संरक्षित 


ए० एस ० पटवन 


एम° वी° धुले (वाटीगांव) 

प्रमुदयाल (गोहःड, संरक्षित परिगणित जाति) 

रामधन सिह (गोहाड) 

बृन्दावन प्रसाद तिवारी (गुना) 

पु गोत्तम लक्ष्मण राव इनामदार (ग्वालियर) 

मनोहर सिह मेहता (इन्दौर) 

रामर्सिह के० वर्मा (इन्दौर) 

वी० वी° द्रविड (इन्दौर) 

वी० वी० सरवते (इन्दौर) 

चौधरी प्रंज॒ल्ला (जिश्रोरा) 

बद्रीदत्त भट्ट (जादव) 

श्रीमती जमुनाबाई (्ञाबृश्र,, संरक्षित परि- 
गणित जनजाति) 

परमिह सोलंकी (जोबार, संरक्षित परिगणित 
जनजाति) १ 

रामचरण मिश्र (जौरा) 

भगवानदास चतुर्वेदी (करेरा) 

भदूलाल सेवाजी चौहान (खचरौद, संरक्त 
परिगणित जाति) 

रामचन्द्र विलासीराम नवल (खचरौद) 

सवार्ईसिह मन्डलोरई (खारगोन,. संरक्षित 
परिगणित जनजाति) 

श्रीमती भृंजुलाबाई बागले (ख'टेगांव) 

प्रभुदयाल चौबे (खिलचीपुर) 

रधुराजर्सिह (खिलचीपुर) 

रतूसिह रामसिह (कुक्छी, संरक्षित परिगणित 
जनजाति) | 

रामेसिह (कुरवई) 

गोकुलप्रसाद कटरोलिया (लहर, संरक्षितं 
परिगणित जनजाति) 

हरसेवक मिश्र (लाहर) 

हरकिशोर वंश्य (लक्षकर) 

भूमकिरत सिह (मनावर, दक्षिण, संरक्षितं 
परिगणित जनजाति) 


गड" जान के रास्व 
किकमानु सोलको (मनावर, उत्तर, संर्ित 


परिगभित जाति) 
रामलाल (मनसा) 
मगवानदास जन (मंदसौर, उत्तर) 
श्यामसुख गग (मंद सौर, दक्षिण) 
स्तमजी कृःउसजी जान (मऊ) 


करनसिह (मोरेना, संरक्षित परिगणित जाति) 


मुरलीघरसिह (मोरेना) 
कुन्दनलाल बारिया (मंगाग्रोली) 
श्यामलाल पांडबीय (मोरा) 


भंवरलाल जीवन (नरमिहगढ, संरक्षित परि- 


गणित जाति) 
राधावल्लभ विजयवर्गीय (नरर्सिहगढ़ ) 
सीताराम जाजू (नौमच) 
दूलीचन्द (पदकार, संरक्षित परिगणित जाति) 
रामदयाल सिह रघुवंगी (पलार) 
देदल रद्र (पिद्धौर-- मण्डर) 
दिवान बरजोरसिह (पिदछछौर, दक्षिण) 
» किशोरीलाल सुखाराम (चिद्धौर-- मण्डर, 
संरक्षित परिगणित जाति) 
लक्ष्मीनारायण वकील (पिदछौर --उत्तर) 
राजा बलभद्रसिह (राघोगढ) 
श्रीमती प्रतिभादत्त उभाना (राजग) 
हीरालाल शर्मा (राजपुर) 
देवीसिह (रतलाम तहसील) 
प्रेमसिह (रतलाम शहर) 
लक्ष्मीचन्द वंश (सँवलगद) 


जेटा भग्गा मगत (सलाना, संरक्षित परिगणित 


जनजाति) 


शाजप्रमुख * * 
मंत्री 


संकरलाल ग्गं (सरदारपुर) 
बारक्‌ महादू चौहान (सेन्धवा, संरित परि. 
गणित जनजाति) 

रमाकान्त खोड (से-स्वः) 

रामचन्द्र विटटल बादे (सेन्धवा ) 

एच. एल. मन्ूरकर (शाजापुर \ 

कृष्णल्‌।ल नागाजी मालवीय 
संरक्षित परिगणित जाति) 


नरहरिप्रसाद (शिवपुरी--कोलारस) 

तुलाराम (लिवपुरी--कोलारस, संरक्षित परि 
गणित जाति) 

सोमं लात्ली (शिक्पुरी, संरक्षित परिगणित 
जनजाति) 

उदयभानु सिह (शिवपुर) 

वियम्बक सदादिव गोखले (शुजातपुर) 

दापुलान चम्पालान (सीताम) 

धनीराम सागर (सीताम, संरक्षिन परिगणित 
जण्नि) 

विजययिहु (सोनकाच) 

राना मानसि (सुसनेर) 

रामेश्वरदयाल तोला (तराना) 

लालसिह (थाडला, संरक्षित 
जनजाति) 

गदुदास सूं वंक्षी (उज्जन, तहसील, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

मसूद श्रहमद (उज्जेन तहसील ) 

वी. वी. भ्रायाचित (उज्जंन गहर) 

राणा रणविज्यसिदर (उमरी) 


(शाजापुर 


परिगणित 


प्रसर 


€ 


महाराजा मैभूर 


उ. मुख्य मंत्री, वित्त, सवाय, महल, हार्ईकोट, के° हनुमन्तय्य 


योजना, तथा दलित जाति कल्याण 


2. कऋरानून, दिक्षा, श्रम ग्रौर सूवना 
13 रजा 8. 


ए. जी. रिवन रतिं 


498 } भारत 1954 
3. स्वास्थ्य, स्थानीय स्वराज्य, भ्ान्तरिश्च कर, 
क्वा प्रामीण विकास ॐ. चश्चय्य 
4. लमान, सार्वजनिक कार्य, स्टं म्य तथा रजिस्टेशन के, मंजप्प 
. गृह, व्यवसाय, यातायात, भ्रन्न तथा नागरिक 
पूति एष, सिह्वीरप्प 
6. कृषि, जंगल, पशु चिकित्सा, सहयोग, सहायता 
तथा पुनवसि भ्रार नागन गौड 





किस | (लाख रप्यो मे) 
बजट के प्राक भाय व्यय | भतिरिक्त ( + ॥ 
या चाटा (- 
1950-5 (लेखा) ॥ 1,441 1,35 -1-90 
1957-452 (लेखा) 78371 1,835 -4 
1952-53 (संशोधित) 1,967 "1 2,021 --54 
1953-54 (बजट) 2,062 2,220 | --158 
शिला 


म॑सूर राज्य ने दिक्षा पद्धति की परीक्षा के लिये 1952 मे जो समिति नियुक्त की थी, 
उसकी रिपोटं मे ये बति निदिष्ट थीं शिक्षा पर जो व्यय किया जाता हं उसका काफी 
बड़ा भागं प्रनिवायं प्रारम्भिक तथा बेसिक शिक्षा पर व्यय होना चाहिये । श्रनुसन्धान की 
सुविधा्ये बढ़नी चाहिये वथा राज्य मे जनता कालेजों की स्थापना की जानी चाहिये । समिति 
की यहभी सिफारिशथी कि दिक्षा में लारीरिकश्रम को महत्व देना चाहिये श्रौर सामाजिकं 
सेवा को दिक्षा का भान्तरिक भागं बना देना चाहिये । इन सिफारि कशो को किस तरह व्यवहार 
भे लाया जाय, हसं प्रदेन पर विचार कियाजा रहा हौ । 


71952 मे मसूर में कुल 13.888 शिक्षा संस्थायं थीं प्रौर उन मं 9,2{,133 विथर्थीं 
दिक्षा प्राप्त कर रहै ये । इनमे 10.474 प्रारम्भिक स्कल, 703 माध्यमिक स्कल, 21" हाई 
स्कूल भौर 37 कालेज थे । 1955#54 के बजट मे शिक्षा के लिये 37 35000 सूपये 
स्थीकार हुए थे । ॥ 


साद्या तयप कृषिं 


मई 1953 से मैसूर मे राशन प्रणाली बन्द कर दी गई हं । उससे पिद्धले वषं के लिये 
अधिक श्रत उपजाभोः भरान्दोलन के भ्रनुतार भारत सरकार ने एक करोड़ रुपया उधार के 
श्प मे भौर 27,10,000 रुपया सहायता के श्प ॒मे' दिया था। विभिन्नं योजनाभ्रौ पद्‌ 
57,07:000 इषपये ग्यय किये गये । | 


न्ड" भान के राज्य [ 499 
षि के सम्बन्ध मे राज्य ने कितने ही भवुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी कायं किये । 
 भौलुभों की अच्छी किस्म प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया । राज्यम मिलकी शूं वोर मरं 


भौर उसका परिणाम सन्तोषय्रद निकला । भारतीय केन्द्रीय सुपारी कमेटी के सहयोगं से 
सुपारी की उपज को पच्छा करने भौर बनि के प्रयत्नभी जारीहं। 


फरोडं फ़ाउण्डेदान की सहायतासे 37 गाव के दजं के कायकत को तयार किया भया 
भौर उन्हे मल्लवली तात्लुकं के कुठ गावो मे नियुक्त किया गया । रा्ज्यामे जापानी इय से बावल 


बोने की पद्धति को लोकप्रिय बनाया जा रहा ह । कुष्ठ नई किस्म की उपज के सम्बन्ध मेँ परीक्षण 
कयि जा रेह । 


` गत बषं विभिन्न व्यवसायों पर राण्य ने 520 लाख पये की पंजी लगाई । भैसुर के 
लोहे के कारखाने के प्रबन्ध, व्यवस्था प्रादि मे सुषार किया गया । हसं कारखाने के प्रतिरिक्तं 
सरकारी बिजली कारखाना भ्रौर सरकारी चीनी मिट्टी कारखाना के नियंत्रण के लिये एका 


संयुच्त बोढं बनाया गया । उहेश्य यह ह कि सभी भ्यवसायो की उन्नति के लिये उनमें एक समाम 
नीति बरती जाए । 


लार्यजनिक स्वास्थ्य 


1952-53 मे राज्य के स्वास्थ्य विभि के प्रधीन 175 स्वास्थ्य यूनिट काम कर रहै 
थे । इत वषं के लिये 44 नये स्वास्थ्य यूनिटो की स्वीकृति दी गई है । 


मेसूर विधान सभा 
अध्यक्ष 3 भर०, चन्िगरामय्यं 


भ्रार० भ्रनन्तरामन (चामराजपेंट) के° प्रभाकर (नैलमंगल, संरक्षित परिग- 
के० वी० बैरे गौड (वंगलूर, उत्तर) णित जाति) 
डी° एम० गोविन्दराज्‌ (नेलमंगत) 


एच ० टी ° पुटुरप्पा (हौसकोटे--प्रनेकल 
कै ° हनुमन्तय्य (रामनगरम) क ) 


एस० करियप्प (विरूपा्पुर ) पी° श्रार० रामय्य (बसवनगुषि) 
बी° टी० केम्पराज (बंगलूर, दक्षिण, नी एम० क्षीनप्य (कम्वनपेटे ) 
संरक्षित परिगणित जाति) ° टी° सिहूसिगय्मं.(दोटडबल्लापुर) 


श्रीमती लक्ष्मीदेवी रामण्ण (हौमकोट ग्रानेकलछैौ एस० सिदष्प (माद्री) 
वी° एम० मास्करेन्हास (सेन्टजोन्स हिल) के° जी तिम्मे गौड (कनकपुरा ) ! 


भ्ार० मुनीस्वामय्य (बंगतूर, उत्तर वी ° वेकटण्य (चन्नपटन ) 
संरक्षित परिगणित जाति) डी° वेकटेश (गापीनगर) 
वी° भार० नायड (मात्लेडवरम्‌ ) वोई० एम ० अन्द्रसेलरय्य (कद्र) | 


` ए० वी० नरसिंह रेडडी (नंगलूर, दक्षिण) जी° धुरुटस्वामी ( चिकमगमूर--संरकषित ५. 
` एम° पलनियप्मन्‌ (उलसूर) ` | पररिगभित जावि) 


० 1 
` भौमतौ बी° एल ० सुमवम्मा (चिकमगनूर) 
बसप्प (होसदूर्ग) 
ए० भीमप्प नायक (मोलकालमुरू) 
जी° दुग्गप्प (होलकंरे, संरक्षित परिगणित 
जाति) 


टी° हनुमय्य (ह रथ्‌ङू, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

जे ० मुहम्मद इमाम (जगलूर) 

बी° मसिथप्य (िरियूरू) 

मुस्क गोविन्द रेड्डी (चित्रदुगं ) 

जी ० शिवप्प (होललकेरे) 

एच ० सिहूप्रीरप्प (हरिहर) 

श्रीमती बल्लारी सिहूम्म (दावणरे) 

बी° एन ° बोरण्ण गौड (बेनर) 

वी° चिकण्ण (जावगल) 

डी० प्रार० करीगौड (हासन) 

कै ० लक्कप (चत्नाराधपटरण) 

के० पंचाक्षरय्य (भ्रारसीकेरे) 

९० जी° रामचन्द्र रावं (होले नरतीपुर) 

एच० के सिदय्य (बेलूर, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

जी° ए० तिम्पप्प गौड (श्ररकलनाड) 

एम ० सी° भरंजनेय रेडंडी (चिन्तमणि) 

टी० चक्ष ( मुलबगल-श्रीनिवासपुर 

संरक्षित परिगणित जाति) 

भार० के० प्रसाद (बं1\रपेटे) 

एच० सी० िगारेड्डी (मालूर) 

ए० मूनिय१ (सिडजवटु चिकबल्लापुर, 
संरक्षित परिगणित जति) | 

एन० सी० नागस्य रेड्डी (गोरी बिदनूर) 

जी नाराय्णगौड (मुलबागुल-श्रीनिवासपुर) 

अ० नारायणप्प (चिन्तामणि, संरक्षित 

परिगणित जाति) 

बी° बी० नारायण रेड्डी बागेपल्ली-युडी" 

 बब्डे) । 


माद्त 1954, 


जी ° पापण्ण ` (सिडलषटदु-चिकबल्लापुर) 
के पट्टाभिरम(कौनार) 
पी° एम ० स्वामि दौरे (कोलर गोल्ड फील्ड, 
संरक्षित ५१रिगणित जाति) | 
के० एस० वासन (कोलार गोत्ड-फील्ड ) 


एम० चिक -लिगप्या (मालवल्ली, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

एस० एम० लिगप्प (कृष्णराजपेट) 

बी० पी० नागराज मूति (माङव्रल्नी) 

बी ° बाई० नीडे गौड (पाण्डवपुर) 

के® पुट्टस्वामी (श्रीरंगपट्रण) 

जी० एत ० बोम्मे गौड (मण्ड्य) 

के° सिगारि गौड (नाममंगला) 

एच० के° वीरेण्ण गौड़ (मदृदूर) 

डी° देवराज अपं (हन्सूर) 

एम ° लिगण्ण (नन्जनगड) 

य्‌° एम ° मादप्प (चानराजनगर) 

एम ० मदयर (नन्जनगड, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

एस० एम० मरयप्पं (पेरियापरना) 

टी० मरियप्प (मैसूर शहर, उत्तरं) 

बी° नारायण स्वामी (मैसूर शहर, दक्षिण) 

बी° राचय्थ (येलन्दुर, संरक्षितं परिगणित 


जाति) 
एम० राजशेखर मूत्ति (ये लन्दुर्‌) 
हिवनन्जे गौड (मैसूर ताल्‌क) 


सिह्यप उफं कुल्य (गुन्डलूमेट -हैगडडेवनकोट 
संरक्षित परिगणित जाति) 

एव ० के* रिवरद्रप्प (गुन्डलुपेरैगडडेवन 

| कोर ) 

एस° श्रीनिवास भाग्यंगार (टी° नरसीपुर] 

एस० एव ° तिम्मय्य उफं हनुमन्ते गौडर 
तिम्मय्य (कृष्णराजनगर) वि 

मंगानायक (शषोराव-श्िशारीषुर चंत 
पर्गिजित बाति) 


ष्ड' भावके राज्य { ऽग 


 एत्त० गोपाल गौड (सागर हासनगर) 

कुडिदाल मंजप्पं (तीर्थहाल्ली-कोष्प ) 

बी० माधवायार (मद्रावती) 

ठी° सी° बसप्प (तारीकेरे) 

एस भ्रार० नागरप्प॑सेटटी (शिवनोगा) 

एब ० एस ० रद्रपपं (होन्नाली ) 

रिका (सोरब-शिकारीपुर) 

एल ० सिह्‌प (चक्नगि,र) 

सी° एम ० श्रण्णय्यप्प (गुम्नि) 

भ्रार० चक्िगरामय्य (कोरटगेर-मधुमिरि, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

सी०टो० हनुमन्तय्य (पावगड, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

ी° हच्चे गौड (तुखूवेकरे ) 

एन० हुचम।स्ति गौड (हृलियुरदुगं ) 


सी° एष ० लिगदेवरू (चिकनायकनहर्ली ) | 
माली मरियप्य (पावगड़) 
मुद्बुरामय्‌य (कोरटगेरे-मधुगिरि) 
टी° एन ° मुडलगिरि गौड़ (कुणिगस) 
बी° सी° रज्जृण्डय्य (कोरा) 

एमण० वी° रामराव (तुमक्ङ्) 

बीऽ एन० रामे गौड (सीरा) 

टी° जी° तिभ्मेगौड (तिपधूर) 
सिडनी ए० थामस (नामजद) 

एम ० गंगप्प (ब.ल.टि) 

कोटबरवरू गौड़ (कूषलिगी) 

ड.० भ्रा२० नागन गौड (हीसपेट) 
तस० परमेश्वरप्प (सिरूगुप्या ) 
इजारि सिरसप्प (ह रपनहल्ली) 


मंसूर विधान परिषद्‌ 
सभापतिः के° टी° भाष्यम 


जी० बीरणष्प (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) 

टी० एतत राजगोपाल प्राय्यंगार (स्नातक 
निर्वाचन क्षत्र) 

ए० एन ° रामराव (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) 

एम० पी० एल ० शास्त्री (म्रध्यापकं निर्वचन 
क्षेत्र) 

केऽ सम्पतं गिरिरावं (भ्रध्यापक निर्वाचन 
क्षेत) 

एच ० भ्रार० श्रब्दूलं गप्फार (भ्रष्यापक 
निर्वाचन क्षेत्र) 

सी० एच ० वेन्कटरमणप्प (जिला कोलारू) 

डी° बेन्कटरामय्य {जिला कोलार) 

टी° एन ० केम्य हौश्नय्य (जिला तुमकूह ) 

भार० सुम्बन्न (बंगलूर जिला) 

एस० श्रारण्गुरुं उफं गुरुलिगय्य (जिना 

` बंगनुर) 

ऊर देवय्य (मांड्या जिला) 

पी° सीतारामय्य (मेसुर जिला) 


प्रार० पी० रेवण्ण (जिला मसूर) 

वारई० धर्मप्य (जिला हान) 

एन० पी° गोविद गौड (जिला चिकमगलूर) 

य° पी शंकर राव (दिमोगा जिला) 

टी० वीरण्ण (चित्रदु्गं जिला) 

के संजीव रेहढो (चिच्रदुगं जिला) 

के० टी० भाष्यम (विधान सभा हरां 
निर्वाचित) 

एल० एष ० तिम्माबोवि (विधान सभा 
दवारा निर्वाचित) 

एच ० एम० मंगाधरथ्य (विधानं सभा 
दवारा निर्वाचित) 

मरिस्वामय्ये मलदपाटीरु (विधान सनां 
दवारा निर्वाचित) 


एम० एन ० जीयसं (विकान सभां हात 


निर्वाचित) 


| श्रीमती एम भार लक्षम्म (बिषान सना 


हारा निर्वाचित) 


4०2 }. 

एम० एन० भमहन् देवर (विधान सा 

ˆ हारा निर्बाचिव्र) 

बी° के० पृटरामय्य (विधान समा हारा 
निर्गाणित) ` 


एम० संकरम्य (विधान सभा {हारा 
निर्वाचित) 

एस० रिक्प्य (विधान सभा हारा 
निर्वाचित) 


पी० तिश्मले गौड (विधान समा हारा 
निर्वाचित) 


राजप्रमुख 
मंत्री 

1. मुख्य मंत्री, व्यवस्था भौर गृह 

2. शिक्षा, वित्त भ्रौर व्यवसाय 

2. स्वास्थ्य तथा सावं जनिक कायं 
4. विकास, कृषि तथा सहयोग 

5. लगान, पुनर्वास तथा बन्दोबस्त 


उचपमत्री 
अ. वित्त. ॥ 
2. मुख्य मंत्री के सहायक . 
23. अन्य 
चिस 
बजट के भरांकड़ धाय 
1950-57 (लेखा) 604 
` {957-52 (५ 609 
 7952-53 (संशोधित) 625 
1953-54 (बजट) ` 635 


भारवे 2954 


एस ० वीरवसप्प ( विषान सभा हारा 
निर्वाजित) | । 

एमण० वेल्छरी (विन समा शरा- 
निर्वाचित) 


एन० ए० भय्यंगार (नामजद) 
टी° चौडय्य (नामजंद) 


जी° एच ० वीरण्ण (नामजद) 


स्माङले बेत्रवसक्य्य (नामजद) 
पी० गोपाल कृष्ण सेट्टी (नामजद) 


सी० जे° देवनाथ (नामजद) 


गौरर रामस्वामी अय्यंगार (नामजद) 


संयद गौस मोहिउदहीन (नामजद) 


५ 


महाराजा पटियाला 


कनं ल रघुवीर सिंह 
वृषभान 

सरदार शिवदेव सिंह 
राजा सुरिन्दर सिह 
सरदार हूरचरण सिह 


सरद८।र्‌ प्रेमसिह॒ 
साधुराम 
भ्रमीरसिह्‌ 
(लाख रुपयों भे) 


| व्यय बचत ( ¬+-) 


या घाटा (~) 





° 503 + ए0 

« 466 -1-743 
579 146 
704 





शासा तथा कचि 


किसानो को जमीनों पर स्वामित्व देने तथा भाधिक भौर सामाजिक न्याय की दुष्टिते 
राष्ट्रपति ने वेप्तू मे दो कानून जारी किये । 1953 के भोक्युपन्सी नेन्सी कानून के अनुसार 


- ख माभ के राण्य  [ 5३ 
चव किठनो को उत भूमि पर स्वामित्व प्राप्तहो गया है, जिस परे हवि करते ह । भावा 
लिकपत राद्ट्त.कानून' के भ्रनुसार राज्य मे उमीदारी प्रया समाप्तकर दी मई । 

1952-53 मे राज्य मे एक लाल टन से ऊपर साचाप्र, जिनमें पथिकाश गेहूं बा, प्राप्त 
कथा गथा भौर समे से 60 हजार टन कमी वरे क्षो मे भेजा गया । 1952 के पन्त तक 
कृषि सुधार को दृष्टि से भूमि के एकीकरण को भ्रोर विशेष ध्यान दिपा गं प । भनाबृष्टिके 
कारण महन्दगढ़ जिले के 1,300 गावो मे $ लाख; रयो के. लगानकोष्ट दौ गई। 2,60,000 
खपये तकोवी भादि के,रूप मे बांटे गये । 

भाला योजना की पूति के सापेप्सुमे 73 लाख एकड़ नई मूमि की सिजाई होने लगेगी । ` 
इसङे प्रतिरिक्न सरहिन्द नहर के पानी काक्षेत्रमी बहुत.बढ़ा दिया जायगा । 


शरज्यम कुन 550 रजिष्टडं कारखाने है, जिनमे से एक दजन बहुत बडे हं । इनमे राज- 
पुरा की बिस्कुट फक्टरो राजपुरा, फगवाड़ा प्रौर फरीदकोट की स्टाकं फेक्टरियां, हमीरा पौर 
फगवाड़ा केचीनौ के कारलाने प्रौर फगवाड़ा का कपड़े काकारखाना भंकित कटने योग्य 
ह ।, इनके प्रतिरिक्त दो सीमेटकीभ्रौरदोप्राटेकीमिलेमीह। 
छोटे व्यवसायों प्रौर बड़ व्यवसायों को उन्नत करने तथाउनमे तालमेल पैदा करने के लिये 
एकं प्रारम्भिक जांच पड़ताल कौ गई थी । इसी उदेश्य,से एकं व्यावसायिक वित्त कारपोरेदान 
किबनानेकापरतत्तकिपाजारहाहै। नामा में एक व्यावभायिकशिभा संस्था लोली गरष, जहां 
धातु केकाम कौ शिक्ना, मकेनिक, बदृहगीरी श्रादि काम सिखनाये जते हे । 1953 में 
पटियाला म एकं ्रखिन भारतीयुव्यावसायिक प्रद्शंनी मीकी ;ग्रथी | 
अम 
1953-54 में राज्य के विभिन्न कारखानो में 2¢7,000 भ्रादमी काम करते थे । मजदूर 
केकल्याणके लिये भारत मं जो कानून ह, वे सव पेप्मू मे मी क्रमशः जारी कर दिये गये हं । पुजी- 
पतियो प्रौर मजदूरो म सहयोग श्रौर सौहादं बढ़ाने के लिये 19453 में एक भ्रिदलीय भरम 
सम्मेलन शृवलाया गया था । 


सार्थजतिक स्वास्थ्य 

 1953-54 मे राज्य के स्वास्थ्य के लिये 47,30,000 स्प्यरखे गये । पंचवर्षीय आयोजना 
के भ्रनुसार पेप्सू मे चिकित्सा सम्बन्धी विकास तयासार्व जनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कायो पर 8 $ 
लाखं श्पये का व्यय स्वीकार कियागयाटहै। ° | | 

इस समय राज्य मे 50 भ्रस्यताल ह, जिनर्मं 1200 बिस्तर्रो को प्रबन्ध है । पटियाला 

के प्रसिद्ध राजेन भ्रस्पताल मं 152 विस्तरे थ, परन्तु वे भ्रपर्यप्ति समन्ने गये भ्रौर भ्र 500 
विस्तरो का नया भ्रस्पताल बन कर लगभग तैयार है । इसी भ्रस्पताल के साय एक मैडिकल 
कालेज लोलनेको मी इरादा है । धर्मपुर के हाडिग तपेदिक चिकित्सालय मे एक नया यां बढ़ाया 
मया है राज्य मे प्राजकल 57 घायु्बदीय चिकित्सालय हे । पंचवर्षीय योजा के प्नुसार ` 
उनकी संस्यामे 745 की वृदधिक्की जायगी । शपेदिक की रोकथाम के लिये 3 दर्मो ने राज्यम ` 
%,00,009 भ्वक्सियो की परीका की पौर 2,50.000 को बी सी° जी° का टीका समाया ` 


निर्बिन के 
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अहमदगकृ 


भ्रमलोह 
 भरमलोह (संरक्षित) 
भ्रटेली 


बाधरा 
बनूड़ 


- बनूड़ (संरधित) 
„ अरनाला 


बस्सी 
भदस 


. भलिन्ड 

, भवानीगद्‌ 

. भोलत्थ 

. बुढलाडा 

बुढलाडा (संरक्षित) 
. दादरी 

. दादरी (संरक्षित) 

. धनौला । 

` धुरी | 1 

. धुरी (संरक्षित) 

. फरीदकोट 

जतो 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
39. 


जीन्द 
जुलाना 
कलायातं 
कङाघाट 
कंडाचघाट (संरक्षित) 
कनीना 
कपूरथला ` 


ह हरा 


232. लहरा (संरक्षित) 
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„ माकेरकोटला 


(ख) रामां दल 


भारत 2954 
पेषप्तु विधानं सभा 


रामसरन चन्द मित्तल 


सदस्य का नाम 
चन्दासिंह 


ज्ञानसिह 
मिहनसिह 

इयाम मनोहर 
श्रीमती चन्द्रावती 


किरपालर्सिह 
हरचन्दर्सिह्‌ 
कर्तरिसिह 
बेअन्तसिह 
भगवन्तस्‌ 
हरचरणसिह्‌ 
जंगीरसिह 
हरनामर्सिह 
धमसिह्‌ 
कृपालसिह 
भ्रमीरसिह 
रामचन्द 
हरदितसिह 
परदुमन सिह 
लहनासिह 
हरीन्द्रसिह 
ही रासिह्‌ 
दलसिह 
चासीराम 
वुषभान 
ज्ञानचन्द 
रोशनलालं 
लालसिंह्‌ 
ठाकुरसिंह " 
मंजीतीच्छसिह 


प्रीतभर्सिंह गोजरां 
 भ्रीतमर्सिह साहुके 


इपतसखार भली खां 


काम्रिस 
श्रकाली (क) 
भ्रकाली (कं) 


कम्युनिस्ट पार्टी 


श्रकाली (ख) 
काग्रेस 
कांम्रस 
कम्युनिस्ट पाटी 
कां्रस 
कांग्रेस 
स्वतंत्र 
काम्रिस 
कांग्रेस 
स्वतंत्र 
काग्रेस 
कांम्रंस 
कौग्रेस 
काग्रेस 
क्रिस 
काभ्रेस 
भकाली (क) 
भरकाली (क) 
काप्िस ` 


34- मानसा 

35. मोड 

36. महेन्द्रगढ़ 

37. नाभा 

38. नालामदृ 

39. नहीयावाला-रामां 


ग्ड भागक राज्य 


जंगीर्सिहः. 
समशेरसिह्‌ 
मंगलर्सिह्‌| 
शिवदेरवसिह 
सुरेन्द्रसिह 
चेतसिह्‌ 


40. नहीयांवाला-रामां (संरक्षित) कर्तारसिह 


41. नंगल चौधरी 

42. नारनौल 

43. नरवाना 

44. नरवाना (संरक्षित) 
45. पियाला शहूर 
46. पटियाला सदर 
47. फगवाड़ा 

48. फगवाड़ा (संरक्षित) 
49. रूल 

50. फूल (संरक्षित) 
57. राजपुरा 

52. संफदों 

523. समाना 

54. समाना (संरक्षित) 
55. संगरूर 


56. सलग 
54. शेरपुर 
58. सरहन्द 
59. सुलतानपुर्‌ 
60. सुनाम 


महाराजप्रमुख 
राजप्रनुल 
अत्री; 


निहालसिह 

रामसरन चन्द मित्तल 
्रलबेलसिह 
फकीरिया 

श्रीमत्ती मनमोहन कौर 
रघुवीरर्सिह 

हंसराज शर्मा 
साधुराम 

भर्जृनसिह 

ध्नार्सिह्‌ 

प्रेमसिह 

कलीराम 

सुरेन्द्रनाथ 

प्रीतमसिह 

देवेन्द्रसिह 

प्रीतमरसिह 

ग्‌ रबस्शीशर्सिह 
बलवन्तसिह 
भरत्मारसिंह 
महेशेन््रसिहं 


राजस्थान 


1. मुख्य मंत्री, सामान्य भ्रनुशासन, तालमेल, वित्त तथा 


न्याय विभानं 
2. कृषि तंवा लगान 


(क) मास्टर तारािह का दल 


(ख) रामां दल 


[5० 
कम्युनिस्ट पार्टी 


कीभ्रेस 
काग्रेस 
काम्ेसं 
काग्रेस 
प्रकाल (क) 
काग्रेस 
काग्रेस 
स्वतंत्र 
कप्रेसं 
प्रकाली (क) 
का्रस 
कांम्रंस 
काम्रस 
कम्युनिर्ट पार्थ 
प्रकालो (ख) 
काम्रेस 
काग्रेस 
स्वतंत्र 
स्वतंत्र 
क्रिस 
भरकाली (क) 
कपिसं 
काप्रेतं 
प्रकाली (क) 
कप्रिसं 


मेवाड़ के महाराना 
महाराजा जयपुर 


जयन सकण च्वच्च 


मोदनलान सुशाडिया 
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3. सार्बजनिक कवं, धिक्षा भौर यातायाव ओोलानाव 
4. अन्न , नागरिक पूति पौर सिरं मगीलाल पश्या 
5. जंगल, सहयोग, सहायता भ्रौर्‌ पुनवसि धमूतलाल यादव 
6. श्रम, स्थानीय स्वराज्य चिकित्सा भौर सा्वंजनिक स्वास्थ्य रामकरण जोली 
7. व्यापार भौर व्यवसाय कुम्माराम भार्यं 
उवर्म्॑रो | 
7. वित्त तथा स्याय विभाग अंदनमल वंश 
2. सामान्य शासन भ्रौर गृह नरसिंह कछवाहा 
वित्त (लालों रुपयों मे} 
बजट के प्रकटे | भाय व्यय बघत (-) या 
घाटा (-) 
1950-5 (लेखा) 1,461 12397 170 
1957-52 (क्वा) 1,557 1,576 --25 
71952-53 (संशोधित) 1,750 1714. -1-36 
71953-54 (बजट ) 1,944 1,94.4 
शिला 


1953-54 मे राजस्थान मेँ शिक्षा पर 2,91,90,000 ` पये व्यय हुए । जब कि चार 
थसं पहले यह्‌ व्यय केवल 760 लाख ° था । 1953 मे वहां 4,095 परारम्मिक स्कूल थे, जिनमे 
शो लाख विद्यार्थी रिक्षा प्राप्त कर रहे थे । माध्यमिक स्कूलों की संख्या 978 थी भ्रौर उने 
१,6६.00० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । कालेजो की संख्या 9 थी । इनके श्रतिरिक्तं कानून, 
 नकत्सा, दंजीनियरिग श्रौर कृषि के चार कालेज भी जारी हं । सामाजिक रिक्षा के 220 केन 

कामकर रहे ह । गते वषं दो हाईस्कूल को दंटरमीजियेट कालेजों के खूप मेँ परिवतित कर दिया 
गया भ्रौर पुनर््रासि विभाग द्वारा संचालित 97 प्रारम्भिकस्क्लो भ्रीर 21 माध्यमिक स्कूर्लो कौ 
राञ्य की सरकार ने भ्रपने हाथ मे ले लिया। राज्य मे स्नात्तकोत्तर टनिग कालेज, प्रारम्भिकं स्क्लों 
कै भ्रध्यापकों के लिये दनिग कालेज, 3 बेसिक मौडल स्कल प्रौर ग्रामीण कार्यको के लिये 
क जनता काठेज खोलने का निश्चय किया गया । राजस्थान का पुरातेत्व मन्दिर संस्कृत 
भ्नौर राजस्यानी पुस्तकों के सम्बन्ध में महत्वपूर्णं भ्न्वेषण क र|रहा दपर इस संस्था ने 2,500 
दुलभ पुस्तकं भ्रौर 2,000 पाष्डुलिपियां एकत्र की हँ । इनुमें से कु पाण्डुलिपियां १कारित भी 


षी गई हें । & 
शापन तथा हृषि 

स्वाधीनता प्राप्ति के आद से गत वषं तक राजस्थान में किसानो की दशा सुधारने के छिय 
ध्रनेकं कानून बनाये रये । गत वषं भूदान यञ्च बिल पास किया गया । इसका उदेश्य राज्य मे 
भदान यञ्च भरन्दोलेन को सफले बनाना है । इसके प्रनुसार भावाय विनोबा मावे हारा नियुक्तं . 
`ार दु सात व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई आग, जो भूदान यज्ञ मे प्राप्त भूमिकाबंटवारा ` 


करेजी ॥ 


श" भाव के राण्य [ $गै 


गत वधं जवाई भौर भोरेल के वाघ पूरे कर लिये भवे । इने 3 लाख एकड़ गई भूमि 
की सिचा होगी । मोरेल बांध से 2 नालियां निकाली गई हे, जिनते 43 इवारे एकड़ भनि 
की सिजाईहोमी । जीकानेरकी मंग मररमेंसुषारकर उसते 7 लाख एक्‌ नई चूमि की सिं 
का प्रबन्ध किथा गया दहै । रस्य मं 400 नये कए लोदे मये भौर सैकड़ों कथो की मरम्मतकी 
रई । 500 जगहों पर रहर भौर पम्पिग सेट लगाये गबे । 


गृह उच्योगो से बने माल की खपत के लिये विसे सुविधार्ये देने का प्रवत्न किया गया । 
मारवाड बलिया के सोडियम सत्फेट कारखाने से 14000 रन राप्तायनिक पदार्थं 
भारत के विभिन्न कारख.नों में भेजे गये । भ्रादिवासी क्षेत्रो मे गड बनाने वाले 4 नये केष्ड्र लोके 
गयं । दोखावटो मडों के पालन पोषण के सम्बन्ध मे विशेष ध्याने कियागया। अजयपूरके एक 
कारखाने में राज्य में प्राप्त होने वाली 400 किस्म की ऊनो का परीक्षण किया गया । 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 

सीकर, लाडनूं, श्रीमहावीर जी ग्रौर कांसली में श्रीखो की दात्य चिकित्सा कके लिये 4 केना 
खोरे गये । नतपेदिक के इलाज के लिये एक [स्वास्थ्यागार खोलने के उहेष्य से 4 लाख रषये 
स्वीकृत हए प्रीर सम्पूर्णं राज्ये बीग्सी- जी० के टीके लगाने का प्रबन्ध किया गया । राभ्व 
मँ श्रस्पतालों तथा ग्रःषधियों की संख्या दस प्रकार है - 


(1) डाक्टरी श्रस्पतान तथः भ्रौषधालय हरयो मे 2423 गावो पे 149 
(2) तपेदिक का स्वास्थ्यागार प (54 बस्ते वाला) 
(23) श्रायुर्वादिकं भरौषधलय 54 

(4) तपेदिक कै श्रस्पताल 4 (172 बिस्तरे) 

(5) कोद के चिकित्सा-केन्द्र 2 


(6) मानसिक गोगो के चिकित्सालय 

(शै) वे बीमार, जिन्हंश्रस्पताल र्मे रत्र कर चिकित्सा 1,00,000 
की गई 

(8) बे ब्रीमार, जिन्होने श्रस्पताल से इलाज कराया 6000000 


राजस्थान विधानं सभा 


नरोत्तमलाल जोक्षी 
छोटुसिह (भलवर) जयचन्द (बडी सदरी कपासिनं र्घरकषिवं 
 भीमती कमला कमारी (भ्रामेर, क) परिगणित जाति) 
अंगदराम (भरामेर, ख) हरीराम निनामो (बागीडोरा घंरलित परि 
` चन्द्रकान्त राव (श्रत मांगरोल) मणितं जन जाति) 
अर्यसिह राणावत (भ्रसिन्द) मूक्तिसाल मौवी (वैर) 
हिम्मतसिद्‌ (अतर) लद्चममर्धिह (बाली) 


जमतसिह शाशा (बङी सदरी कपासिन) भैरतोिद (वाली देबरुरी) 


 वि्षम्भरनाक जौकसी (बान्दीकुई) ` 

बद्रीप्रसाद गृष्त (बासुर) 

यशोदेवी (गांसबाडा) 

डा० मंगलसिंह (बड़ी) 

हंसराज अटियो (बडी, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

तनर्सिह (बारमेर, क) 

नाथुसिह (बारमेर, ख ) 

माधोसिह (बारमेर, ग) 

सुगनचन्द जन (बेगुन) 

रामजीलाल यादव (बेहरोर) 

हंसराज आयं (भद्रा) 

हरीदत्त. (भरतपुर) 

मोहबतसिह (भावरी) 

तेजमल बःयना (भीलवाडा) 

 सं्रामसिह (मीम) 

मोतीचन्द खजान्वी (बीकानेर शहर) 

जसवन्तसिह (बीकानेर तहसील ) 

सन्तोषसिह कंवाहा (बिलारा) 

छोतरलाल शर्मा (बृदी) 

वदपाल त्यागी (छाबरा) 

हरलालसिह (चिडवा) 

प्रतापसिह (चि्तौर) 

कुम्भाराम चौधरी (चूरू) 

प्रभुदयाल (चूरू, संरक्षित परिगणितः आति) 

भै रोरसिह (दांतराम गढ़) 

शीगोपाल भार्गव (धोलपुर) 

मथुरादास (डिडवाना) 

मोतीलाल बौधरी (डिडवाना-पवंतसर) 

हरीदेव जोषी (बंगरपुर) 

सोभा बालू भील (इंगरपुर, संरक्षित परि- 
गणित जन जाति) 

मोतीराम (गंगानगर) 

भूलजी भाई भावसर (षाटौल) 

लार धिह सकताकत (गिरवा) 

 ऋदिवन्द पालीवाक (टिष्डौन) 

छग (हिष्डौन, संरक्षित परिगणित जाति) 


भारते 1944 


सज्जनर्विहि (हिष्डोली) ` 

रामदयाल उपाध्याय (जहाजयुर) 

शाह भ्रलीमुहीन (जयपुर शहर, क) ` 

रामकिशोर (जयपुर शहर, ख) 

गुलाबचन्द कासलीवाल (जयपुर शहर, ग} 

नारायण चतुर्वेदी (जयपुर-चाकसू) 

हरीशंकर सिद्वान्त शास्त्री (जयपुर चाकसू 
संरक्लित परिगणित जाति) 

मोहनसिह (जंताराम पूवं-सोजत पूवं) 

हनुवन्तसिह (जयसलमेर) 

उमेदसिह (जयतरन उत्तर पिचम) 

माधोर्सिहं (जलोर, क) 

हरिसिंह (जरोर, ख) 

मानसिह (जमुवा रामगढ) 

दत रसिहु (जसंवन्तपुर) 

गणप॑ंतरसिह (जवसवन्तपुर-सांचोंर) 

भगवानसिह्‌ तरंगी (्ालरापःटन) 

माधोलाल मेहर (ज्ञालराप.टन, संरक्षित 
परिगणित जाति) 

दारकादास पुरोहित (जोधपुर शदाहर, क) 

हरिङृष्ण व्यास (जोधपुर शहर, ख} 

मंगलसिह {जोधपुर तहसील उत्तर) 

नरसिह कदवाहा (जोधपुर तहसील 
दक्षिण). 

मुहम्मद ब्राहीम (कामन) 

व्रिजेन््रपाल (करौली) 

शिवदानसिह (खमनौर) 

भुमारसिह (खानपुर) 

रघुवीरसिह (खेतडी) | 

महादेव प्रसाद (खेतडी, संरक्षित परिगणित 

` जाति) 

विजयसिह (खः बलगठृ ) 

रघुराजसिह्‌ (किरानगं ज) 

जयनारायण व्यासं (किशनग्ड) 

हृजारीलाल (कोटपुतली) 

मानसिह (कुम्ेर) . 

बलवीर (लद्धमनगदृ) 


भः भाय के राच्ं 


-भरायनलाल {लद्ेमनगद, संरक्षित 

` - परिगणित जति) 

भेःलानाथ (लदछमनगई राजगढ़) 

सम्पतराम (लछमन गढ़ राजगु सरित 
परिगणित जति) 

रलीपरसिह (लाडपुरा) 

कषरलाल जेलिया (लाडपुरा, संरलित परि- 
गणित जाति) 

राम करन जोशी (लालसौट-दौता) 

रामनान बंसंवाल (लालमोट-दौसा, संरक्षित 
परिग,गत जाति) 

उदथलाल वदिया (लसादिया) 

टीकारामं मालीवाल (मद्रुगा) 

वौरेन््रसिद (मनारना चौड) 

दामहररसरात (मालयुरा) 

चनीनान (माण्डतन) 

केस रौनिद विजौखिया (मांइनगटृ) 

ध्रानीराम यादवे (मंडावर) 

जपेन््रसिह्‌ (मनोहर थाना) 

भोपालकिहि (मेहृना पूर्व) 

न'थुराम मिर्धा (मेढता पर्चिम) 

श्यामलाल गोयल (नादोती) 

गोपीलाल यादव (नगर) 

रामनिवास नर्षा (नागौर पूर्व) 

केसरीसिह (नगौर पडिचम) 

भीमसिह (नवलगढ़) 

किशननान शाद्‌ (नार्वा). 

लड्रम चौधरी (नीम का धान।, क) 

रूपनारायण (नीम का थाना, ख) 

कपिलदेव (नीम का थाना, ग) 

भनरफूनसिह (नाद्र) 

कानसिह (न।खा) 

विशनसिह (षाली-पोजत) 

चांदमल महता (परब्र) 

अद्रीलाल {प्रतापगद-नीभ्बाहेडा) 

मन्ना भील (परबतसर-नीम्बाहेढा, संरक्त 
परिमिनित जन जाति) 


केवरीसिह (षटन) | 
धवनीकुमार (फावी) 

हिम्मतसिह (रुलोदी) 

तेजराज सिह (पीपलदा) | 
गूरदयालसिह सन्धु, (रायिहणर 


करनपुर) 

धरमपाल (रायसिहनगर-करनपुर, संरक्षितं 
परिगणित जाति )} 

भ रोसिह ( राजसमन्द रेलमयारा) 

पमृतलालं यादव (राजसमन्द, रेलमगरा, 
संरक्षित परिगणित जाति ) 

दुल सिंह (रामगढ) 

महादेवप्रसाद एन ० पण्डित (रतनगढु) 

श्रीमाननिह (खूपबात्त) 

भानुप्रताप सिह (सूपनगर) 

रामचन्दर चौधरी (सादुनगदु) 

भोगीलाल पण्डित (सागवारा) 

रोशनलाल (सायरा) 

डोनक््धु परमार (सायरा, संरक्षत परिगणित 
जाति) 

मु दरम्मद, श्रब्दून हादी (साबोर) 


लालबहादृर (संपोव) 
धघरमचन्द (समोतरा) 
सोहनलाल (शारदा-घाहम्बोर) 


लक्ष्मण मौल (सराहा, सालम्बर संर्भिते 
परिगणित जन जाति) 

चन्दनमल बेद (सरदार शहर) 

श्रीदास गोयल (सवाई माधोपुर) 

शम्भूसिह चह) 

भ्रमरसिह (चाहपुरां-बानेडा) 

सिस्तुर्वंद (शाहपुरा-बानेढ़ा, संरक्षित 
परिगणित जाति ) 

प्र्जूनसिह (रिवगंज) 

खेतसिह (शेरगढ़) 

ईश्व रसिह (सौकार वहदील) 

राकक्ष्ण भङ् (सीकर कस्या) 

चिवेनी श्याम शर्वा (चिक) 


4० ] "भारत 1954 


 णवानर्सिष् (सिरोही) रामरतन डिक्की वार (टोक) 

बुजसुन्दर शर्मा (सिरौज) लालुराम (टौक, संरक्षित परिगणित 
मोटाराम बौषरी (सिवाना) जति) | 
केशरीसिह (सौजत) देवीरसिह (उदयपुर) 

अ रोर्सिह शेजड़ला (सोजत--देसूरी) मौहनलाल सुखाडिया (उदयपुर शहर) 
प्रताप सिहं (सुजोनगदृ) भरार० एस ० दिलीपसिह (उन्ाला) 
भवानीसहाय (धानागाजी) घीसीरसिह कटका (बेर) 

रावराजा सरदारसिह (उनियारा) तेजपाल (वैर, संरक्षितं परिगणित 
बासीराम (तिजरा) जाति) 

सौराष्ट्‌ 
नवानगर के जामसोहब 

क । 


71. मुख्य मंत्री, मंत्रीमंडल तथा तालमेल विभाग, रुगान प्रौर 
सेवाएं 4 ६ र 9 ष यू० एन० धेबर 


2° गृह, संवादवहन तथा सूचना भरार० यु° पारिख 
23. वित्त, लेखा परीक्षा तथाभ्रांतरिककर . | एम० एम ० शाहं 
4. रिक्ता भौर सावंजनिक कायं 4 + जे० बे मोदी 
5. कानून, न्याय श्रौर चिकित्सया . .. डी० टी० दवे 


6. पुनर्बसि, व्यापार भौर व्यवसाय, अन्नं पृर्तितथाश्रम जी°सी° प्रोक्ष 
7. विकासं, योजना, स्थानीय स्व राज्य, तथा पिछड़ी जातियां भ्रार० एम० भ्रदानी 
15 फरवरी 7948 के 200 रजवाड़ो के मिश्रण से सौराष्ट्र राज्य का निर्माण हूश्रा था । 








चिल (लाख रषयो मं) 
बजट के भांकडे | आय व्यय बचत (1) 
घाटा (-) 
1950-5 (रखा) 777 742 -35 
71957-52 (रखा) % 52 863 177 
 2952-53 (संशोधित) . 98५ 1,166 -182 
1953-54- (बजट) 942 , 995  -53 
[तः 


शिक्षा विस्तार की नईयोजना के भनुसार भ्ररम्भिक स्कूलों मे 75 नये अध्यापक 
नियुक्त किये गये तथा प्रारम्मिक स्कूलों के 377 भरष्यापकों श्रौर 768 विच्चाथियों 


श्च' भायङके राज्य [ ऽए 


को टेनिग कारेज में भरती किया. गवा । गत द्वं नपे 100 प्रारम्मिक स्कल सोके गये, 
इख तरह उनकी संख्या 2,486 तक पहुव गर । व्िधाथियो मे दाष ते कान 
करने की रचि उत्पन्न करने के लिये प्रारम्भिक स्कूलों में 10,000 बश्च बांटे गये । राज्यं 
मेँ सामाजिक शिका देने के 240 केन्द्र लोले गये । 1952-53 में 7,04.000 इपये यूनि- 
बसिटी दिक्षा पर, 2,78.060 खपये माध्यमिक रिक्षा पर पौर 70,21,000 र्पये 
भ्रारम्मिक दिता पर ब्यय किये गये। रिक्ता पर कुल 1,22/00,000 शपये व्यव हुए । 


शा्ाल् तथा हवि 

कृषि के सम्बन्ध में पनेक पनुसन्धान तथा टेनिग स्कीर्मे जारी की गरं । ज्वार 
भौर बाजरा के सम्बन्धमें परीक्षण क्यिगये। भालू परर शई की कंषिके सम्बन्ध 
मे विस्तार भौर सुधार के भ्रतिरिक्त षास बले मेदानों को सुषार कर बहां दुग्धशालपें 
खोलने की योजना बनाई गई । वर्तमान अंगल का सुधार प्रौर नये जंगल को बोने 
को प्रयत्न भी कियागया । 


पंचवर्षीय आयोजना के भ्रनुसार सौराष्ट्र मे 21,85;00,000 रुपये ग्यय बिम्े जायगे । 
इसमे से 14,80,000 रुपये व्यवसायो के विकास पर भ्यय होगे । 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 

हंजे प्रौर वेचक ते बचने के लिये राज्य भर में टीके लगाये गये । मलेरिपाकी 
रोकथाम के लिये 22 केन्द्र खोले गये, जो 1/257 गांवों मेँ काम कर रेह । तपेदिक 
की रोकथाम के सम्बन्ध मे 63,895 ग्यक्तियों की परीक्षा की गर प्रौर 21.285 ग्यक्तियौ 
केबी०सी० जी° के ठीके लगाये गये। गत वषं 25 पभ्रायुरेदिकं प्रौषधालय शओ्रोलनेषी 
स्वीकृति दीगर्थी, जिनमे 4मेंकावं जारीहो गया । जिन गांवों में प्रौषधालय 
खोलना संभव न था, वहां दवाहयों के बक्स बांटे गये[है । 


सौराष्ट्‌ विवानं सभा 
अध्यक्ष : मगनलाल जोशी 


गजानन भवानीशंकर जोशी (बावरा) वजुभाईं माणिलाल शाह (घौराओी) 
केशवजी भ्ररजण पटेल (माणवड-जमाजोधपुर) मनह्ट्रनाल मनकुखलाल शाह (धयांकध्रा) 
ब्रजलाल गोकुलदास वोरा (मावनगर हंसराज जीवनदाम वाधाणी (प्रोलजोिया) 


शहर पूवं ) गोविन्दजी केदावजी पटेल (गोडल कुंकावाथ) 
रजीतराय मानल्ंकर श्रोक्षा (भावनगर हरिभाई राणाभाई मास्कर (गोहल-कुंकावाव 
शहर परदिचम) संरक्षितं परिगणित जाति) 
करसन जराम कणी (मावनगर-दसक्रोई लाभशंकर मगनलाल शु्ल (हलवद-भुहि) 
सिहौर) कनुमाई जीवनलाल लहेरौ (जाफ़राबाद्‌- , 


भूपत माई ब्रजराक देसाई (दाङ राजबला) ॥ 
सतर) रवनश्ी भाजी पटेल (जामजोषयपुर-शक्पुर) ` 


52 } 
अल्कारः [हतत हमौरका (जमनग्रर-तहर धूं ) 
लवन्दे परसोलम तम्बोली (जामनगर 
शहर पडिवम) | 
मपतलाल भगवानजौो जोशी (जामनगर 
हनुका) | 
प्रमातगिरि गुलाबगिरि गोसःई (जसदण) 
बाबुमाई प्रागजीवन वंद्य (जेतपुर) 
परमानन्ददास जीवन माई कयं चा (जूनागद्- 
मेसान) 
चितरंजन रधुनाथ राजा (जूनागंढ शहर) 
कल्पयाणजी हरजी वसन्त (कल्याणपुर) 


भारत 1954 


अब्दुल्ता हमीर काजडिया (मौरवीं मालिया 
~ संरक्त परिगभिव जनजाति). 

कलङृष्ण दिनमणि शंकर तल (पड 
लोधिका-कोटडा-सामाणी | 

जोररसिह कसलसिह इन्द्राणी (पालीताभा चौका) 

मोतीलाल गो्धंनदास जोशी (पाटन-वीराषल 
तालुका) | | 

मधुरादास गोधं नदास गुप्त (पोरबन्दर शहर) 

भादेवजी मण्डलिक जी भ्रोडधद्रा (पोरबन्दर 
ताटका) | 

चिमनलाल नागरदास शाह्‌ (राजकोट शहर 
उत्तर) 


भीमजो रडामाई च गेला (कन्डोरणा-मायावदर)| गिरधरलाल भवानभाई कोटक (राजकोट 


रतुभाई मूलकं 7र अदाणी (केशोद) 

चन्द्रसिह जी दीपपिहजी जडजा (कालावड- 
प्रौल) 

हरिलाल रामजी नकम (खम्भालिया) 

मभूलखराय कूशलचन्द लिमाणी (कृन्डला) 

दयाशंकर विकमजी दवे (कुटिश्राणा-राणावाव) 

लिया जसमत सवाणी (लाटी) 

मोहनवरमसो वाधाणी (लोलिया) 

लाभशंकर देवकशंकर आचायं (लिम्बडी- 

लखतर) 

घनश्याम लाल घछोटालाल भ्रोज्ञा (लिम्बडी- 
वठवाण) 

हमीर जीवा वंगकर (लिम्बडी-वठवाण, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

जादवजी केशवजी मोदी (महुवा ताल्लुका } 

जसवन्तराय नानु भाई मेहता (माहुवा-कस्वा) 


कनजो कबरा मोरो (मालिया-हाटना-मेन्दरडा) 


श्रीमती जयाबहर वजुमाई शाह (मंगरौल) 
राजन्द्र र्गनाथ राय (मौरवी मालिया) 


दहर दक्षिण) 
कुरजी जादवजी वेकरिया (राजकोट ताल्लुका) 
रसिंकलाल उमेदचन्द परीख (सायला-बोटिला 


चछगनलाल लालजीभाई गोपाणी (सोनगद- 
उमराला) 


प्रभूदास रामजी मेहता (तलाजा दाठा) 
हमीर सरमण सोलंकी (तालाला) 
सुरगभाई फालुमाई वरू (उना) 
उदछरगराय नवलश्ंकर ढेबर (उपलोटा) 
प्रेमचन्द मगनलाल चाह (वल्लमीधुर-गढडा) 


कांजी सवली रेवार (वल्लमीपुर-गधडा, 
संरक्षित परिगणित जाति) 

रामजी परबत विकाणी (वन्थली-माणावंदर 
नांटवा) 

जीवराज विश्राम गोहल, ( वन्यर्ल-माणावदर ` 
बांटवा, संरक्षित, परिगणित जाति) 

श्रीमती पृष्पाबेन जनाद नमेहता (बेरावज) 
कस्वा ) 

नरसी वेलजी बोरड (विसावदर) 

शास्तिलाल राजपाल शाह (वांकानेर) 


तिरुवांकर-कोचीन 


राजप्रतुख 


तिश्वांकूर के महाराजं 


मर्य मंत्रो, सामान्य व्यवस्था, कानून, योजना, न्याय, 


सूचना, रिक्षा, लाव, नागरिक पूति 


निर्वान, देवमंदिर इत्यादि 


न्वनल्यावर्चः 


ए० चानु पिल्ल 
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2. वितत, लगान, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय भौर व्यापार, 


खनिज, जंगल, प्रास्तरिक कर सथा बन्दोबस्त पी° एस ० नटराज पिल्लई 
3. सावंजनिक कायं, बिजली, यातायात, संवाद वहन, 
बन्दरगाह्‌ तथा रेलवे ए० भण्युतन 


4. स्वास्थ्य, म्युनिसिपलिटी, प्राम सुधार, हरिजन कल्याण 
पिछड़ी जातियो की रक्षा, श्रम, रजिष्टेक्षन, सहयोग 
कंथा निवास पी०के० कुजु 


तिरूवाकूर ग्रौर कोचीन रियासतोँ के मेलसे बना यह्‌ राज्य 1 जलाई 1949 को 
भारतं यूनियन मे सम्मिलित्त हुभा । 





किति (लाख रुपयों मे) 
वजर के श्राकड़ | आयं | व्य । ग्रतिरिक्त ( +-) 
॑ | षाटा (--)- 

7195051 (लखा) 23399 । 2274 | 112 

1951-52 (लखा) _ । 12791 | 363 ` 142 
71952-53 (संशंधित) । 15673 | 7683 | --70 
1953-54 (वजर) | 1714 | 1728 --14 

रिशा 


1952-53 मे तिदवाकुर काचीन मे शिक्षा पर 370 लाग्व इप्य व्यय निन्ये गथ । राज्य 
के 6मे 17 व्षत्रककीश्रायु कं 988 प्रतिघ्त व्ालकस्कृखो मं धिका प्राप्त कर रहिथे। 
इम का श्रर्मिप्राययहटैकिराज्यमरमें दिन्ना व्यवहार रूपमे अनिवायं ह्रौ ग्ट । तिङवांकुर 
कोचीन में इस समय 39 क्लटेज ह, जिनमे चिकित्सा, इंजीनियरिग, टैकिनिकल काणिजं 
आदि सम्मिलित हं । गत वयं तक वहां हाई स्क्लो कौ संख्या 552 यी, भाध्यमिकस्कूलों की 
92, प्रारम्भिक स्कृलों को 4133, संस्कृत स्कूलों की 32 श्रौर देनिग पंस्थाश्रो की 6231 
प्रारम्भिक स्कृलो मे 13.65.000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थ । 20 प्रारम्भिक स्कूलों 
मं बेसिक शिक्षाजःरीकी गई तया $ म्रघ्यापकों को बंसिक टृनिग दी गरई। 

परिगणित जानिके विद्यायियों के निय 3 लाख इपये की सहायता दी गई । उनक शुल्क 
मी माफ कर दिये गये । उन्हं टै किनिकल, व्यवसायिक तथा व्यापारिक रिक्षा देने कौ सुविधाये मी 
दी गर्ह । इस सहायता पर 2,50.000 रुपये व्यय किये गये । 


साधान तथा कृषि 
“प्रधिक श्रन्न उपजाश्रो' श्रान्दोलन कै ग्रन्तर्गत 34 लाख रुपयों का 13.940 रन वराद किसान 
कोबांटागया। इस चावल कौ उपज मं 20.000 रनौ की बृद्धि हुई । गहरी षि के उदय 
से किसानों को प्रति नये कुर्‌ के पीद्ध 600 रुपयं दियं गयं । 40 नयं कये खोदे गये प्रौर 3$ कौ 
शुदाई प्रमी जारी दै) 
13 7 7 & 83. 
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राज्य मे व्यावसायिक सहायता देने के लिये एक ग्यावसायिक विस्त कारपोरेशन स्थापित 
किया गया, जिते एकं करोड रुपया दिया गया । 1952-53 मे राज्य मे निम्नलिखित 23 नये 
कारलाने खोले गये : कोरट्री मे जमना कड मित्स, तिङ्बाकूर कोचीन कैमिकल्स मिल 
तथा श्रलवाये मे रेभ्रर भ्र्थं फंक्टरी । पहली फैक्टरी में इतना सृत तैयार हौगा कि उसते राज्य 
की सब श्रावदयकतायें पूरी हो जर्येगी । दूसरी कक्टरी †,000 टन कास्टिकं सौडा प्रति वषं 
तैयार कर रही है । तीसरी फंक्टरी का उद्षाटन दिसम्बर, 1952 में प्रधान मंत्री ने किया था । 
यह 7,680 टन क्लोरादइड बना सकती है । 


गृह उश्चोग बोडं कीप्रोरसे करा, शहद, वैर आदि व्यवसायों के विकासके 
प्रयत्न किये गये । पंचवर्षीय गायोजना भ्रनुसार सहयोग के ढंग पर नारियल के जटा 
व्यवसाय को पुर्नसंगठित किया जायगा । व्यावसायिक मंदी पर मिर्यत्रण रखने के लिये राज्य ने 
मरसक प्रयत्न किये । $ लाख रषये मञ्जदूरो को सहायता के रूप मेँ बांटे गये । 26.000 रूपये 
वर्तन व्यवसाय के संगटनं पर व्यय किये गये । 


सार्थं ननिक स्वास्थ्य 
` गत वेषं सावंजनिक स्वास्थ्य पर 142 लाख रूपये व्यय हुए । इस समय राज्य मं 234 

चिकित्सा संस्थार्ये हे । इनमे दो बड़े तपेदिक भ्रस्पताल, एक कोढ्‌ स्वास्थ्यागार, 3 कोद चिकि- 
व्सालय, दौ मनंसिक रोगों के भौषधालय, 6 बच्चो प्रर प्रौरतो के भ्रौषधालय प्रौर एक भाषो 
को प्रस्पताल मी सम्मिलित हँ । गत वषं 15 लाख व्यक्तियों को चेचकं का टीका लगाया गया । 
हेज तथा मलेरिया की रोकथाम के लिये प्रयत्न किये गये । तपेदिक की रोकथाम के लिये 
8,30,000 व्यक्तियों की परीक्षा की गई ओर 3,31,000 व्यक्तियों को बीऽ सी° जीर का 
टीका लगाया गया । 

त्रिवेन्द्रम की सार्वजनिक स्वास्थ्य लेबोरेररी मे बड़ी सफलता से तथा बड़ पैमाने पर चेचक, 
दैञ्जा प्रादि के निरोषके टीके तयार किये जा रहेहें। 

गतं वषे राज्य में 17 प्रायुरकेदिक भ्रस्पताल, 4 भ्रायुरवेदिक भ्रौषधालय, 347 वंद्यशाले, 
तथा 2 फार्मेसियां जारी थीं । दो श्रौषधालयों का दर्जा ऊचा किया गया तथा 26 नये भ्ौषधालय 
ओले गये । 

तरुवाकु रि-कोचीन विधानं सभा 


निर्वन केवर सदस्य का नाम दल 
1. भअरगस्तीस्वरम | पी° ताणुलिग नाडर तिश्वाकूर तामिलनाड 
कांग्रेस (ति० 

# ता० कां०) 
2. भ्रलनगाड ६ . गोपाल मेनन का्रसं 
3. भलप्यी य . ष . के° सी० जार्ज कम्युनिस्ट 
4 ग्रक्प्पी2 . टी° वी° रामस कम्युनिस्ट 
5 भरलवाए ॥ ८ „ टीन्मो० बावा काग्रेस 


© % 9० ~ 


निर्वान शे 
भम्बल पल्ला 


ग्रूर 

भरट्िगल 

भरनीकाब्‌ 
भरनीकान्‌ (संरक्षित) 
चायामंगलम 


चालकुडी 

चगना चरी 

चवरा 

चेगक्नूर 

चेगश्नूर (संरक्षित) 
चरप्‌ 

विरपकिल 

चिशुर 

कोलाकल 

क्रांगनूर 

देवीकोलम 

देवीकोलम (संरक्षित) 
एलानकूलम 

एरवीपुरम 

एरवीपुरम (संरक्षित) 
एरणाकूनम 

ए्मान्‌ र 

एसूमाततूर 
इरिनिजालकूडा 
इरिनिजालकूढडा (संरक्षित) 
कडपरा ¢ ४ 
काडुथूरुथी 
कडुय्‌ र्थी (संरित) . 
कल्लूप्पारा 

कन्यान्नूर 

कांजीरपल्ली 

करकुलम 


गख भाग के राज्य 


सदस्थ का नात 
पी नारायण पोटी 


प्रवीराकनं 
पभ्ारण० प्रकाशमं 
टी ० भासकरन पिल्ल 


कुट्प्पन 
बी० गंगाधरन 


पनामपिल्ली गोविद मेनन 
एन ° परमेदवरम पित्लर्ई 
बनी जौन 
सी० के° रामबन्द्रन नैयर 
पीर के० कुजाय्यन 
जामफ मंडासरी 
य्‌° नीलकण्ठन 
ए० भ्रारण० मेनन 
टाम्पसन थमीराज इनियल 
भ्रब्दुल कादिर 
क्षषादरी नाथ दार्मा 
तनकय्या 
एम ० पदूमनाभ मेनन 
पी० के० सुकमारन 
चन्द्रशखरम्‌ 
प्राण प्रार० चुम्भार 
बी० बी० सेवस्टियम 
क्री० तम० वर्गीमि 
केऽ के० बालक्ष्णन 

, प° केऽ चाथन 


„ बीऽपी ऽपरमेश्वरम नाम्धूधिरी 


के° एम० जां 

टी० टी ० केशवन शास्त्री 
एम ० एम ° मथार 

एन० के० कुमारन्‌ 
टामसं . 

परार बालकृष्णं पिल्लई 
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बल 

ऋंतिंका री सो 

लिष्ट र्दी 
(कांर्सोग्पा०) 
स्वत 
कम्पुनिस्ट 
कम्युनिस्ट 
कम्युनिस्ट 
प्रजा सोरालिष्ट 

पार्टी 
काप्रिस 
काग्रस 
क्रं० सोऽ पाभ 
प्र० सो०्षपा० 
कम्युनिस्ट 
स्वतंत्र 
स्वत 
काग्रेस 
ति ता० कौर 
काग्रम 
ति.ना. कां. 
नि.ता. को. 
म्ब्तेत्र 
कम्युनिर्ट 
क्रा. सौ. पा. 
कम्ंस 
काग्रेस 
कमरिस 
कम्युनिस्ट 
क ग्रसे 
प्र०मो०षा० 
काग्रेस 
कांग्रेस 
कोपरेय 
कौ्रंस 


, कौप्रिस 


कम्युनिस्ट 


516 ] 


39. 
49. 
4. 
42. 


43. 
44 
45. 


46. 
4 
48. 


449. 


50. 


51. 
52. 
53. 
54 
55. 
56. 
54 


58. 
59. 


60. 
61. 
62. 


68. 


69. 


गृ0. 
71. 
१2. 


निर्बाखन नेत्र 
कालिकापल्ली . 


करनागपल्ली . 


किंल्लीयुर 
कोडाकारा 
कोल्लेन्कोटे 
कोतकुलांगरा 
कोतमेगलम 
कोट्टारकरा 
कोटुयम 
कोट्टुकाल 
कृष्णपुरम्‌ 


कुमारमंगलम . 


कल्नमकुलम 
कुष्नसूनाड 


कु्नतुनाड (संरक्षित) 


कुभ्नोतुकाल 
कुञ्नात्तुर 


कुरीची 
मानालूर 
मणिमला 
मरारीकोलम . 
मतानचेरी 
मवेलीकरा 
भिनायिल 
मवात्तुपु्ा 
ना्गरकोदल 
नारक्काल 
ने इमनगड 


नीण्डकरा 
नेभ्मारा 

नेमम | 
नम्यातिकर 
भ्रोल्लूर 


कुन्नात्तुर (संरक्षित) . 


मारत 1954 
सदस्य का नाम वल 
ए० अच्यूतन प्र सो० पा० 

ए० ए० रहीम कौग्रेस 
श्रार० पोन्नप्पन नार . ति० ता० कां० 
पोलीयेदेथ केदाव मेनन भ्र० सो०्पा० 
अलैक्जैडर मैनुभ्रल सामन ति० ता० कार 
एम ० ए० एन्यनी कौस 
मचनाथ प्रम्‌ ८ „ भ्रन्सो० पा० 
बी०बी० पन्डारथिल क्रां० सोऽ पा० 
पी० भासकरन नैयर कम्युनिरस्ट 
नी ० विवेकानन्दन . स्वतंत्र 
पी० के° कूज्‌ प्र° सोऽषपा० 
सौ° ए०र्मथ्य्‌ कांग्रेस 
टी० के° कृष्णन कम्युनिस्ट 
के० एम ० चाको काग्रेस 
के कोचुकूटन कांग्रेस 
के० कृष्ण पिल्ल , प्र०सोऽ्पा० 
पी ० भ्रार० माधवन पिल्लई कम्युनिस्ट 
के° एस ° कृष्णा रास्त्री क्रां०सो० पा० 
पी० जे ° सेवस्टियन काप्रिस 
कन्नौीठ करुणाकरण कौप्रेस 
के° एम० कोरा कप्रिस 
श्रार० सुगतन कम्युनिस्ट 
जे० अनन्त मट्‌ कौ्रेस 
श्रार० शंकरनारायन्‌ ताभ्पी कम्थुनिस्ट 
के° एम ० चाण्डी कौस 
एम० वी ° चेरियन किस 
डी ० प्रनन्तरामन ति° तागृकौ० 
के० सी० श्रब्राहम काग्रेस 
एन ० नेलिकातारू-यंड कम्युनिस्ट 

* रायिल 
ए० चिदाभ्बरनाय नाडर ति०्ता० काऽ 
के० ए० हिवराम भारती भर०्सो०्पा० 
पी° विदवममरन्‌ प्र०्सो० पा० 
एम० भास्करन नैय्यर काग्रेस 
पी° भ्रार० कृष्णन्‌ काग्रेस 


निर्वन केन्र 


73. प्रोमल्लूर 
74- उल्लूर 


75- उल्लूर (संरक्षित) 


6. पद्मनाभपुरम्‌ 


शृ. पल्लीव।सल 
78. पल्लीविरुती 
१9. पालो 
80. पारस्साला 
87. परवुर 
82. पारूर 
83. पठनमतिटा 
84. परठनमपुरम 
85. पत्तियुर 
86. पेरम्बावूर 
847. पूजार 
88. पूनलूर 
89. पुत॒काड 
90. पुतुष्पल्ली 
91. कुर्दलौं 
92. रामपुरम्‌ 
93. रान्नी 
94. शेनकोट्राह 
94. शेरतल्लद 
96. ताकजीं 
9. तिखूवल्ला 
98. तिखूवाप्‌ 
99. तिंश्वष्टार 
100. तौडपुजा 
1017. तोवला 
102. त्रि चूर 
103 त्रिक्कडबूर 
104. त्रिवेन््रम 7 
105. चिवेन्दम 2 
106. च्रियेन्छम 3 
104. तुरावूर 


"सत" भाग के राज्य 


सदस्य का नाम 


एन ० जी० चाको 

वी° श्रीधरन्‌ 

पी० क्‌जन्‌ 

नूर मुहम्मद 

वी°० जे० जोसफ 

भरल क्जेडर परम्बितरा 
एन ° चन्द्रशेखरन्‌ नैयर 
श्रार० कुजन नाडर 
रविन्द्रन्‌ 

के० ए० बालन 

पी° एस० वसुदेवन पिल्ल 
के° वेलायुधन नँयर .. 
पी० के° यशोधरन 

के० पी० उखूमेस 

ए० जे° जोण 

पी० गोपालन 

टी० पी सीतारमच्यार 
रामस । 
टी० के° दिवाकरन्‌ 
जोसफ चाजीकाड 
वियाला एषीर्गूला 

के° सत्तानाथ कार्यारर 
श्रीमती के० श्रारण० गौरी 
नारायण कर्य 
चन्द्रषेखरन पिल्लर्ई 
राघव,कुरूप 

पी० रामास्वामी पिल्लद 


ˆ ए० सी ० चाको 
` टी ° एस ° रामास्वामी पिल्ल 


पी० पी० एेन्धनी 
पराक्कलम भासी 

पी० एस ० नटराज पिल्ल 
ए० थानु पिल्ल 

के० बालाकृष्णन्‌ 

सी० जी सदावन 
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काभ्रेस 
कम्युनिस्ट 
प्र°सा० पा० 
तिन्तान्कां 
कास 
कारम 
प्र०सोऽ्पा० 
तिऽ्वा० कौर 
कम्युनिस्ट 
कम्यनिस्ट 
कोग्रेस 
काग्रेस 
क्रां० सो० पा“ 
काग्रेस 
काभ्रिस 
स्वतंत्र 
काग्रस 
क्रम 
ऋण सोऽ्पार 
स्वतंत्र 
प्र°सो०्पा० 
स्वत 
कम्युनिस्ट 
कप्रिस 
काम्रिस 
कम्युनिर्ट 
काग्रेस 
कप्रिस 
प्र० सोऽ पा 
क्स 
क्रा० सोऽ षा० 
प्र० सौ० पौ० 
प्र०सोऽ्चा० 
क्रँ० सौऽ पाठ 
कम्युनिस्ट 
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निर्बाजन केत सदस्य का नाम बल 
108. वकम ॥ „ सी०के° विदवनायन . कम्युनिस्ट 
109. वरकला . टीन०्एन्मजीद |. . स्वतंत्र 
110. वरकला (संर्वित) . „ कोच कुञ्‌ „ भ्रऽ्सोऽका० 
7111. क्षुर ॥ . केऽ नारायण कुरूप , प्र सोऽ षा० 
172. केलियम . डीर्दामोदरन्‌ पोटी . भ्रऽसोगर्पा० 
1713. विजयपुरम . „ पी० एमण० मारकोस „ काग्रेस 
174. विल्वंकौड ॥ „ एम ० विलियम „ तिन्वा० कौ 
175. विचय्युर ॥ „ के° भ्रारई० वँलायुधन . काग्रेस 
116. कडक्कानकेरी . ( . वी०के० श्रच्युत मेनीन . काम्रिसं 
114. कडक्क्षानजेरी संरक्षित . „ सी०सी० श्रययाप्ेन कम्युनिस्ट 


7718. भल्पमत . . ेन्यनी एेन्दृवू डेनियल लुषव नामणद 


सत्तार्ईसवां अध्याय 
'ग- भाम्‌ के राज्य तथा ष" भागदङे प्रदेश 





अजमेर 
्ीक कमिहनर तम० के० कृषलानी 
मंत्री 
1. मुख्य मंत्री हरिभाऊ उपाध्याय 
2. गृह, वित्त तथा सा्वंजनिक कायं विभाग बालकृष्ण कौल ` 
3. शिक्षा, खुगान तथा स्थानीयं स्वराज्य बुजमोहनलार शर्मा 


अजमेर राज्य पहले अजमेर-मारवाड नाम से पुकारा जाता था । इस मं अजमेर, ब्यावर, 
ओौर केकङडी के तीन सब-डिवीज्रन सम्मिलित हे । 


क्सि (हजार कपयो मे) 





आयं व्यय | बयत { 1 
। भाटा (--) 


बजट के आंकड 
22,629 | 22,269 | 1369 


1952-53 (संशोधित) 
1953-54 (बजट) 








लिला 

गत वषं केकड़ी सब-डिवीजन में 65 नए बेसिक स्कूल लोले गए गौर देहाती इको के 
715 प्रारम्भिक स्कूलों को बेसिक स्कूरो मं परिवतित कर दिया गया । इस तरह राज्य मे बेखिक 
संस्थाओं की संख्या 390 तक पहुंच गई ओौर उन के विद्याथियों की संख्या 13,600 हो गई । 
राज्य मे' अनिवायं प्रारम्मिक शिक्षा को जारी करने का प्रयत्न कियाजारहा है मौर छोटे 
बेसिक स्कृलों का नया पाद्यक्रम तैयार किया गया ह । सामाजिक शिक्षा के कार्योका निस्तार 
किया गया ! देहाती स्कूलों मे अध्यापको से सामाजिक रिक्ता का काम भी छिया गया । इस तरह 
गत वं राज्य भर मे कुर 1000 सामाजिक रिक्षा केन्द्र कायं कर रहे थे। 
शाचान्न तथा र 

"अधिकं छ आन्दोखन के अन्तर्गत राज्य के किसानों को 51,769 मन बीज 
162 मन अमोनियम सल्फेट, 48 मन खली ओर 6 मन सुपर फास्फेट बांटा गया । साथ ही 
778 नए कए खोदे गये भौर 347 पुराने कुर्मो की मरम्मत कौ गई । इस कायं के लिए किसानो 
को तकावी नाटी गई । 2,266 पुराने कों को अधिक गहरा किया गया । टिदिडयो की रोकथाम 
के मरसक प्रयत्न किये गये ओर गांव वालों को अच्छा ताड गृ बनाने की रिक्षा दौ गई । 


5179 


520 ] मारत 1954 
भ्यवसाय 


1952-53 मं 25 व्यावसायिक क्षगडे आपसी सम्षौते द्वारा निबटाये गए । कुछ व्यवसायों 
के बारे मे गणनाएुं एकत्र की गदं तथा वस्त्र व्यवसाय बौर ऊन शुद्ध करने के व्यवसाय 
मे कम से कम वेतन नियत कर दिया गया । आजकल 4 कपडा भिलों गौर दो होज्ररी फक्टरियों 
मे कार्यकर्ता का प्राविषेण्ट फण्ड कानून लागू है । 
सार्बजनिक स्वास्थ्य | 

अजमेर के विक्टोरिया अस्पताल के साथ एकं तपेदिक क्लिनिक भी जारी किया गया । 
विजयनगर के ओौषधालय को राज्य ने अपने हाथमे ले किया भौर उसमें अतिरिक्त स्टाफमभी 
नियत किया गया । देहाती क्षेत्र मे मलेरिया की रोकथाम का प्रयत्न किया गया । तपेदिक की रोक- 
धामके लिए बी० सी० जी० का आन्दोलन जारी किया तथा एक राख से [ऊपर व्यवितियो 
को टीका लगाया गया । 


अजमेर वि नि सभा 
; अध्यक्ष-भागीरथसिह 


अजंनदास (अजमेर 7, दरक्लिण-पर्विम) भागीरथसिह (जेठाना) 

"परसराम (अजमेर 1, दक्षिण-पक्िम संरक्षित हजारी (जेठाना, संरक्षित परिगणित जाति) 
परिगणित जाति) जेठामर (केकंडी) 

बालङृष्ण({कौल (अजमेर 2, पूवं) सेवादास (केकंडी, संरक्षित परिगणित जाति) 


हरजीतलार (अजमेर 2 पूवं, संरक्षित नारायणर्सिह (मसूदा) 
परिगणित जाति ) 

रमेशाचन्द्र भार्गव (अजमेर 3, कालाबाग) 

श्रीमनदास (अजमेर 4, टाऊन हाल) 


अम्बालाल (अजमेर 5, नयाबाजार) लक्ष्मीनारायण जी० जोनवाल (नसीराबाद, 
संयद अब्बास अली (अजमेर 6, ढाई दिन 


का ्षोपडा) संरक्षित परिगणित जाति) 
कल्याण्सिह्‌ | (भिनाय) गणपति सिह (नयानगर) 
ब्रजमोहन शारु शर्मा (ब्यावर शहर, उत्तर) शिवनारायण सिह (पुष्कर उत्तर) 
जगस्लाथ शर्मा (ग्यावर शहर, दक्षिण) जयनारायण शार्मां (पुष्कर दक्षिण) 


सूयंमल मौयं (मसूदा, संरक्षित परिगणित 
जाति) 
महेन्दर्सिह पवार (नसीराबाद) 


छगनलारू गेना (देवलिया कलां ) कक्षमणसिह (सावर) 
हिम्मत अली (डरार्‌) , वली मुहम्मद (शामगढ्‌) 
रिक्त (गगवाना) हृरिभाऊ उपाध्याय (श्रीनगर) 
जिमन्सिह भाटी (अबाजा) प्रेमसिह (टाडगद्‌) 
बिलासपर 
चीफ कमिदनर शीचन्द छाबडा 


बिलासपुर पहले पंजाब की रियासतों मे था, अब 12 अक्तूबर 1948 से केन्द्र हारा शासित 
राज्य बन गया है 


ग' भागके राज्यितंया न्व भाग के प्रदेह | 52 ए 
शिक्षा 


गत वषं बिलासपुर मं एक हंट रमिजिएट कालेज, 4 माध्यमिक तथा 6 प्रारम्निक स्कृ नए 
खोले गए । एक प्रामीण स्कर तथा एक डकियों के माध्यमिक स्कर को हाई स्कूू बना दिया 
गया । इस के अतिरिक्त एकं ट निग कारेज तथा घुमारबिन मे एक जनता कालेज लोला गया । 
पेशो की तथा टे करनिकर रिक्षा देने के लिये 100-100 रूपये की पांच छात्रवु्तियां स्वीकार की 
गं । ग्रामीण क्षेत्रों मे एक केन्द्रीय वयस्क शिक्षा केन्द्र के अतिरिक्त 4 नए केन्द्र खोरे गए । बिलास- 
पुर मे एक केन्द्रीय सावंजनिक पुस्तकाख्य खोला गया । 


खाच्चाश्च त्था कृषि 


बिलासपुर के विये भारत सरकार ने उपज प्रतियोगिता, बीज मिश्रण ओौर हरे खादकी 
स्कीम स्वीकार कीं । ज्वार की उपज 1953 मन हौ गई ओ पहर से ुगभग तीन गुना ह । 


राज्य गँ कृषि के विकास के लिये सामूहिक योजना कार्यक्रम के अन्तगंत 8 नई स्कीम जारी 
की गह । 


सार्बजनिक स्वास्थ्य 


गत वषं राज्य में दो ज्वा केन्द्र, दो एकलोपैथिक ओौषधालय ओर एक आयुर्वेदिक भौषधाल्य 
खोला गया । 4 व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश मे सुश्रुषा क्षै शिक्षा के लिये मेजा गया । 








भोपाल 
चीफ़ कमिरनर मगवानसहाय 
मत्री 
1. मुख्य मंत्री, गृह, रिक्षा, र्गान, शासन, कानून, न्याय, 
विकास, भायोजना, वित्त, श्रम, व्यवसाय, आन्तरिक 
कर ओर कृषि ( शंकरदयार हार्मा 
2. अन्न, नागरिक पूति, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वराज्य 
सावंजनिक कायं, तथा सिंचाई ६ इनायतउल्लाखाम तरणी 
मरशरिकी 
उप-मच्री 
1. जंगल, सहयोग तथा हरिजन उद्धार । उमरावसिह्‌ 
मोपाल का शासन 1 जून 1949 को केन्द्र ने अपने हाथ मे लिया। | 
विस | (हजार श्पयो मे) 
बजट के आंकड़े | व्यय [ ~ 
| याधाटा 
1952-53 (संशोधित) + | 20.672 | 20.232 | +-449 
| 1 
1953-54 (नट) | | २33०५ | 23.259 +45 


ाावककककक -ररगगीीरिषयष 
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1952-53 मे गवर्न्मेट हमीदिया काकेज का दर्जा बढ़ा कर स्नातकोसर कालेज तक कर 
दिया भया । बहां बगी°एसण्सी०ऽ्की पड़ा मी जारी की गर जर बी ए० कथा बी° कामण 
के लिये सायकारीन श्रेणियां शोखी मदं । राज्य में एक नया हृषि काञेज तथा 5 नए स्कृ लोले 
गये । 18 प्रारम्मिक स्कृ का दर्जा बढ़ा कर उन्हे माध्यमिक स्कूल बना दिया गया गौर 103 
प्रारम्मिक स्कर तथा 13 नए बेसिक स्कल शोठे गये । एक ही वषं मे विद्याथियों की संख्या 
17,900 से बढ़कर 23,800 (1952-53) तक पहुच गई । सामाजिक रिल्ला षर 
23,000 ₹० ग्यय किये गये । 
शाच्चान्न तथा हवि 

भोपाल मं 1952-53 म 84,000 टन गेहूं पशा हग, जो पिछले वषं से लगभग 25,000 
टन अभिकं था । मूखश्य लाद्यान्नों की उपज गत वषं 1,78,000 ठन हुई, जो गत वषं से 44,700 
टन अधिक थी । "अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तगेत गत वषं 30 नए तालाब बनाये 
गये, 7,056 कूगो की मरम्मत की गई, 93 नए कुएं खोदे गये ओर 16 नये बांध बांधे गये। 
इस पर 9 काल रुपये व्यय आया । दन के अतिरिक्त गावो मे 125 नए रहट श्गाये गये । सिंचाई 
के बड़े कामो मे अष्टा का पार्वती बांध ओर मोजपुर के बेतवा बांध पूरे किये गये । अजनाल, 
अजनार, मछवाही ओौर हेलाली मे सिंचाई की छोटी योजनाय पूरी की गईं । ताड़ गुड व्यवसाय 
योजना के अन्तर्गत 1,18.920 टन खाद तयार किया गया ओर 60,675 टन खाद किसानों 
को ्बाटी गई । 


छोट व्यवसायो को प्रोत्साहन देने के लिये अक्तूबर 1952 मं व्यवसाय विभाग की स्थापना 
की गई । इस विभाग हारा छोटे व्यवसायों के लये दो खाख रुपये कजँ के रूप में दिये गये । व्यव- 
सायो के लिये आवष्यक टनिग देने का भी प्रयत्न किया गया । स्त्रियो को सिलाई तथा कारी- 
गरी की शिक्षा देनं के लिये एक केन्द्र खोका गया । विभिन्न व्यावसायिक सहयोग समितियो तथा 
कारीगरों को जाचदयक महीनों तथा पुरो के रूप में 30,000 रुपये का सामान वांटा गया । 
पुराने व्यवसायो के विकास ओर सीमेट, चुना, लोहा, ऊन आदि नए व्यवसायों को प्रारम्भ करने 
का प्रयत्न मी किया गया । 


धावं जनिकः स्वास्थ्य 


गत वषं तपेदिक की रोकथाम के लियं 1,00.000 व्यक्तियों की परीक्षा कौ गई ओर 
40000 को बी० सी° जी ० का टीका लगाया गया । तपेदिक के इलाज के लिये भोपाल में 20 
बिस्तरो का एक क्लिनिक खोला गया । ईदगाह पहाड़ी पर 10 खाख रुपयों के व्यय से एक तपे- 
दिक के अस्पताल का निमणि जारी ह । मङेरिया की रोकथामके कायं को भी संगस्तिकियाजा 
रहा ह । हमीदिया अस्पताल मे 26,000 रुपयों के व्यय से एक नया एक्सरे प्लांट लगाया गया 
ह । देहाती क्षेत्रो मे 4 जच्वा केन्द्र तथा शिषु कल्याण केन्द्र खोले जा रहे हे । 1952-53 में राज्य 
के सावंजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिये हवाई नियंत्रण कानन तथा भोपाल चिकित्सक काननं 
पास किया गया । 


"णः भाग के राज्य तथा "ब भाषके प्रदेश 


[ $23 


भोपाल विधानसभा 
सुतान मुहम्मदलां 


अजलालृहीन कुरंशी (शाहजहांबाद) 

संयद एजाजुदीन (शीश महल) 

५ तरजी मशरिकी (जहांगीरा- 
बाद 

कुमारी लीला राय (बंरागढु) 

बाब्‌लाक (बैरागदु, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

सरदारमल रखवानी (हजूर) 

शंकरदयाल शर्मा (बेरसिया) 


शंकरदयाल (नजीराबाद) 

सुल्तान महम्मद खां (सिहर) 

उमराव सिंह (सिहोर, संरक्षित, परिगणित 
जाति) 

नान्‌ काठ (श्यामपुर) 

हरिकिशन सिह (श्यामपुर, संरक्षित परिगणित 
जाति) 

केसरीमल जेन (इच्छावर) 

चन्दनम (अष्टा) 


गोपीदास (आष्टा, संरक्षित परिगणित जाति) 
श्रीमती म॑मूना सुल्तान (कोटरी) 

वं स्ीधर (नसहल्छामंज) 

लच्छमी नारायण अग्रवाल (बुधनी) 

ग्‌ लाब बन्द (गोहर गज) 


दलीप सिह (गौहरगंज, स रक्षित, परिगणित 
जन आति) 


कामता प्रसाद (रायसेन) 
बाबलाल (रायसेन, संरक्षित, परिगणित 
जाति) 


कुन्दनलाल (बेगम गंज) 
बाबूलार कमल (सुरखुतान गज) ` 
लीलाधर राटी (सिरानी) 


दौलतसिह (सिलवानी, संरक्षित परिगणित 
जन जाति) 


नर्वदाबरण शाल (अमरावद) 
दयामसुन्दर (बरे) 
नितगोपार (उदयपुरा) 
रामकरन लार (देवरी) 


नी 


४७। ॥ 
शरीफ कमिहनर दयासिह बेदी 
मत्रं 

1. मख्य मंत्री, लगान, आन्तरिक कर, योजना ओौर 

विकास. सी० एम० पुनाजा 

2. गृह्‌, शिक्षा, स्वास्थ्य ओर न्याय . के° मट्लप्या 

किस ॥ 

7953-54 का बजट इस प्रकार हं -- ( श्पये) 
आय ॥ 1,04,0,000 
व्यय 1,41,00,600 
घाटा 237,00/00 

शिक्षा 


कुं मे केवल एक ही प्रथम श्रेणी का कालेज हं, जो मद्रास विष्वबिद्चाखय से सम्बद्ध 


है । इस के अतिरिक्त वहां 10 हाई स्कूल, 49 माध्यमिक स्कूल, 
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किशुओंकेस्कूलदुं। इनमे से कुछ स्कृखो को बेसिक स्कर बनाया जा रहा है । अप्रैल 7953 
मेँ कूम की सरकारने जिला बोडं के सब स्कूलों को अपने हाय मेले किया । 
लाच्चान्न तथा हवि | 

राज्य मे कुक 4,985 एकड़ भूमि की सिंचाई होती हे, जिस मे से 900 एकंड भूमि की 
सिंचाई का प्रबन्ध हार ही मे किया गया हूं । विकास योजना कार्यक्रम के अनुसार कुगं मे एक 
विकास केन्द्र खोखा गया है, जिस के अन्तर्गत 178 गांव हूँ जिन की आबादी 75,000 ह । 
भारत सरकार के निश्वय के अनुसार राज्य के शेष देहाती मागो के चिये दूसरे विकास केन्द्र 
बहूत शीध्र जारी किये जार्येगे । 

कृषि विकास के लिये एक सलाहकार समिति बनाई गई है । राज्य मे जापानी ढंग से चावल 
बोने का प्रयत्न किया जा रहा ह । गत वषं 900 एकड़ भूमि में उक्त ढंग से चावल बोया गया । 
1,72,327 एकड़ मूमि मं चावल, रागी, कौफी, सन्तरे मौर सुपारियां उत्पन्न होती हं । 
व्यवसाय 

राज्य के व्यवसाय सलाहकार बोडं की सलाह के अनुसार राज्य मे शहद, रेशम बौर फलों 
का रस, मूर्गी पालन, तेर, करषा, चटाई बनाना ` आदि व्यवसायों का विकास करने का निद्चय 
किया गया ह । गत वषं राज्य मेँ 240 करषे नांट गयं । 
सां जनिक स्वास्थ्य 

कुगं मे 72 अस्पताल ओर 6 ओौषधारय हं, जिन मे कायं करनं वालों की संख्या 790 हे । 
गत वषं 3,53.029 बीमारो का इलाज किया गया । 


कूर्गं विधान-तभा 
अध्यक्ष : बी० एसर कुशलाप्पा 


सी० एम ० पूनच्न (बेट्टींयन नाड) | बीऽ काला (सिद्धापुर, संरक्षित परिगणित 
के° मल्र्प (हनी वारसंते) जन जाति) 

बी एस ० कुशरूप्प (मरकारा कस्वा ) वाई० बेल्ली (पुनेमपेट नाड, संरक्षित परि- 
के० एम० देवय्य (भागमण्डला) गणित जन जाति) 


जी० एम° मंजूनाथम्य (सुनटिकोप्पा ) पी० आई० बेल्लीयप्य (अम्माती नाड) 
पी० के चक्रस्य ( शनीवारसंते, संरक्षित एच ० टी मृत्स्ना ( सुम्बर पेट, दक्षिण ) 


परिगणित जाति) केऽ पी० करम्बय्या (श्री मंगला) 

पी° छक्का (सुटिकोप्प, संरक्षित परिगणित | जी° सुबाया (श्री मंगला नाड, संरक्षित 
जाति) ` परिगणित जनजाति) 

सी० के० कलप्प (सोमवारपेट उत्तर) के० के० गणपति (हृदीकेरी) 

जी किगराज्या (ष्रेजरपेट) एन ° जी° अहमद (विराजपेट कस्ना) 

सी ए० मन्शा (म्‌रनाड) पी° सी° उक्ताया (विराजपेट नाड) 

पी० डी° सुम्बम्य (मरकरा नाड) ए० सी° तिम्मया (नापोक्ल्‌ ) 

पीठ एम० नानयस्य (पोन्नमपेट नाड) एच ० नाजा (विराजपेट नाड, संरक्षिठ 


एय० डी मोच्य (सिद्धापुर) परिगणित जाति) 


गः. गगके राज्य तथाण्व' भाग के प्रदेश [ 525 








दिल्ली 
चीफ कमिदनर ए० डी° पण्डित 
मत्री 
1. मुख्य मत्री तथा साधारण शासन प्रबन्ध, वित्त, नाग- 
रिक पूति, शिक्षा, तथा स्थानीय स्वराज्य , बहयप्रकाद 
2. स्वास्थ्य, यातायात, सहायता तथा पुनर्बासि . . सुशीला नायर 
3. विकास, कानून ओरन्याय .. . गोपीनाथ अमन 
वित्त (हजार रुपयो मे) 
बजट के आंकड़े । आय | व्यय । बचत (+) 
| | | षाटा (--) 
1952-53 (संशोधित) . ¦! 36.253 | 36,253 | -- 
1953-54 (वजट) . + 42.563 | 42.563 | न 
रिका 


1953-54 के बजट मे रिक्षा के लिये 1,29,77,000 रूपये रखे गये । स्कूरो की इमारत 
की कमी के कारण दिल्ली के कई स्क्लों मेदो बार क्लास गाने का प्रबन्ध किया गया भौर इस 
तरह 40,000 अतिरिक्त विद्याथियों कौ शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । हरिजन विद्यायि्यो को 
दसवीं श्रेणी तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है । राज्यम 3 से 5 वषं तक के बख्बों के लिये 10 नए 
नसंरी स्कर खोलने का निर्य किया गया है । अनिवायं शिक्षा के लिये एकं मसविदा आजकल 
विचाराधीन हं । देहाती हलकों मे 6 से 71 वषं तक कौ आय्‌ के विद्याथियो को दिका देने के 
लिये लगभग 300 बेसिक स्कृ खोले गयं हँ । मलीपुर मे एक जनता काङेज की स्थापना की गई 
हौ जो शहर से 12 मील दर ठं । कला भीर साहित्य को प्रोत्साहन देने का भी प्रयत्न किया गया । 
हस कायं के लिय संगीत के साज आदि पुरस्कार मं राट गये । 


शाला तथा कृषि 

1953-54 मे अधिक अन्न उपजाग' आन्दालन के लिये 8,55.00 इपये रख गये हू । 
गत वषं 600 नए कुएं खोदे गये थे तथा 16 ट्‌यूबवैल श्रौर 400 रहट छगाए गए थे । इन कायो 
के दारा 77000 एकड़ नई भूमि को सिंचाई योग्य बना लिया गया .। किसानों को 8 लाव रूपये 
तकावीके रूपमे बांटे गये ओर 22,020 कपये की लमगान ्मेष्टुट दी गई । इस के गसिरिक्त 
किसानों को € लाख मन खाद भी वाटा गया । इन साधनों मे 22,500 मन अधिकं अनाज उच्पञ् 
होने की आला हं । राज्य की प्राम सम्बन्धी उन्नति क लिये अन्य मी कितने ही काम किवं जारहेह, 
उदाहरण क चये 52 गांवों मं 40.998 एकंड मूमि का संगृहीतिकंरण किया गया । खेती-बाडी 
क जौजासो को भी राज्य ही में बनाने का प्रबन्ध किया गया हं । दिल्ली मर को दूष गीर ष्ठे 
पटूंचाने के लिये योजना बनाई गई है । राज्य मे पदुओों की उन्नति के सिये मी स्कीमं बनाई जा 


रही हः । एक मछली विमाग मी बनाया गया ह । 
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राज्य के विकास विभाग के प्रयत्न से दिल्ली के गांवों के निवासियों तथा राष्टीय कैडिट 
कोरो ने स्वेच्छापूर्वक शारीरिक श्रम दान किया । इस श्रमदान द्वारा देहाती हलक मे 38 मील 
नालि्यो की सफाई की गर गौर उन का पुनर्द्ार किया गया । जर्मीदारी सम्बन्धी कानून में 
आवदयक परिवर्तन कियाजारहादहै गौर उनर्मे वे सिद्धान्त बरतेजारहेहे, जौ अन्य राज्यों 
के शर्मीदारी-निरोष कानून मे बरते गये है । 


छोटे वैमाने के व्यवसायों की उन्नति के लिये व्यावसायिक साहू बोडं ने अनेक स्कीं बनाई 
ह । इत उहेकष्य से राज्य की भूमि, जल ओौर शक्ति के साधनों की जांच-पडतार की गई है । 
कषामृहिक विकास योजना कायंक्रम के अन्तगंत खादी आदि कुछ व्यवसायों का विदोषं विकास 
करने का प्रयत्न कियाजारहाहे। 


सार्वं जनिक स्वास्थ्य 

1952-53 मं इरविन अस्पताल मं 48 बिस्तरे बढाए गए । इसी तरह तपेदिक के अस्पतार 
मे 78 भोर संक्रामक बीमारियों के अस्पताल मे.24 विस्तरो शी संख्या बढ़ाई गई। 
लाजपत नगर, माखवीय नगर, तिलक नगर भौर काल्काजी में 16-16 
नए बिस्तरों के 4 अस्पताल खोले गये। क्षीलकुरंजा में एक जौषधाल्य खोला 
गया भ्रौर सम्जीमंडी तथा करोलबाग कत्र मं 6 स्वास्थ्य केन्द्र । राज्य भर मं हैला, चेखक 
आदि के निरोध के लिये सफलतापूर्वक टके रूगाये गये । बी° सी° जी ° आन्दोलन को लब 
सफलतापूवंक चलाया गया । राज्य की सरकार को मलेरिया के नियंत्रण करने के कायं मे असा- 
धारण सफलता प्राप्त हूर, यह इस बात ते स्पष्ट होगा कि 1933 मे दिल्ली मे प्रति 1,000 
व्यक्तियों के पीठ 180 व्यक्ति मलेरिया से बीमार हृजा करते थे, 1952 में यह संख्या घट 
कर 2.1 रह गर्ह । गांवों मे भी इस सम्बन्ध मे असाधारण सफलता प्राप्त हुई है । प्रामीण क्षेत्रो मे 
3700 पौड डी ° डी ° टी ° छिडका गया । हजा आदि पर पूणं नियंत्रण रखा जा सका । राज्य 
की विभोन सभा आजकल एक नसिग होम बिल पर विचार कर रही है । 


दिल्ली विधान सभा 

अध्यक्ष : गुरमुख निहालसिह्‌ 
हरीष्वन्द (अजमेरी गेट) रयामचरण (डिपुटीगंज ) 
अंगलवास (आयेपुरा) हाथीर्सिह (इशापुर) 
सुलतान यार खां (बल्लीमारां) गिरषारीलाल सलवान (स्ञण्डेवालां ) 
यु दबीरसिह (चांदनी चौक) भृपसिह (कञ्षावला) 
नरहन एहमद (चावडी बाजार) भगवानदास (कदमीरी गेट) 
करतारसिह (जित्रगृप्त) जंगबहादूर सिह (किग्सवे कैम्प) 
हृकुमरसिह (चन्द्रावल ) जगप्रवेशा चन्द्र (किशनगंज, आनन्द पर्वत) 
धीमती कृष्णा सेटी (सिविल राइन्स ) श्रीमती शान्ता वरिष्ठ (कोटला, फीरोज शाह) 
गू र॑मुख निहालसिह (दरियागंज) मुऽताक एहमद (कृचा चेला) 


राधवेन्द्रसिह (दिल्ली छावनी) शिवनन्दन ऋषी (लोदी रोड) 
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आनन्द राज (मालीवाश) प्रफुल्ल रजत अक्र्त (रीडिग रोड) 

बी° ढी° जोशी (मानकपुरा) अमी्वम्द (रीडिग रोड, संरक्षित परिगणित 
भूद्ताकं राय खन्ना (मन्रोला) जति) 

सुख देव (महरौली) श्रीमती सुशीला नैयर (रैगरपुशा-देबनगर 
मित्तरसंन (मेहरौली, संरक्षित परिगणित भति} दयाराम ( ने न. 


दिलाबर सिह (ना्ई्वाखां ) परिगणित जति) 
बरहाप्रकारा (नागलोरई) 
मागे राम (नरेला) 
परमुदयाल (नरेला, संरक्षित परिगणित जाति) + धत 
हेमन्द अजन (पहाडी --बस्ती 
1 (नजफगदु ) जुलाहान) (पह 
न्तामणि (शाहदरा) 
शिवनाय (पहाड़ी धोरज--बस्ती जुलाहा, रिवच्रण दास (सीताराम बाजार-तुकंमान गेट) 
संरक्षित परिगणित जाति) सुदशंनसिह (सीताराम बाजार-सुकंमान 
खुशालेशवरप्रसाद शंकरा (पालियामेट स्दीट) गेट, संरक्षित परिगणित जाति) 
हरकिदनलाल भगत (फाटक हबश खान) रामरसिह (तिम्बिया कालेज) 
श्रीमती पृष्पादेवी (पुराना किला-विनय नगर) गोपीनाथ अमन (टोकरीवातां ) 


कवरलाल ग्वै ( दोदानारा ) 
दलजीत्सिह (सफदर अंग) 


शंकरलारु (राम नगर) फतेहसिह (वजीराबाद ) 
हिमाचल प्रदेश 
का० मो० एम० एसम हिम्मतसिहजी 
भत्र 
1. मख्य मन्त्री, साधारण व्यवस्था, वित्त जीर लगान . यशावन्तसिह परमार 
2. शिक्षा, पुलिस, जेल, विकास, व्यवसाय भौर नागरिक 
पूति . । . पदूमदेव 
2. सावं जनिक कायं, स्वास्थ्य, यातायात तथा स्यानीय 
स्वराज्य . गौरीप्रसाद 


75 अप्रैल 1948 को पजान की 30 छोटी-षछोटी पहाड़ी रियास्नो को मिला कर हिमाचल 
प्रदे की स्थापना की गई । 26 जनवरी 1950 को कोटगढ़ गौर कोटखाई का छोटा-सा भाग 
षस राज्य मे मिला दिया गया । 


` वित्त __ = (हजार ख्यो म). (हजार रपर्यो मं) 


बजट के आंकड़ जयि व्यय ५. ६ 
1952-53 (संशोधित) 223,0969 223,694 +- 275 
1253 (बजट) 26,683 26,596 {न 


शिकला 
1952-53 में हिमाचल प्रदेश मे दो माध्यमिक स्कलो को हाई स्कूल बना दिया गया भौर 


11 प्रारम्मिक तथा 21 छोटे स्तर के माध्यमिक स्कूलो को माध्यमिक स्कल बना दिया गया । इन 
के अतिरिक्त 36 नए प्रारम्मिक स्कूल खोक गये थे । पंचवर्षीय प्रायोजना के अन्तरगत प्रथम वर्षी 
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मे 745 नए माध्यमिक स्क खोटे गये थे ¦ वयस्क लोगों में शिक्षा के प्रचार के लिय सामाजिक 
रिक्षा की एक योजना तैयार की गई है, जिस के द्वारा राज्य के अध्यापक जौर विद्यार्थी साक्षरता 
प्रसार का कार्यं करेगे । 


लाच्ान्न तथा हृषि 

“अधिकं अन्न उपजागो' आन्दोलन के अन्तरगत राज्य सरकार ने अच्छे बीजों के 4 फामं खोले 
ह । राज्य मेँ अच्छे फलों के वृक्ष बने के लिये आवद्यक सलाह दी जाती है । गत वषं 19.100 
फलों के वृक्ष लगाये गये गौर 1,438 वृक्षों मे कलमे लगाई गर्द । आलओं की किस्म अच्छी बनाने 
के लिये भावदयक परीक्षा की गई । राज्य की सरकार ने कादमीर सरकार को 5,000 मन गेहूं 
दिया गीर केन्द्रीय सरकार को 7 0,000 मन मक्का । किसानों की भलाई कौ दृष्टि से राज्य की 
सरकार ने 1952 मे दो आवदयक कानून पास किये । ल्गान के सम्बन्ध मं छानबीन 
करने के लिये एक कमेटी भी नियुक्त की गर्ई। मछली व्यवसाय के विकास, नियंत्रण ओौर 
संचाखन के लिये आवक्यक नियम बनाये गये हँ । 


सावं जनिक स्वास्थ्य 

महासू जिर के स्नोडन अस्पताल को राज्य की सरकारने अपने हाथमंकेखियाहं गौर 
उस का नाम हिमाचल प्रदेशा अस्पतार रख दिया गया हं । 34000 रूपये की लागत से वहां 
एक नया एक्सरे प्लांट खगाया गयादहै। इसीके साथ एक परिवार नियंत्रण केन्द्र तथा एक 
दांतों का क्लिनिक भी खोले गये हैँ । मंडी मे 35,000 रुपयों के व्यय से एक नया मेटरनिटी 
वाड खोला गया हं। चम्बामं भी एक जच्वागृह खोला गया ह । इन के अतिरिक्त 12 
नए आयुर्वेदिक ओौषधाल्य खोलने का भी प्रस्ताव ह । 

राज्य में लैगिकं बीमारियों की रोकथाम के लिये प्रयत्न किया जा रहा ह । महासू जिले मं 
एक तपेदिक अस्पताल खोका जा रहा है ओर सामूहिक विकास योजना क्षेत्र मं मलेरिया नियंत्रण 
का उपाय किया गया ह । 


हिमाचल प्रदेदा विधान सभा 
अध्यक्ष : जयकवन्त राम 


संरजूसिह्‌ (भामला) । जीवनूराम (पशाद, संरक्षित) 
जयवन्तराम (भटियान) । शिवानन्द (पाओौन्टा) 
गुरदित्तामर (भरमौर) दौलतराम (पांगी) 

कृष्णचन्द्र (चच्योट ) पद््रदेब (रोद, ) 

पीरू (चश्योट, संरक्षित) चघनद्थाम (राजगढ़) 
अवतारण्बन्द मेहता (चौराह्‌) हरदैयारसिह (रामपुर) 
निद्याधर (बौरांह्‌, संरक्त) मगतराम (रामपुर, संरक्षित) 
अत्तरररिह (चम्बा) मौरीप्रसाद (रवालसर) 
गोपालचन्द्र (चीनी) सूरतरसिह (रेणुका) 
बारानन्द (अुन्बल) . प्रतापसिह (रेणुका, संरक्षित) 


बेसरराम (योगेन नगर) हीरासिह पाल (सोलन) 
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हिेश्र सेन (कसुम्पटि) रामदास (सोलन, संरक्षित) 
शाभदयाल (कूमारसैन) सीताराम (सुनी) 
रस्नर्सिह (करसोग ) बलदेवर्चन्द (सुन्दरनगर) 
करमरसिह (महादेव) कषमीरसिह  (सन्धौल ) 
कृष्णानन्द स्वामी (मण्डी सदर) हरिसिह (सन्धौल, संरक्षित) 
तपन्दसिह (नाहन) देवीराम (ठयोग) 
यशवन्तसिह्‌ परमार (पछाद) जीवन्‌ (ठयोग, संरक्त) 
क च्च 
चीफ कमिश्नर | एस० 0५ धाटगे 
1 जून 1948 को कच्छ भारत यूनियन में सम्मिलति हू । 
विस 
1953-54 का बजट उस प्रकार टे -- 
आय । ॥ । 27,48,000 ₹० 
व्ययं | 1 ,57, 59.000 १ 
घाटा .. । । । 1,20.11 .000 + 
हिक्षा 


कच्छमे कल 8 हाई स्कृकदै, जिनमें विद्यार्थियों का मग्परा 2,6006 > । टमः प्रनिरिकतं 
वहां 73 माध्यमिक स्कूटर 355 टको के प्रारम्भिक रक, भर्‌ 135 चद्रक्िथा क प्रारम्मिक 
स्कल हें । वहां एक आट्‌ सस्कूट, एकर अध विद्यान्य्य, एकक्रपि स्कृ, शरीर न्दरमभग {0 प्रौ 
शिता केन्द्र है । राज्य मे विद्याधियों की कूर संख्या 53.000 टं । 19453 म एक उदर्‌ काज 
ष्ोटा गया । 
खाद्यान्न तथा कृषि 

कच्छ मं मस्यतः वाजरा, गेट, जौ ओर रू पेदारनी रं । सिचाई के साधना करा अछा 
विकास किया गया ह ओर इम कायं के च्वि वहां 46 ताखाव है, [जिन मे 75,000 एकड़ भूमि 
की सिंचाई होती है । पंचवर्धीय आयोजना के अनसार वव नाण चाध वनानका निध्यप क्रिया 
गया है, जिन मेंसे6 का निर्माण गया ओर वाकी करानिर्माण जारी । टन वाधा करद्रारय 


च, 


67.000 एकड़ नई भूमि को सिंचाई टो सक्रगी । 
व्यवसाय | 

राज्य मेँ बहुत ऊचे दर्जे की मिटटी, पथर का चूना, च्विगनाढट, संगमरमर तथा फिटकरी 
आदि पाई जाती हँ । साथ ही कच्छ अपने शुन्दर कमीदे नथा चादर पर पल्चीक्रारी के कायं के 
लिए प्रसिद द॑ । 
सावं जनिक स्वास्थ्य 

राज्य की सरकारकी ओर से 6 अस्पताल, 1 5 ओौपवाच्य ओर 2 जचस्वागृह चाए जा 
रहै ह । इन के अतिरिक्त राज्य मं 7 ठयक्तिगत अस्ताल तथा 31 अन्य ओौषधाल्य मी है| 
पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार मुज मं एक अस्पतार, मांडवी में आंखो का एक अस्पताल, मुज 
13 7/1 & 8. 
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मे एक भानसिक रोगो का अस्पताङ तथा तपेदिक क्लिनिक गौर 5 वल-जौषघाल्य जारी 
करिये जयेम । मलेरिया की रोकथाम, विटामिन की गोलियों का वितरण तथा बरण्वो के लिये दूष 
ओर कलो के केन्द्र खोलने के निमित्त 10,00,000 इपये रखे गये हे । 


कच्छ निर्वाचन मण्डल 


नानालाल रामचन्द (अडेसर) 
माणेकलाल नेणसी (आदर) 

पुरुषोत्तम सामजी (अन्जार) 

हेवुभा रम्वाजी (मचाऊ) 

खिमजी जेव्वत (भद्रेहवर) 

अमियतराय गुलाबशंकर (भुज) 
मगनलाल वेखजी (भुजपर) 

हिवजी हरसी (विडडा) 

सरूपचन्द न्यालचन्द (फतेहगढ़ ) 
गोविन्दजी मावजी (गठसीसा) 

हगरसी पुरुषोत्तम लोहाणा (गान्धीधाम) 
हिरजी भाई रणछछोडदास कोटक (केरा) 
वकील मूलशंकर कुवरजी (खावडा) 
वानेचन्द घरमसी (किंडीयानगर) 
करसन दास हीरजी (कोडरा) 


मावजी रामजी जोरी (कायजा मोटा) 
मोतीलाल लक्ष्मण जैन (छाकडिया) 
खरादंकर जटाश्चंकर जोशी (लखपत) 
प्रेमजी भवानजी ठकर (माचघापर) 
हरीराम नथुभाई कोठारी (मांडवी) 
मनहूरलाल मावजी कायस्थ (मानकृवा) 
हिवलाल अमरजी गरनरा (मस्का) 
कुमारजी जेडीसिहजी (मोदाला ) 
वाचजी माई केशवजी राजपूत (मन्दरा) 
नथु नानजी (नखत्राणा) 

विदहानजी कान्जी लोहानां (नलिया) 
जुगतराम दल्पतराम ब्राह्मण (नेतरा) 
जादवजी मानसंग लोहाना (रापर) 
हिवुभा मोरजी जाडजा (रतना) 
मनसुख विमकरण बारोट (रोहा, सुमरी) 


मणिपर 


चीफ कमिहनर 


आरण० पी० भागेव 


15 अक्तूबर 1949 को भारत सरकार ने मणि दुर का दासन अपने हाथमे ख्या था) 
उस से पटक यह आसाम के अन्तगत एक छोटी सी रियासत थी । 


जिस 
1953-54 का बजट इस प्रकार है :- रुपषे 
आय 34,66,000 
व्यय 1,08,44000 
घाटा ५५ 73.¶ 8,000 
शिक्षा * 


मणिपुर मं एकं सरकारी कारेज है, 22 हाई स्कल; 65 माध्यमिक स्कूल तथा 687 
प्रारम्भिक स्कूल है । इन सब मे कूल मिला कर 46,096 विद्यार्थी है । 


खादान्न सथा कृषि 


अधिक अन्न उपजाओः आन्दोलन के अन्तगंत किसानों को अच्छे किस्म के बीज बटेजा 
रहे है तथा राज्य की सम्पूण भूमि पर खेती बाड़ी करने का प्रयत्न किया जा रहा ह । समृसंग 
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चरित क्र, जिस में 2,500 एकड़ भूमि है, का परिमापन पूरा कर सिया गया है । अन्य दो 
कदे कषेभों का परिमापन आरी है । लृशीपत ओर लारंगपत मे ते नहर काट कर उन का पानी 


निकालने का प्रस्ताव है । 


राज्य के प्रमुख गृहव्यवसाय निम्नङिखित है- करा, साबन बनाना, तरखानी, रेशम, 
चमडा तथा रस निकालना । वस्त्र व्यवसाय को उक्नति के लिय गांवों में अच्छे ग के करपे आदि 
उधार दिये जा रहे हूं । राज्य मं विदेशी रेशम के कीडो के पालन का प्रबन्ध भी कियाजा रहा है । 
मणिपुर का बना कपड़ा अपने सौन्दये के लि देश भर में प्रसिद्ध है । 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 


मणिपुर में कुल 75 अस्पताल है, जिन मे से एक तपेदिक का अस्पताल है गौर एक कोढु 
का। इन के अतिरिक्त जो 12 अस्पताल दहै, उनर्मेसे3 चल है। 


मनीपुर निर्वचिन मण्डल 


अथुदबाऊ (आहमोल) 

मादरेन्‌बम्‌ कोहर गसिह 
मोहदरांग) 

सीरोखाइब चौरजीर्तापिह॒ (चरांगपात-- 
खोमजोक) 

सुमखोहैन (चुराचान्दपुर) 

एलांगबम्‌ नदी सिह (हिगांगर्म-सुगन्‌) 

तखेल्लम्बम्‌ इबोतोम्बी सिह (इरिगबुंग-- 
यदरिपोक--तोप--चिगया) 

सिनाम विजय सिह (जी) 

पुष्यम्बम्‌ तोमचौ सिह (ककूचिग०वांगजिग ) 

युमनाम मेघर्सिहं (कंशामथोग) 

श्रीमती विनोदिनी देवी (खुराई) 

निगथौजम थोगठेन सिंह (कुम्बी्ांग ) 

तोस्बा मिया (लमलारई--कंराओो) 

अरीमुहीन (लिलोग) 

दासो थोहसो (मागो-ूरे) 

हेपुनी कौंखो ( माओ--परिचम) 


(विशेप्‌र- 


लादृश्रम गिरिमोहन सिह (नम्बोल--कंनौ ) 

जरेम (फमात) 

सलाम तौोम्बी सिह (सगोखबन्दे) 

जार० के° अङ्सना सिंह (सगोरूमांग ) 

सोराम छत्रधारी सिंह (सलाम--खुम्बोग-- 
कौन्यौजम) 

ङ्व्वाइराकूपम्‌ चाउनार्सिह (सेकमाई-- 
कमशभ) 

कंबेन ( त्मेगलोग) 

भल्नम अनल (तंगनौपल) 

खुमा (धानलौन) 

एल ° चागोपादमा सिह ( योगल--चन्द्रखोग ) 

सुदसा (उखुल) 

हिदंगमयुम्‌ द्विजमणि शर्मा (उरिपोक-~ 
ललाम्बुंग--वांगमेबन्द } 

लादृश्रम भचौरसिह (वांखं--कगना) 

निगयोजम्‌ तोमचौसिह ( वगोद--मर्याग-- 
इम्फाल) 


त्रिपुरा 





छक कमिहनर 


वी० आई ननजघ्वा 


15 अक्तूबर 1949 को त्रिपुरा केन्द्रीय लासन के अन्तर्गत भाया । 


हिला 


2-53 के बजट में 4,36,800 र्पये कालेज दिक्षा के लिये तथा 4,86.000 श्पवे 
० ॥ रिक्षा के लिये रखे गये । 70 व्यक्तिगत संस्थां को 35,160 स्पये सहायवा 
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के स्प मं दिपे गये । किसानों तया आदिवासियो मे लिक्षा प्रसार करने के लििं एक-एक 
अध्यापकः वाके 80 निम्नं प्रारम्भिक स्कल खोक गये ओर दो-दो अध्यापकों वारे 10.: उवं 
प्रारम्भिक स्कल । इन पर 50,000 रूपये व्ययं किये गये । 
शाद्यान्न तथा कृवि 

गत वषं 300 टन खाद तयार किया गया भौर 200 ठन वांटा गया । सरकारो कृषि फामं 
की गोर से चावल, ग्ना, मक्का अदिके श्रेष्ट कोटि के बीज बटे गये । अगरतल्खा का 24 


वर्ग मौर का क्षेत्र, राज्य में केन्द्र ग्राम" वनानें के उदेश्य से चुना गया । मछली व्यवसाय के विकास 
की ओर भी ध्यान दिया गया । 


व्यवसाय 

आयोजना कमीशन कीओरसे त्रिपुरा मं छोटे व्यवसायों के विकासके लिये 2 खाख 
रुप स्वीकृत हूए हं । 
सावंजनिक स्वास्थ्य 

अगरतल्ला के वी० एम० अस्पताल में एकं मेटरनिटी वाडं खोला गया है, तथा ग्रामीण 
क्षेत्रो के लियिं 7 ओषधालय जारी किये गये हँ । राज्य के अस्पताल में दिक्षित नसं ओर दाइयां 
रखी गई हँ ओर जच्चा तथा शिशु कल्याण केन्द्र भी खोके गये हैँ । गत वपं बी०सीऽ जी० के 
टीकं लगाये गये तथा मलेरिया के सम्बन्ध मे जांच पड़ताल की गई । 


त्रिपुरा निर्वाचन मण्डल 
हेमन्तदेव (अगरतला सदर 7) गणसिहु (कमलपुर) 
अतिकूल इसलाम (अगरतला सदर 2) माघवचन्द्र मास्टर (कांचनपुर) 
सुदानचन्द्र देब बर्मा (अगरतला सदर 3) | सतीश चक्रवर्ती (खोवाई आशारामवाडी) 
नन्दलाल चक्रवर्तीं (अगरतला कस्वा 7) श्रीमती कीणेमाला देवी (खोआई कल्याण- 


पुर) 
उभेदालाल सिह (अगरतला कस्वा 2) कृष्णमणि त्रिपुरा (कलाइनोर ) 
जोएनल आबेदिन (बेलोनिया) बसरतउल्ला (कृर्ती) 
गाङूमिया (वीरगंज) प्रमोदरंजन दासगृप्तं (मोहनपुर) 
आफताबदीन (विशालगड्‌) क्षेत्रमोहन मजूमदार (मृहुरीपुर) 
अघोरचन्द्र देव वर्मा (चारीलाम) सिराजुल इस्माइल (पुराना अगरतला) 
कदटणचन्द्र नाथ (धमं नगर-उत्तर) इरशाद अली (राधाकिशोरपुर) 
अब्दल वाजीद (धमंनगर-दक्षिण) वंग्शीदेव बर्मा (सत्रूम) 
-यारी मोहन जंग (धुम्बुर नगर) मणीन्द्रकिशोर चौधरी (सारुगढ्‌) 
गोङलचन्द्र॒ सिह (फटिकराय) काला मिया (सोनामुरा--उत्तर) 
अब्दुल कतीफ (कंलाशहर) कृष्णचन्द्र देव बमन (सोनारपुरा--दल्िण )* 
रामचरण (कल्याणपुर-दक्िण) नीरचन्द्र देव बर्मा {ताकरजल) 
विन्ध्यपरदश् 
लेपिटनेट गवरनर के ° सन्तानम 
मंत्री 
1. मुः मंत्री ` वित्त ओर लमान दाम्मूनाथ शुक्ल 


2. दिक्षा तथा सामाजकं संवाए महेन्द्रकमार मानव 
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3. गृह तथा स्थानीयं स्वराज्य 
4- योजना तयान्याय .. 
5. व्यवसाय तया नागरिक पूति 


: . कारराम बाज्पेयी 
गोपा शरण सिह 
दान बहादुर सिह 


पुरानी छोटी छोटी 36 रियासतों को मिका कर 1 जनकरी 1950 को विन्ध्यप्रदेश राज्य 
बनाया गया । 











वित (हजार रुपयों में) 
बजट के आंकड | ग्राय ग्ययं . यलं { -+- ) 
. ¦  याषाटा (--) 
1952-523 (संशोधित) | 3,18.30 | 2,047,93 | -1-10,3गर 
1953-54 (बजट)  । 4,39.0 __ 4,39.40 _ 1-20 


शिक्षा 


1952-53 में विन्ध्यप्रदेदा मे 150 नए प्रारम्भिक स्कृल खोले गये ओर इसत ह उनकी 
संख्या 7,858 हो गई । इन स्क्लो मं कुल 67,059 व्रि्यार्थौ दिन्ना प्राप्त कर रहे है । गत वषं 
15 प्रारम्मिक स्कृखो को माध्यमिक स्कूल वना दिया गया ओर 7 मध्यमिक स्कृलोको हाई 
स्कूल । अनिवायं दिक्षा के सम्बन्ध मे राज्य की सरकारने एक्‌ कानून पास किया है । व्यावसायिक, 
टेक्निकल तथा घंधों की शिक्षा देने के लिए नौगांव मे एक पौटरिक्नीक संस्था खोलो गर्हं 
प्रौर रीवा में एक नद कृपि संस्था । इस के अतिरिक्त प्रत्यक जिकेमं 8 भसिक स्कूल खील गये 
हे । टीकमगढ़ जिके के कुण्डड्वर नामक स्थान पर्‌ एक बेसिक दनिग स्कर खोन्या मयाह्ग। 
खाद्यान्न तथा कृषि 

अधिक अन्न उपजाम' योजना के अन्तर्गत राज्य में 214 टन वंज्ञानिक खाद, 2,526 
ठन साधारण खाद, 1,000 मन गेह, 1,680 मन आलू, 85 मन चावर भौर 380 मन अन्य 
प्रकारके बीज किसानो को बांटे गये । सिचाई की याजनाश्रों के अन्तर्गत 60 कुएं खोदे गये भीर 
एक तालाब बनाया गया । इन से 1,180 एकड़ मूमि की सिचार्ई क; गई) 10 छा क्षयं 
तकावीके रूप मे बांटे गथे ओर चावल की कृषि मे जापानी ढंग को लोकप्रिय बनाने काप्रयल 
किया गया । 


व्यवसाय 
1953 में रीवां मे एक राजकीय एम्पौरियम कौ स्थापना की गई तया ` क्निकल इन्स्टी- 


च्यूट के तरसलानी विभागका विकास किया,गया । पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार विन्घ्यप्रदेश 
मे छोटे व्यवसायों के विकास पर 6 लाख रुपये व्यय किये जार्येग 


गत वषं टीकमगढ़ मे ताड गुड़ व्यवसाय जारी करनं की योजना तथा सतना मेँ हदिडयो से 
खाद बनाने की एक फैक्टरी बनाने की योजना स्वीकार हई । 


सावं जनिक स्वास्थ्य - | "ता 
गत वं 4 नए जच्वा जीर शिशु कल्याण केन्द्र लोलने का निद्चय किया गया, जिन मेते 
रीवां मौर नौगांव मे दो केन्द्र जारी भी कर दिये गये । रंगिक बीमारियों तवा कोः की रोकयानं 
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के लिये राज्य मे 4 क्लिनिक खोले जा रहे है । छतरपुर जिले मे बी° सी° जी° आन्दोलन बहुत 
सफलतापूवंक चलाया गया । 
विन्ध्यप्रदे विधान सभा 
अध्यक्ष : र्िवानन्द (सतना, जिला सतना) 


शत्रुसूदन सिह (धरापुर) रामप्रसाद सिह (परिगणित जन जाति 
ब्रजराज सिह तिवारी (गृढ्) पुष्पराज गृ) 

श्रीनिवास तिवारी (मनगां) बानृलार उदानिया (जतपुर कोतमा) 
भुनीप्रसाद शुक्छ (रेवा) रतन सिंह (परिगणित्तं जन जाति, जंतपुर 
, सरदार नर्मदाप्रसाद सिह (सिरमौर) कोतमा) 

बकृटप्र साद पाण्डेम (सेमरिया) ला राजेन््रबहादुर सिह (सोहागपुर) 
राणा शमशेरसिह (गदी) सरस्वतीप्रसाद पटे (बुढ़ार) 
राजेदवरप्रसाद मिश्र (तियन्थर) लाल आदित्यनाथ सिह (उमरिया) 


कबर सोमेश्वरसिह (मउनगंज, नई गढ़ी) | बाबादीन (परिगणित जाति, ब्यौहारी) 
सहेदेष्या (परिगणितजाति मउन "ज 


नई गढ़ी) रामकिशोर शुक्ल (व्यौहारी) 
भुवनेश्वर प्रसाद उफ ईदवरावायं | नरेन्द्र्सिह (पवई) 

(हनुमान) भरा (परिगणित जनजाति पवर} 
कौदाछिन््र प्रताप बहादुर सिह (कोटी) छार मुहम्मद (अजयगद्‌ ) 
रामाधार पाण्डेय (अमदरा) सरजू साद चंदपुरिया (पन्ना) 
न्दा दीन (परिगणित जाति नागौद) रघुनाथसिह (चन्दला) 
गोपालशरण सिह (नगोद) महेन्द्र कुमार मानव (खडी) 
कनल बलवन्तर्सिहु (रामनगर) गोकूलप्रसाद (राजनगर) 
केदावप्रसाद (म्‌कन्दपर) ददारथजेन (छतरपुर) 
लालबिहारीर्सिह (अमरपटान) विरवा (परिगणत जाति, छत्रपुर) 
गोषिश्नारायण सिह (रामपुर बधेतान) दीवान प्रतापसिह (बिजावर) 
रामसजीबन (सभापुर) प्यारेखार (परिगणित जाति, बिजावर) 
भाईलाल (कनपुरी) रिक्त (मलहरा) 
जगतबहावुर सिंह (चुरहट) रिक्त (सेवद़ा) 
अन्द्रधरताप तिवारी (सीधी, मडवास) रिक्त (परिगणित जाति, सेधा) 
दाढ़ी (परिगणित वन जाति, मडवास) कृष्णकान्त राय (टीकमगढ़) 
इ्यामकातिक (सिंगरौली निवास) रिल्ली चमार (प० जा०, टीकमगद्‌,} 
श्ीमती सुमित्री (परिगणित जनजाति, ठाकुरदास मिश्र (चन्दपुर) 
सिग रौली निवास, ) सेठ नारायणदास (जतरा) 
जगदीदाप्रसाद सरे (देवसर) लालाराम वाजपेयी { नवारी) 
शम्मुनाय शुक्ल (अमरपुर) रधुराज सिह (लिधौरा) 


दानबहादुर सिह (पृष्पराजगद) । इ्यामलाल साहू (पृथ्वीपुर) 
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भागश्व' के प्रदेश 
अन्दमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह 

चीर कमिश्नर " एस० एन० मैत्रा 
शाच्ान्न तथा कृषि 

1952-53 मे कूल 5,599 एकड़ भूमि पर चावर बोया गया । सरकारी परीक्षण फां 
मे चावल की 16 किरस्मेपेदाकी गर्ह । परीक्षण के तौर पर गन्ना, अरहर, ई, रागी, गौर बना 
दि भी गोयं गये । माचं 1952 में एक कृषि तथा व्यावसायिक प्रदर्शनी संगरटित की गई, जिस 
मे किसानों को पुरस्कार बांटे गये । अन्दमान में एक सहायक मष्ठली अनुसन्धान अफसर, मलो 
व्ययसाय के विभिन्न उपायों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य कररहाहं) 
व्यवसाय 

अन्दमान मेदो बड़े कारखाने हँ । एक चेयम आरा मिल तथा दूसरा दियासलाई फैक्टरी । 
करर्घो से बने मार की उन्नति के किए एक करधा सोसाष्टी कायं कर रही है । कारनिकोबार 
दीप मे सहयोगी ढंग पर खोपरा ते व्यवसाय को विकसित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । 
सावं भनिक स्वास्थ्य 

कारनिकोबार के नए अस्पताल का निर्माण कायं समाप्तप्राय है । माया बन्दर में 20 
 बिस्तरो का एक नया अस्पताल खोला गया है । नीकोबार द्वीपो मे लेगिकं बीमारियों की रोकथाम 
के लिये चिकित्सकों का एक दल भेजने का प्रस्ताव है तथा रंगट ममे एकं अस्यताल खोखा जा रहा 
है । इन द्वीपो की सब से भयंकर बीमारी मक्ेरिया है, अतः उस की रोकथाम के लिये मरसंक 
प्रयल किया जां रहा है । गत वषं स्कूलों मे पठने वारे बच्चों की स्वास्थ्य परीक्षा की गई गौर 
जिन्दे आवश्यकता थी, उन का इलाज किया गया । 


सिक्किम 


5 दिसम्बर 1950 की संधि के अनुसार सिक्किम भारत सरकारे का सुरक्षित राज्यह। 
राज्य की रक्षा, वैदेरिक सम्बन्ध तथा यातायात गौर संवादवहन के सम्बन्ध मे भारत का विशेष 


उत्तरदायित्वं है । 





अटार्ईसवां अध्याय 


खेल 
हाकी 


1928 से भारत कास्थानहाकीकी दृष्टि से संसार में स्शरेष्ठ ह । तब से अब तक 
जितने भोरम्पिक खेल हुए है, उन सब मे भारत हाकी मेँ प्रथम आता रहा है । 1952 ममे हैकसिकी 
मे भी भारत हाकी मे सर्वप्रथम आया ओर उसने अन्तिम सान्म्‌ख्य मे हालेंड को 6 के मुकाबले 
मे 7 गोल से हराया था । 


राष्टौय हाको प्रतियोगिता (जून 1953) 
सविसेज टीम ने पंजाब को एक गोरु से हराया । 
पुराने विजयी : वगा (7952) पंजाब (1957) । 


-आगाखान टनमिंट (अप्रेल 1953) 
लृसिटे नियन्ज ने टाटा स्पोट्‌ स क्लब को एक गोल से हराया । 
पुरान विजयी : टादा स्पोट्‌ स क्लब (1950 से 1952) । 


बेटन कप ट्नमिंट (मई 1953) 
टाटा स्पोट्‌ स क्लब ने नागपुर यूनाइटेड को कलकत्ता मं 2 गोलो के मुकाबञेमे 1 से 
हराया । 
पुराने विजयी ` मोहन बागान (1952) 
हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट (7951) 


फ्टबाल 


-सन्तोष बेमोरियल टाफी (1953) 
बंगाल ने मैसूरको 3 गोलो से हराया । बंगाक ने सातवीं बार यह दराफी जीती । 
पुराने विजयी : मैसूर (7952) 
बंगाल (1957) 
आई० ए० एफ० हील्ड (1953) ॥ 
बम्बई-की ईं डिया कल्चर लीग तथा ईस्ट बंगाल मे दो दिन मैच हुआ, फिर भी कोई निङह्चय 
-नहीं हो पाया । तब इंडिया कल्चर लीग की रिकायत पर ईस्ट बंगा को खेल से हटा दिया गया, 
-क्योकि उन के ? खिलाडी अनियमितरूपसे खेल में हाभिल थें इसलिये यहु शील्ड इंडिय। 
छ़्ीगकोदी गई । 
पुराने विजयी £ मोहन बागान ओर राजस्थान (7952) 
पूर्वी बंगाल (1951) 
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रोसं कप (अक्तूबर 1953) 

बगलौर मुस्लिमिको 2 गोलोंसे हरा कर हैदराबाद पुलिस ने चौथी ब।र यह्‌ कप जीता । 
यह्‌ सान्मुख्य 67 वर्षोसे जारी । 
ड राण्ड कप (अक्तुबर-नवम्बर 7952) 

ने नर डिफेन्स अकादमी को मोहनवागान ने 4 गोलोसे हरा कर यह कप जीता। 


पुराने विजयी : पूर्वी (वंगाल 1957 ओर 52) 


क्रिकर 


रजी राफी (माच 1953) 
होल्कर ने परिचमी बंगाल को पहली पारी मं अधिक रन वनाने के कारण हरा दिया । स्कोर 
यह रहे :-- 
टोल्कर पहली पारी 496 (बी० बी० निम्बालकर 219) 
दूसरी » 9 विकटो पर 177 रन 


परिचिमी बगाट पहृष्टी पारी 479 


दसरी ,, 5 विकटो पर 320 रन (पारी समाप्ति घोषणा) 
पिछले विजेता : 


वषं विजेता पराजित 
1934-35 | । „ वम्बई उल्तरी मारत 
1925-36 । „ वम्र मद्रास 
1936-37 `. र „ नवानगर बंगा 
1937-38 . : रैदरवाद नवानगर 
1938-39 वगा दक्निणी पंज 
1939-49 महाराद् उत्तर प्रदेश 
1940-4 + . महाराष्ट मद्रास 
1941-42 व „ वबम्वई मसू 
1942-43 र . बडौदा हैदरावाद 
1943-44 परदिचमी भारत गाल 
1944-45 म्व होल्कर 
1945-46 रोन्कर वड्ौदा 
1946-4 वडौदा होल्कर 
1947-48 होल्कर बम्ब 

बम्बदई बहीदा 


¶ ०48-49 
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1949-50 ,. ४ ४ ब्दा होत्कश 
1950-5 टु होल्कर गुजरात 
1951-52 . ¢ ६ बम्ब होल्कर 


वेस्ट इंडीज्‌ में भारतीय क्रिकेट टीम (1953) 
वोर्दं आर स्येन भें पहला टैष्ट ` 
मैव अनिर्णति सिद्ध हुगा : 
मारत पहली पारी . 417 (उमरीगर, 739) 
दूसरी + 294 (उमरीगर 69 : फाडकर 65) 
वेस्ट इंडीज्ञ पहली पारी . 438 (वीक्स 207; गुप्ते 162 रनों पर 7 विकटे) 
दूसरी ,), . 142 कोई भाउट नहीं । 


नरिनटाडउम भे इसरा टंस्ट 
वेस्ट दंडी ने 142 रनों से मेव जीत खया : 
बेस्ट दंडीज पहरी पारी . 296 (वारुकौट, 98) 
दूसरी +» . 228 


भारत पहली पारी . 253 (माप्टे 64, हजारे 69) 
दूसरी + . 129 (रामाधीन 26 रनों पर 5 विकटे) 


टिनिडड भं तीसरा टंस्ट 
मैच अनिर्णीत सिदध हुआ 


भारत पहली पारी 279 (रामचन्द 62, उमरीगर 67, किंग 74 रनों पर 
5 विकटे) 
दूसरी + 7 विकटो पर 362 रन (पारी समाप्ति घोषित) 


(आष्ट 763 रन, माउट नहीं हए; मनकद 96 रन) 
वेस्ट इंडीज्ञ पहली पारी 315 (वीक्स 167, गुप्ते 10४ रनों पर 5 विकटे) 
दूसरी 2 विकटो पर 792 रन, (लेगा 704, माउट नहीं हुए) 


जां टाउन भे लौथा टेस्ट 
मैच अनिर्णति सिद्ध हा 
भारत पहली पारी . 262 | 
बसरी » , ऽ विकटो प्र 190 रन 
वेस्ट द्ंडीज पहली पारी . 364 (वालकौट 725) 
किगस्टन भं पांथवां टंस्ट 
मच अनिर्णीत सिद्ध हुः 
भारत पहली पारी , 312 (उमरीगर 174; राय 85} 
दूसरी » #» 444 (राय 150, मंजरेकर 778) 
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"स्य ईडी पहली पारी , 576 (वोरेल 237, वाल्कौौट 718, वीक्स 109) 
दूसरी >» . 4 विकटौँं पर 92 रन 


_ पिले टेस्ट मेख 
भारत बनाम आस्टरेखिया (194%-48) 
आस्ट्किया ने जीते . 4 
भारत ने जीते , 0 
अनिर्णति. । । ८ 
कूल * °= $ 
भारत बनाम वेस्ट इ'डीज (1948-49) 
भारतने जीते , © 
वेस्ट इंडीज्‌ ने जीते- * ~. 
अनिर्णीति. र $ , 4 
बल । °= 5 
भारत बनाम इगलेड 
लेले हुए मैवं 
वषं ॥ की संख्या जीते हारे अनिर्णकि 
1932 ४ ( 1 0 । 0 
1933-34 . । 3 0 2 | 
1936 3 0 2 ॥ 
1946 3 0 । 2 
1951-52 . $ । 1 2 
1952 + 4 0 3 ॥ 
719 710 
अधिक से अधिक कुल संख्या „ दीम | । , | 
38 विकटो पर 2,306 ल , महाराष्ट बनाम+ बम्बर 1948-49 
40 विकटो पर 2,008 ल . बम्बई बनाम होल्कर 1944-45 


सव से अधिक रन बनाने वाला गोड 

वी० एस° हजारे (288) गौर गल मुहम्मद (31 9 ) ने 57 र बनाकर विव 
रिकाडं स्थापित किया । यह रिकाडं उन्हो ने 1946-47 म बौदाकी मोरसेहोल्कर के विरुद 
खेरते हए चौथी विकट के पाटेनरशिप में स्थापितं कियाथा। 
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1948-49 मं पूना मे बी० बी° निम्बालकर मौर के° वी° मन्डारकरने महाराष्ट की 
गोर से पदिवमी भारतीय राज्य (वेस्टनं इंडिया स्टेट) के विरुद्ध दूसरी विकेट पाटनरदिष 
खेलते हए 455 ल बनाये । 
रैः  । र ५ ४ ५, 
1930 मे के° एस० दिलीपसिह जी ने होव में ससेक्स कौ ओर से नार्थेम्पटन शायर के 
विरद खेरते हृए 333 रन बने धे । 
भ मौ = ` भ * भैः भैर भै 
के° एस ° दिकीपसिह जी ने ब्रिटेन में 1937 में एक के बाद एक लगातार 4 शतक वनये । 
ग 1 त भैर भैः भैः 
मारत का सबसे अधिकं रन .बनान क रिकाडं 8 विकटो पर 972 रन (पारी 
समाप्ति घोषणा) होत्कर नें इन्दौर मं 1945-46 मं होल्कर बनाम मैसूर के मेच मे स्थापितं 
किया । | । 
भारत ्मेरजदजयन्ती 1953-54 
प्रथम टेस्ट (दिल्ली) | | 
भारत एक पारी ओर {5 रन"से जीता 
भारत : पहली पारी . 387 (जी० एस ° रामचन्द 119, वी० एल० मन्जरेकर 
86) | 
एसं ० जी० ओ० सी० टीम : 
पहली पारी 198 (सिम्पसन 57, गुप्ते 97 रनों पर 8 विकटे) 
दूसरी ,, 174 (सिम्प्सन 59, बोरेल 54, गुलाम एहमद 52 रन 
पर 6 विकटे, गुप्ते 82 रनों पर 4 विकटे) 
द्वितीय टैस्ट (बम्बरई) 
मच अनिर्णीत सिद्ध हुआ 
एस° जी० ओ० सी° टीम 
पहली पारी © विकटो पर 504 रन (पारी समाप्ति घोषणा) 
(सिम्पसन 121, बैरिक 102, आउट नहीं हुए; 


मादेल 90) 
भारत: पहली पारी 153 (उमरीगर 83) 
दूसरी ,, 5 विकटो पर 44 रन (मनकद 154, गडकारी 102, 
अउर्ट नहीं हुए) 


तृतीय टस्ट (कलकत्ता) 
एस० जी० ओ० सी° टीम 6 विकटो से मेच जीत गई 
भारत पहली पारी . 2238 (उमरीगर 712, माउट नहीं हृए) ` 
दूसरी », . 7190 (रामचन्द 711, इवसंन न 47 रनों पर 6 विकटे 
हासिल कीं) 


क ~ [ 5 
पसण० जे° ओ० सीँ टीम ° 


पहली पारी . 245 (गुप्ते 95 रनों पर 6 जिकर, भियूलमान 75) 
दूसरी , . 4 विकटो पर १87 रन (माशंल 88, आउट नही हुए) 


टेनिस 





राष्टरीय संन टंनिस सरवं-विजय प्रतियोगिता (खंम्यियनक्षिप) {दिसम्बर 


1953-54) 
पुरुष अकेले 

आर० कृष्णन ने स्टेट सेट 6-2, 6-3, 7-5 पर आस्टेचिया के जेऽ आक्रिनष्टषल को 
हरा कर्‌ टाईट प्राप्त क्रिया । 

पिछले विजेता : सुमन्तं भिश्र 
पुरुष जोड 

ज० आकिनस्टाल ओर इफितिखार एहमद ने नरेण कमार ओर नरेन््रनाय को 3-6, 
5-7, 8-6, 7-5, 6-3 पर्‌ हराया , 
मिले-जचे जोड 

इप्तिखार एहमद ओर मिस पी० गेख अपने प्रनिष्ठदी जोट नरेननाश्र भौर मिम भाषर | 
केन खेटन के कारण जीन गये । 
स्त्रियां अ्रकंली 

कमारी रीता डावर ने कमारी धापर करौ 0-6, 6-2, 6-2 पर हराया । 


टे बल-ट निस 
शाष्टीय स्वविजयी प्रतियोगिता (चम्पियनश्षिप) (विसंबर 1952) 
पुरुष मरके 
बम्बई के एस० ठाकरमेने मद्रास के टी° तिरुवेन्गदम को हरा कर आपन-सिन्गल्ज टाइटल 
प्राप्त किया 25-23, 21-13, 15-2ा, 21-79 । 
पिछले विजेता : के ° जयन्त (7950), द्री ° तिर्वेन्गदम (1957 ), के ° जयन्त (1952 )। 


पुरुष जोड़े + 
वम्ब्ईक्रे य° एम० चन्दराना ओर्‌ डी° पी० सोमायाने बगालके णम० वनर्जी ओर भार० 


भंडारी को हराया, 22-20, 18-27, 27-12, 22-24, 27-1 8 ॥ 


स्तिया श्रकेली 
कमारी सुलतानाने श्रीमती सी° के° के° पिल्ले को हराया, 2772, 2ा-16, टाया । 


पिछली विजेता : कुमारी सुल्ताना (1951 भौर 1952} । 
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मिके-जुके जोड 
कुमारी सुरताना गौर भंडारी ने श्रीमती राजगोपालन मौर चन्दराना को हराया 21-76, 
2ा-13, 27-73 । 
अन्तरण्यीय सर्वविजयी प्रतियोगिता (चैम्पियनक्शिप) (दिसम्बर 1952) 
बम्बर्ईने बंगाल को पांच मैशोंर्भे हरा कर चेम्पियनशिप को जीत लिया। 


हैदराबाद ने पिष्टे विजेता बम्बर्ई को तीन मैचोंमें हरा कर स्वियो के जयलष््मी कप को 
जीत किया । | 


राष्ट्रीय खेल-कूद (फरवरी 1953) 


खेलों का आयोजन जबलपुर मे हगा । सेना (सविसिज्ञ) ने चेम्पियनरिप को 121.5 
प्वादंट्स प्राप्त कर के जीत लिया । पेप्सू 30 प्वादंट्स प्राप्त कर द्वितीय रहा मौर वम्बरई 23 





प्वादंदस प्राप्त कर तृतीय रहा । 


इन खेलों मे 7 नये अविक-भारतीय रेकाडं स्थापित किये गये । 


पुरुषों के खेल 


100 मीटर दौड 
1. ठेवी पिन्टो (बम्ब) 
2. सती घोष (बिहार) 
3. बल्वन्तसिह (सेना) 
समय : 10.8 सेकन्ड 
200 मीटर दौड़ 
71. लेवी पिन्टो (बम्बई) 
2. सती घोष (विहार) 
3. कपालर्सिह (पंजाब) 
समय : 21.8 सेकन्ड (नया रिकाड) 
400 मीटर "ड 
7. ईवान जैकब (मद्रास) 
2. बलवन्तरसिह (पेप्सू) 
3. अप्पररसिह (सेना) 
समय : 49.6 सेकन्ड (नया रिकाड) 
800 मीटर दौड 
1. सोहनर्सिह (सेना) 
2. कृलवन्तसिंह (सेना) 
3. भगवानरसिहे (दिल्ली) 


1,500 मीटर दौड 
1. कुलवन्तर्सिह (सेना) 
2. नीकासिह्‌ (सेना) 
3. रणजीतराम (दिल्ली) 
समय : 4 मिनट 4.2 सेकन्ड 


3,000 मीटर स्टीपलचेज्ञ दौड 

71. डालूराम (सेना) 

2. इन्दरसिह (सेना) 

3. गुलजारासिह (पेप्सू) 
समय : 9 मिनट 33.4 सेकन्ड 
5,000 मीटर दौड 

71. डालूराम (सेना) 

2. करनालसिह (सेना) 

° 3. गुरबचनसिह (सेना) 
समय : 75 मिनट 31.5 सेकन्ड 
10.000 मीटर कड 

1. धनसिह (सेना) 

2. बृलार्सिह (सेना) 

3. रौनकरसिंह (पेष्बू) 


सभयः 7 मिनट 55.2 सेकन्ड (नया रिकाडं) । समय : 32 मिनट 45.8 सेकन्ड 


अलना 
20000 मीटर चलना 

1. हरनायकर्सिह (सेना) 

2. अमरीकर्सिंह (पंजाब) 

3. नत्थाराव (राजस्थान) 
समय : 55 मिनट 2 सेकन्ड 
50 किलोमीटर चलना 

1. बी दास (बंगाल) 

2. भागसिह (पंजाब) 

23. लाररसिंहं (पेप्स्‌) 

4. एच० रोज्ञ (बंगाल) 

5. इन्दरजीत सिह (दिल्ली) 
समय : 5 घंटे, 32 भिनट 24.1 सेकन्ड 
मै राथन दौड 26 (मील) 

7. छोटार्सिह (पेप्सू) 

2. सुजंनसिह (पेप्सू) 

2. सूरतरसिह (दिल्खी) 
समय : 2 घंटे, 33 मिनट 21.4 सेकन्ह 
7170 मीटर बाधा दौड 

1. गुलदूरसिह (सेना) 
2. गुरुदेवसिह (सेना) 
2. अजमेरसिह (पंजाब) 


समय : 75.6 सेकन्ड 
400 मीटर बाधा दौड 
1. जोगिन्दरसिह (सेना) 
2. प्रीतमसिह (सेना) 
3. दशंनसिह (पंजाब) 
समय : 55.6 सेकन्ड 
4100 मीटर रके दौड ह 
7. बम्बई 
2. दिल्ली 
23. मद्रास 
4- पेप्सु 
समय : 44-2 सेकन्ड 9 
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4400 मीटर रिले दौड़ 
1. सेना 
2. पेप्सू 
2. मद्रास 
समय : 3 मिनट 23.9 सेकम्ड (नया 
रिकाड) 
दौड कर ऊचौ कदे 
7. अजीतसिह (पंजाब) 
2. के० चटर्जी (बंगाल) 
3. दयालसिह्‌ (सेना) 
ऊंचाई : 6 फीट 3.5 इव 


दोड कर लांचनां 


. केहरसिह (सेना) 
2. भागसिह (सेना) 
3. कृपालसिह (पंजाब) 


फासला : 22 फीट 7.75 टच 
भार फेकना 

1. नाधीप्रसाद (सेना) 

2. कृष्णसिह (पेप्म्‌ ) 

23. बीपीराम (सेना) 
फासटा : 142 फीट 1 इंच 
डिस्क फकना 

1. वख्यीश मिह (पंजाब) 

2. माखन सिह (सेना) 

3. ईर मिह्‌ (प्सू) 
फासला : 137 फीट 1.25 इं 


जैवेखिन फक 
1. मूरतसिह (सेना) 
2. राजगोपालन्‌ (दिल्ली) 
3. गोविन्दराम (दिल्ली) 
फासला : 176 फीट 
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हिकंयलन्‌ |  गोखा फेंकना 

1. गूरनामसिह (पप्तू) 4.36 71. परदुमनरसिंह (सेना) 

प्वादंट 2. मोहिन्दरसिह (सेना) 

2. एम ° कौड्स (बम्बई). 4.34; 3- ईशर्सिह (पप्पू) 
3. एन० कै° दास (उड़ीसा) 4,302‡ फासला : 44 फीट 10 इच 
उष्छलना, कदम केना भ्रौर कूदना बसि से कूदनां 

1. केहुरसिह (सेना) 1. जाजं (सेना) 

2. सुदकशंनर्सिह (सेना) | 2. मगवानसिह (सेना) 

2. दशंनसिह (पंजाब) 3. पी वासवन (तिरवांकुर-कोचीन ) 
फासला : 46 फीट 10 इच ऊंचाई : 71 फीट 711 इच 


०, 


खेट 
र्‌ ऊचा कदन 


7. मेरी सीमोज्ञ (वम्बई) 
2. पी वसु (मध्य प्रदेश) 
2. सी ओडी (मध्य प्रदेश) 


ऊचाई : 4 फीट 2.34 इच 


के 
100 मीटर | 
71. मेरी डी° सूज्ा (वम्वर्ई) | 
2. ए० काचात्ूर (बंगाल) 
2. जोन टेलिसि (वम्बई) 
समय : 13 सेकन्ड 
200 मीटर | दौड कर द्र लांघना 
1. मेरी डी° सूजा (बम्वई) | 1. स्टिफी डी° सूजा (वम्बरई) 
2. ए काचातूर (बंगाल) , लसी पाल (तिरुवांक्‌र-कोचीन )} 
3. स्टिफ़ी डी° सूज्रा (वम्बई) 2. मेरी कैस्टेलीन (वम्बई) 
समय : 26.4 सेकन्ड फासला : 12 फीट 3.5 इच 


400 मीटर रि गोला फेकना 
1. बम्बई 1. आर० थौर्नबर (वम्बई) 
2. बंगाल ए० मसावजी (मध्य प्रदेश) 
3. मध्यप्रदेरा 3. एस° थामस (तिरवांकूर-कोचीन) 


फासला : 29 फीट 3.25 इच 
डिस्क्स फकना 


समय : 52.5 सेकन्ड 
80 मीटर बाधा दौड 
1. मेरी डी° सूज्ञा (बम्बर) 
2. मेरी सीमोज (बम्बर) 
' 3. नीलिमा घोष (बंगाल) 
समय : 12.7 सेकन्ड (नया रिका) 


7. पी प्राउडफुट (बम्बई) 
“ 2. ए० मजा (मध्यप्रदेश) 
3. सी° भिडे (बम्बर) 

फासला : 00 फीट 0.5 इंच 
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उन्तीसवां अध्या 





1953 की चटनानो कीसूचौ 
जनवरी ५ 
शोर , 
7 भोपाल मेँ पलल भारतीय हिन्दू महासभा का भधिवेशम समाप्त हणा । 
2 नई दिल्ली में रेडियोलौजी की दवीं भारतीय केस का भषिवेशन प्रारम्भ हा । 
5 नई विल्लौ में गांषीवाद पर भ्रन्तरष्टरीय सेभिनार का उद्काटम हरा । 
5 इलाहाबाद में भरविल भारतीय संगीत सम्मेलनं का प्रारम्भ । 
6 डाक्टर संद्ुहीन किचलू को स्टालिनं शांति पुरस्कार दिया गया । 
7 रंमून में एशियन सोस्षलिस्टों का सम्मेलन प्रारम्म हृधा । 
2 दिल्ली में राजकुमारी भ्रमृतकौर ने कल्लममारं पटेल वेस्ट इन्स्टी षु को उष्षाध्न 
किया । 

23 बम्बर के निकर प्रभान मंत्रीने पन्बरनाव मशीन टूल फैक्टरी का उद्काटनं किणैः $ 
जनरल केर एम० करिप्मष्पा ने भारत के कमान्डर-दन-वीफ के पद ते पवक 
गरहणं किया । 

74 डाक्टर राधाकृष्णन ने कराएकुडौ मे केन्द्रीय विच्युत रासायनिक भनुलंवान संस्था 
उदबाटनं किया । 
74 हैदराबाद के नानलनगरर्मे प्रखिल भारतीय कोप्रेस कमेटी का भकिवेशन परम्म हुमा ॥ 

75 जनरल राजेद्रसिह जी भारत के कमान्डर-इन-कीफ नियुक्त हुए । 

16 भ्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की किय समितिने पंचवर्वीय नाबोजना को स्वीकार 
पा। 

77 नानलनगंर में श्री जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय क्रिस के सम्भू पथ्यं 

पद से श्रपनो भाषण दिया 
77 डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने गायन सेमौनार के सम्मुखं भषण दिया । + 
॥8। 0 काग्रेस कमेटी ने राज्यो के पूनस्तंगठनं के सम्बन्ध में प्रस्तीभ स्वीकार 
1 । 

8 नानलनगर मे भखिल भारतीय कीञ्ेत कव पथियेदाण समाप्त हुषा । 

29 भारत खे काबुल के हवाई मार्गुः के सम्बन्ध मे नारत भौर पाकिस्तान नें वनीता 

५ हृ्ा । 

उ9 शकभ्नौर तार विग के कर्मचारिर्यो के सम्बन्ध में निशेव की रिपोर को भारत छद, 

कोर ने स्वीकौरे किया। 
20 श्रौ जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद मेँ शारीरिक शिश्ना अकादमी का उद्षाटन 


कोने मे मलौ म्यवसाय का जिकास करने के लिये नोरत ने संबुक्त राष्डु 
कव तथा नाके के वाणं समतीता किना। | 
ॐ 


ॐ ] ` भारतं 1954 
रील 


28 भारत श्रौर बेस्ट दष्डीज के बीच पहला टेस्ट मैव बिना किसी निर्णय के समाप्त 
| हृभा । 
29 नई दिल्ली मे राष्टूपति ने नारतीय राष्ट्रीय नृत्य-नारक भौर संगीत अकादमी का 
उष्षाटनं किया । 


29 न्यायाधीद वांच ने भ्रध्र के सम्बन्ध में भ्रपनी जांच समाप्त कर ली। 4 
29  वाकिस्तान ने किसी मी दशा में युद्धन करनेकीषोषणाके सम्बन्ध मे भारत केः 
अभान मंत्री को प्रस्ताव भ्रस्व्ीकृत कर दिय, । . ॥ 
30 उषा हार्ईकोटं ने उड़ीसा राज्य इस्टेट कानून को वंध घोषित किया । 
37 भारत भ्रौौर इन्डोनेहिया के बीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए । 
फ़रवरी - | 
2 दिल्ली मे प्रधान मंत्री ने भ्रिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोडे का उद्घाटन 
किया । 
भारत भ्रौर पाकिस्तान मे पासपोटं पद्धति भे उदारता से काम लेने का समघ्तौता भ्रा! 
` श्रीसी° सी° देसाई लंकार्मे भारत के हाई कमिषनर नियुक्त हुए । 
`. भारतीये इलैक्दान कमीदान ने का्रेस, प्रजासोशलिस्ट, कम्युनिस्ट तथा जनसंघ को 
भ्रखिल भारतीय पाटय के रूपमे स्वीकार किया | 
710 ई्लैड के मजदूर नेता श्री एनूरिन बेवन नई दिल्ली मेँ माये । 
10 भोरतके रका मंत्री श्री एन० गोपालास्वामी का मद्रास में देहान्तं हो गया। 
17 . राष्ट्रपति ने पालियार्मेट के बजट भ्रधिवेदान का उदघाटन किया । 
12 दूसरे टेस्ट मैच में बैस्ट दण्डीञ टीम भारत से 742 रनों द्वारा जीत गई । 
79 भास्दरलियन प्रेस डेलीगेशन भारत की तीन सप्ताह की यात्रा पर कलक्ता पहुवा । 
27 प्रान मंत्री ने तल्लैया बां भौर बोकारो बिजली स्टेदान का उदूषाटन. किया । 
दा श्री सुकुमार सेन सूडान के निर्वाचन कमीदान मं नियुक्त हृषु । -. 
27, भारत के वित्त मंत्रीने पालियार्मेट मे चया बजट पेश किया । 
28 .. मद्रास में डाक्टर टी° विजयाराषवाचायं का देहान्त हुभ्ा । 
मोचं | | 
ए श्री ज्ञानसिह रदेवाला ने पेष्सु के मुख्य मंचित्वसेष्यागपत्रदेदिया। ` 
, $` बिहार के बांडिल नामक प्राम मे मूदान यक्ष के प्रमुख कायंकर्ता भाषाय विनोबा भाके 
` से विचार विमं के निमित्त भिले। ‹ 
शृ सई दिल्ली में प्रधानं मंत्री ने भारतीय रेलवे राताब्दी प्रदक्ेनी का उदृषाटन किया + 
8 टकींका पलियामेट प्रतिनिधि मंडल रई दिल्ली पहुा। ` 
0 बम्बर में सुप्रसिद्धं भर्वंशास्त्री प्रो के टौ° शाह्‌ का देहान्त हुभा । [र 
दए शी ऋनद्रीकेश्वर प्रसाद नारायण सिह पंजाब के राज्यपाल नियमत हुए । 4. 
८5 शी महाबीर त्यागी प्रतिरका संगठन के मत्री नियुक्त हृणु। . -` | 
27 पालियार्मेट भं प्रभान मंत्री ने भारतं में विदेक्षी पाकेटो के विर्ड षोषयाढी 


० ०, ` 
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71953 कौ बटनाभो की सूषवी 


 होस्कर टीग रणजौ टापरी जीत ग. ` | 
 श्रधान मंत्रीने षोषणा की कि पहली भषतूबर को धांधर राज्य का निर्माण किया जायेगा । 


संवादबहन के मंत्री ने षोषणाकीकि 37 मां, 71954 तक भारत के प्रस्येक गांन मे, 
जिसकी भ्राबादी 2,000 से उपर है, एक डाकलाना भव्य लोला जयेगा । 

भारत भौर बर्मा के प्रधान मंत्रियों ने एक साथ भराताम भौर ब्म के प्रादिबाक्षी लेषो 
का दौराकिया।. 

डाक्टर ग्राहम नं कादमीर के सम्बन्ध में पपनी रिपो संयुक्त राष्ट संब को पेश की, 


अत्रल 


बनं में भारत के राजदूत श्री भ्रासफथ्रली का देहान्ते हृभ्रा । 

भारतीय वायु सेना ने भ्रपनी 20ग्रीं वर्षगांठ मनाई । 

श्री वालबन्द हीराचन्द का देहाम्त हृभ्रा । 

पालियार्मेर ने खादी बिल पास किया । 

मारत के रिक्ना मंत्री ने रुडकी भं केन्द्रीय निर्माण प्रनुसन्धान शाला का उदुषाटन किया । ` 

लोकसभा ने वित्त बिल पाम किया । 

भारतीय रेलवे कार्य॑क्तभिो के दो मुख्य संगठन मिल कर एकं हो गये प्रौर ईस संगठनं 
का नाम भारतीय रेलवे कार्य॑कर्तभिो का राष्ट्रीय फटरेशन रखा गया । 

प्रधान मंत्रीने यह घोणा की कि भाषा के भ्राधार पर राज्य बनाने के प्रन पर 
विचार करने के लियं एक कमीशन नियुक्त किया जायेगा । 

जनरल करिश्रप्पा भ्रास्टृलिय) मे भारत के कमिदनर नियुक्त हुए । 


मह 
प्रधान मंत्री ने यह चोषणाकीकियुद्ध होने कौ स्थिति मे मारत किसी भरट 
का साय नहीं देगा । 
डमडम हवाई पहं से 25 मील दूर बीऽश्रोरएर्सी० काकोमेट जिमान ट्टा) 
भारत मं श्रमेरिका के नये राजदूत श्री ज्जं एशेन ने राष्ट्पति के सम्भू भपने काग 
वेदा किये । 
डाक्टर श्यामाप्रसराद मुकर्जी कादमीर में अनियमित प्रवेश के भाधार पर भलीमपुरमे 
गिरफ्तार किये गये । ॥ 
प्रधान मंत्रीने सर चिल के बहे राष्ट्रो की कांस के प्रस्ताव का समर्थन किया। 
भरमेरिका के सैक्रटरी भाफ स्टेट भि ० जान फोस्टर इलेस नई दिल्मी पटु । 
भारत सरकार ने शरणाथियों कौ मूभावजा देने की एकं नरईस्कीम की चोषणाकौ । 


शरणान्‌ मंत्री महारानी एशिजनेय के राज्याभिषेक मे सम्मिलित होने के लिये दिल्शी 


शंदन को रवाना हए । 


।  शेरपा तेनसिह नोरकी तथा एडमण्ड हिरी मानव जाति के इतिहास में पहली बार 


शंयार के स्वोज्व रिखर एवरेस्ट पर पटु । 
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भारत सरकारको 74 कटोढकाकर्वपुणं स्पतेदिकमका। ५ 
भिवनम ने गाई० एर० डनतयू० डे कः दूरा वादिक प्रभवेन साप्त हृष । == 


जनि ह 
लंदन मे महारानी एलिजावेव द्वितीय का राम्याभिषेक हुभोः । 
कौम्विज विदवविद्ालय ने श्री जवाहरलाल नेहरू को डाक्टर मोफत की भागनीयं 
पदवी दी । | 


महास विजान समा के भाद्र सदस्यो ने कहुमत से यह निचय किया कि करनुल. 
कोद्माध् की राजधानी बनाया जाय । 

लिंस्वन भारतीय दूतावास बन्द कर दिया भया । 

भारत ने यह स्वीकार कर लिया कि वहू कोरिया के युदबन्दी कमीशन का सदस्य बनेगा । 

श्रीनगर के प्रस्पताल र्मेडा० दयामाप्रसाद मुकर्जी का देहान्तं हृभा । 

काहिरा में भारत के प्रभानमंत्री जनरल नेरीब भौर श्री मोहम्मद भली ते भिले । 

शसं के राजदूव श्री प्रारई० ए० ईनेडिक्टोव नई दिल्ली पहुषे । 


जुलाई 


तृगभद्रा के जलभंडार से सि्जाई के लिये पानी छोड़ा गयी । 

शरी बेकटारमन्‌ शास्त्री का देहान्त हो गया । 

प्रभान्‌ मंत्री ने यह प्रपील की कि प्रजा परिषद्‌ भान्दोलन समाप्त कृर दिया जाय । 

प्रखिल भारतीय कप्रेस कमेटी ने यह सृुक्षाव दिया कि पंचवर्षीय बायोजनार्मे बेकोरी 
की समस्या सुलक्लोने पर विष बल दिया जाय । 


जम्मू मे प्रजा परिषद्‌ प्रान्शोलन समाप्त कर दिया गया । 
काहिरा मे भारत भौर मिस्र के वीव व्यापारिक संधिं हु । 
भारत सरकार ने कपड़ा प्रौर सुत की कीमतो भ्रौर वितरण पर ते कन्टोलं उठा लिया ॥ 
फार व्याक प्रजा सोशलिष्टं पाटी मे सम्मिलित हो मयो । । 
इाक्टश कि० बी० केसकर ने कहे प्रपील कौ कि मोरतीयं सासत्रीयः संगीत कौ पुनरदौर 
किवा जायं । | 
जरतं के प्रधान मत्री करावी में पाकिस्तान के प्रधानः मत्री से मिले । 


 भद्रास विधान संभा ने प्रौ राज्य बिलं पासं कर दिया । 


॥ ष्टो एर कारपोरेरान का उद्षपाटन क्या रया । 





पाकिस्तान के नये हाई केभिदनर श्वी गजनफरप्रली खां नर दिल्ली मे पहूबे। 


` सदरे रियासत ने सेल मोहम्मद प्रबदुल्ला को पदच्युत करदिया। . _ . ` 
 बरूक्षी गुलाम मोहम्मद जम्मू पौरः कारमीर के नये प्रणान मंत्रीः नियुक्त हए । 
केशं पन्दुल्ला नजरवन्व कर लियं गये 
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1953 कौ दरनार्णौ की सुरी [ &#9 


नूह अदी ने कह ओज्रना को कि कदत में 1954 गे चात दनाय शनि । 
देश भर मे स्वाणीनता दिवस भूमषाम ते बना अया । 
योदावरीम बहुत बडी बाढ़ भरं । 
दिल्लौ मे पाकिस्तान भौर भारत के प्रषानमंभियों ने अभ्मिसित ङ्य चे अह निरवयव 
किया कि धप्रंल 1954 के पन्त तक जम्म्‌ प्रौर कादमीर के लिये प्वंविसिट एड्भि- 
निस्टरेटर (लोक-सम्मति व्यवस्थापक) को नियुक्त कर दिवा जायमा । 
सितम्बर 


भारतीय कस्टोडियन फोर्स का पहला दस्ता कोरिया प्हंषा । 

प्रजा सोशलिस्ट नेता भी परशोक मेहता पारी सत्या प्रह के सम्बन्थ मं भिरप्तार हुए । 

श्री संयद जफ़र इमाम बिहार हां कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए । 

सुर सरकार ने निदवय किया कि भविष्य मं 162 सरकारी नौकरियां परिगणित 
जातियों भौर प्रादिवामियोकोदी ज्येगी । 

फिलिपादन सरकार ने भारतीयों के पधाने पर से पाबन्दी हटा ली । 

मारत सत्कार ने द्विणी भ्रफीका मे भारतीय परिवारो का प्रवेदानहौनेदेने क्षी 
नीति का विरोध किया । 

श्रीमती विजयलकेमी पंडित संयुक्त राष्ट संघ की जनरल भरसेभ्वली के वे भविवेदन 
की वरधन चुभी गहं । 

नई दिष्ली मं राज्यो के सूजन मंक्रिर्योकीदो दिनि की काफल प्रारम्नं हुई । 

तिरवां हूर-कोचीन विधान समामे सरकार के प्रसि विद्वा का प्रस्ताव गिर भवा 
शरिर राज्य की विधान सभाग करदी गई । यह भोषणा की गई कि जनते 
निर्वचन तक श्री ए० ज० जोन का मंत्रिमंडल काम बलाता रहेगा । 

बिहार मं देवगु को वंञ्नाय मंदिर हिन्दूमात के लिये लोल दियो भयो । 

अक्तूबर 

भधर राज्य का उद्षाटन हृभ्रा जीर टी ° प्रकाकाम उसके प्रथम नुख्य मं्री नियुक्ते 
६९ । 

श्री बन्दूलाल एम० चरिवेदौ ने पाधि राज्य के रास्यपास पद की शपथब्रहमकौी। 

भद्ास मे डा० अस्लादी कृष्णस्वाभी अग्यर का देहान्त हृचा । 

कारका म यस, हाठसिण भौर सप्लाई के उपमंत्री श्री एस ° एन ० करभौहन का देहान्त 
हा । ॑ 

आस्त सृत राष्ट्र संज की दरस्टीकिप कौकिल का स्स्व भुना भशवा । 

रष्ट्पति ने कजा कौ नई राजधानी कंडीनड़ को उदृभारन किव ‹ 

बम्बर मे सष्टरकति ने गौतेना की एकम रिश्पु देखी । 
टेट इवुटी एक्ट जारी हृभा । 

नेन त को 5० करोड़ पढ दासोदर जली क रोरोकन क्वा जो के कीं 
के निये उधार दिया । 
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भारत सरकार ने मैसूर सरकार को लक्कावल्मी कायं के लिये 3 करोड़ इपये, कथं 
 जारीकरनेकी भनुमतिदी। 
कोरिया मे युद बन्दिर्यो का एक्स्प्लेनेशन प्रारम्भ हषा । 


भारत सरक्षार ने निदवयं किया कि भारतीय राजा्मो कीं व्यक्तिगत भावयं पर भावः 


कार लगाया जाय । ` 

उत्तर पूर्वी{सरहद की भवोर पहाडियों पर कुच भादिवासि्यो ने सरकारीकयंकर्वर्ष 
भ्रौर फौज के व्यक्तियों की एक टुकड़ी पर भाक्रमण किया । 

ङ" भाग के राज्यो के सम्बन्ध मे गाडगिल कमेटी ने प्रपनी रिपोटं पेदा की । 
नवम्बर 

नई दिल्ली मे राष्टृपति ने भारतीय तार शताग्दी प्रदरिनी का उद्षाटन किया । 

विशाखापटनम मे भारत के उत्पादन मंत्री ने जलपुत्र नामक 7000 टन कै जहाज का 
जलं प्रवेहा किया । 

राशी मे राष्टृपति ने दूसरी भ्ल भारतीय भादिवासी कल्याण कांस का उद्षाटन 
किया । 


प्राम मंत्री ने.षाकिस्तान भ्रौर भरमेरिका के बीच हो रही स बात्ीत के सम्बन्ध.मं 


महरी चिन्ता प्रकट की कि प्रमेरिका पाकिस्तान को संनिक सहायता देना । 
नई दिल्ली मे मारत के मुख्य न्यायाधीर्शो की दो दिनों की कन्फेन्स समाप्त हु । 
पाकिस्तान ने भारत के 20 रोके हुए इंजन वापिस किये । 
जनरल विमैया न इस सम्बन्ध मे रिषोटं की कि उनके भिरन का कायं कितना कठिन है । 
श्यूरिचमे धी बी° एन ° राव का देहान्त हो या । 
पमेरिका के उपराष्टृपति शरी रिच निक्सन नई दिल्ली पहुचे 
लोकसभा ने व्यावसायिक कलह बिल पास किया । 


दिसम्बर 


भारत भौर रूस के बीच पंचवर्षीय ग्यापारिकर संधि हुई । 
भारत के योजना मंत्री ने यह चोषा को कि पंचवर्वय आयोजना. पर {50 षे केकर 


770 शरोढ़ इपये तक भधिक व्यकप्रायेभा .1 


भनि मंत्री ने षोषणा की कि प्रस्तावित पाकिस्ताम भौर भमेरिकम {सैनिक (संचि 


की प्रभाव सभ्युनं दकिण-पूर्वी एरिया कौ शांति को भंग कार देगा । क्योकि बह इस 
क्षे्रके दकिति संतुलन कोतोडदेगा। | 
व्व कौ मर कि मां 1954 मं तिद्वाकुर-कोषीन भौर पेप्ठु मे नये निर्वाचन 
। | ¦ 

रै्वेड के मदर नेता भौ सी धार० एटली ने वोवेणा को कि संचारमे * अथाव पडि 
के पदपने ये भारं का यत्व बहुतं चिक है । | 0 
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1953 कौ बटनार्बोकोषुदी # । [ ऽ 


भारत सरकार का जर्मनी के ऋन्छ कारखाने से यह समसौता हमा कि भारत मे 100 
करोड़ रुपयों को लागत से हिन्दुस्ताग स्टील लिमिटेड नामं का इस्पाच को 
कारखाना लोला जायगा । 

प्रणान मंत्री ने यह षोषणाको कि राज्यों के पुनसंगठन के उदेश्य ते एक कमीकन 
नियुक्त कियाजारषहाहै। 

भारतीय रेलवे के लिये परमेरिका भौर भारत मे यह समन्ौता हुषा कि पमेरिका भाण्ड 

को 2 करोड डालर देगा । 

मारत मे म्रस्पूरयता को भ्रपराव चोषित करने वाला कानुनं गडट मे प्रकाषित कर दिवा 
गया । 

प्रधान मंत्रीने यहवबोषणाकोकि वहकिषीमी दधाम विदेक्षीसेनाको भारतौ 
भूमि पर नहीं प्राने दंगे । 


॥ ), 


1. स्वीकृतिकरण कानून 

1953 | 

2. 0 तटकर (सशो 
धन, कनन 7953 3 

3. कर 


| विन कानून 79 
4 $ 


मनि एकाउन्ट) कानून 


1953 | 
5. स्वीङृतिकरण (रेलवे) 
कानून 1953 
6. स्वीङृतिकरण (रेलवे) 
न० 2 कानून 1953 
श. पटियाला भ्रौर पूर्वी-पंजाब 
राज्य यूनियन स्वीकृति- 
करण कानन 1953 
8. पटियाला भौर पूर्वी -पंजाव 
राज्य यूनियन स्वीकृति- 
करण (बोर प्रान एको- 
 । उट) कानून 1953 
` 9 स्वीङतिकरण (नं ० 2) 
कानन 1953 
20. हैदराबाद मुद्रा प्रौर 
 काशजी मृदा (विविध 
 ब्यदस्थाए). कानन 


9 
8 । १4 सम्पि भशा- 
, . खन सक्ाधन कुन = 
953 


वषं के कानून 
` 1953 
पेवाहोतेका पारम्भकरने 
समय वाठ भवतम 
स्वीकृतं होने 
` क तारी 
3 
19 करवरी 19 फरवरी 
1953 ए. 
20 करवरी 4 र 
1953 ए. 
27 फरवरी 3 
1 9 1953 
3 व 3 मां 
1953 1953 
2 मारं 3 मां 
न 1953 
3 रं 3 मां 
६.५ 1953 
26 मा 26 माच 
1953 1953 
26 मां 26 मा 
1953 1953 
26 मां 26 मां 
८. 1953 
१ र 28 मां 
1953 1953. 
4 भयस्त 
1952 1953 
26 म। 
1953 


552 


दूसरे भवन मे 
स््रीकृत होने 
कः, तारीख 


223 फरवरी 
यर 9 


ष्‌ 
1 न 
श मा 


1953 
श माच 


1 ० 5 
01 

195 
28 मार्च 
1953 


28 मां 
1953 


28 मां 


1953 
31 मार्थं 


1953 


[20 फरबरी (24 फरबरी 


1953 


ग्रनूमति देने 
की तारीख 


5 माँ 
1953 
16 मर्व 


1 श्य 
18 

1 2 
19 मा 

1953 


19 माच 


1953 
19 मारव 


195 
3 मा 


1953 


237 मां 
1953 


त. इव 
93. 


2953. 





72. खाधी भौर भस्य करता [न्त 14 करषरी ` 
 खचोगों का चिकास 1953 
(कपडो पर परतिरिक्त 
उल्छदन कर) कानन 
73. स्वीकरण (नं०3) ¶ भेल 
` कानून 1953 1953 
14. चिति कानून 1953 24 फरवरी 
1953 
1 ;. केन्द्रीय उत्पादन पभ्रौर 14 भ्रग्रल 
` ममक { संशोक्षन कानून) 1953 
1993 
16. भनसूचित-क्षेत्र (विधि 28 मां 
सामजस्य) कान्‌ 1953 
953 
भ. पटियाला प्रौर पूर्वी पंजाब 
राज्य यूनियन स्त्रीकृति- 2 मई 
करण (नं० 2) कानून । 1953 
9९३ 
18. भारतीय लादृट हाउस 14 नवम्बर 
(ं्षोधन) कानून 1953 1952 
19. सिनमेटोग्राफ (संशो- 2४ नवम्बर 
धन) कानून 1953 19; 9 
20. प के प्रफयो का [1 बः 
वेतन भ्रौर भत्ता कानून 1953 
27. बन्टोलर प्रौर प्नाहिटर ऽ भरप्रेल 
जनरल (सेवा की शतं ) 1953 
कानून 1953 1 
22. प्रटियाला श्रौर प्रवी 6 श्रप्रल 
पंजाब राज्यो के विधान 1952 
(प्रजिकरारःदान) 
1953 
अहाङ्रानी {श्रश्नोधन) 20 न्रम्बरर्‌ 
क 2953 
24. -सहक-फातायात 6 मई 
1953 


 ्रशासन (मंल्लोधन) 








9 भेल | 14 चप्रेल 
1953 1953 
8 भरत्रल 16 भ्रप्रेल 
19 ४ ८८ 
18 र 223 भ्रप्र 
19 1953 
18 ८. 23 पर्ल 
1953 1953 
9 धप्रल 25 भ्रप्रेन 
1953 1953 
2 भई 8 मर 
1953 1953 
25 भप्रैल | 29 प्रप्र॑ल 
1953 1953 
2५ अप्रेल 29 गप्रेल 
1953 1953 
28 धप्रल $ मड 
1953 1953 
29 धेल ध मई 
1953 1953 
ॐ अप्रेल 72 मरई 
1953 1953 
27 प्रप्रेल 1 मई. 
| <, 3 9 £ 
73 भरद 15 
1953 1953 
शप्रल 7 द 


9. 


2 मद 


22 „+ १ । 
2953 
24 मई 














26. उथ्ोग (विकास भौर | 70 भपरल | $ मई 





विनियमन). संशोधन 1953 1953 
कानून 19 
24. वायु कापोरिशनं कानून, | 27 मां | 8 मई 
953 19 195 
28. विवेश विधान | 2 श्र 13 र ॥ 
 . मण्डल (निर्योम्यता के 1953 1953 
विरुद्ध संरक्षण) कानून | 
^ 1953 
29. चाय कानून 1953 1 दिसम्बर | 9 मर्द 
॥ि 1952 1953 
30. भ्रान्ध राज्य कानन | 10 भ्रगस्त | 2%¢ भ्रगस्त 
953 1953 1953 
37. केन्रीय रेशम बो (सं- | 79 दिसम्बर | $ भगस्तं 
 * सशोधन) कानून 71953 19452 1953 
32. प्ाकड़ा संग्रह कानून | 19 दिसम्बर | 6 भ्रगस्तं 
1953 1952 1953 
33. स्वीङृतिकरण (नं ० 4) | 15 सितम्बर | 15 [र 


1953 1953 


। 1953 
34. ५ कर कानून 19453| 77 भ्रगस्त | 15 सितम्बर 


5. समुद्री शुल्कं (संशोधन) 


1953 । 

36 ४ वित्त प्रशासनं | 15 ५ ४ = 
(संशोषन) कानून 1953 1953 
८ 

34. म भ्रौविडेट फंड | 14 सितम्बर | 24 नवम्बर 

| [न कानून 1953 1953 

38. सिङर्वाक्र-कोचीन उच्च 4 मार्च 9 भ्रप्रेल 

 . म्यायालय (संशोधन) 1953 | ` 21953 

कानून 2053 3 | ष 
39 पाती (निस उत्पा-| 2 नवम्बर | 21 नवम्बर | 
` वनकर) व 98> 1953. | ‹ _ 1953 


73 फरवरी | 18 फरवरी ` 





र 1953 
41. कलकता उण्चं न्याया- | 22. 
 . खय (केवर का विस्तार) | 





43. भौध्ोगिक संब {संदो- 


धन) कानून 1953 
शुल्क 


मणिपुर न्यायालय 


र (संसोधन भौर प्रमाणो- 
करण) कानून 1952 


नारियल रेशा उद्लोग 
कनून 1953 


45. 
46. फाटका (विनिमयन) 
47. 
448. 
49. 
59. 
571, 


संशोधन कानून, 1953 


भारतीय टैरिफ (दूसरा 


संशोधन (१५4 1953 


भारतीय (तीसरा 


संगोधन) कनन 1953 
नमक चंगी कानून 1953 


स्वीकृतिकरण (नं ० 5) 
कानून 1953 


राज्य 

` स्वीकृतिकरण (नं० 3) 
कनून 2952 95 

(सं्ो- 


52. बेकिग 


53. शन कप सल 


1953 
) 5 नवम्बर 


संशोधन 1952 
54. भाषतके बकं (सं- 
सोधन प्रौर विविध ब्य- 
वस्था) कानून 1952 
55. भारतीय षेटेन्ट भौर 
डिजाइन (संशोधन) 


३ ५८ ५ 52 
46. न ९ विष्ढ संर 
क्षण (संसदभौर माग 
“व' राज्यो के विधान 
मण्डल) कानून 1953 


परियाला भ्रौर पूर्वी पंजाब 
युनियन का 


18 नवम्बर 


1953 
15 नवम्बर 


1952 


26 मार्थं 
1953 


23 सितम्बर 
1953 
13 सितम्बर 
1953 
10 सिदम्बर 
1953 
15 दिसम्बर 
1953 
19 दिसम्बर 
1953 
19 दिसम्बर 


1953 


16 नवम्बर 


` 952 
(27 नवम्बर्‌ 


1952 


4 भगस्त 
1953 


10 दिसम्बर 
1953 





[ 95$ 





30 नवम्बर 10 दिसम्बर (23 दिखम्बर 
1953 195 1953 
3 दिसम्बर 17 व (23 दिसम्बर 
1953 1953 1953 
79 नवम्बर 2 दिसम्बर [23 दिसम्बर 
1953 1953 1953 
14 दिर (क) 
। 
2 दिसम्बर 15 दिसम्बर (23 दिसम्बर 
1953 195 
14 सितम्बर 21 दिसम्बर 
19 19 
15 शर [2 दर 
1953 1953 
27 दिसम्बर [24 दिसम्बर 
1953 , 195 
19 दिसम्बर {22 तः 
19 1953 
19 त 22 दिसम्बर | 
1953 1953 
23 दिसम्बर 15 दिसम्बर ॐ दिसन्बर 
19 1953 1953 
4 व 1 दिसम्बर [30 दिसम्बर 
ट 1953 1953 
8 श्र 19 पः 30 रिखम्बर 
1953 1953 1953 
५ दिसम्बर 19 दिसम्बर [30 दिसम्बर 
1953 1953 1953 
16 दिसम्बर 24 दिखम्बर 7 जनवरी 
1953 1953 2954 


(क) राज्य खमा द्वारा स्वीढ़त कंदं शोक सथा य षाड था। 





$¢. कन्टोनर्मेट (सं्षोषन) 30 जुलाई 17 फरवरी 10 दिसम्बर 2 जनवरी 
कह्मूत 1942 1942 1953 1943 ` 2954 
9.विसम्बर 
0 1953 (क) 
श्राचीन रौर रेतिह्‌ ५ श्रत्रैल 20 श््रंलं 2 दिसम्बर 2 जनवरी 


स्मोरको श्रौर भवनो 1953 19452 1953 1954 
तावो ( राष्टरमीय 9 दिसम्बर 


महत्व की वोषणा) का 19523 (क) 
संशोधनं कानून, 19453 


(क) शोक पना ठारा स्वीहत संशोधनं राज्य सभा मे पास हुमा । 


मोहः-- भरनुक्रम 7 से9,711से 77, 17 ते 23, 25 मे 36, 39 43 से 45 प्रौर47 षै 
55 तक के कात्रूत पहले लोक सभा मे पेश हए । 


ऋलुक्म 10, 16, 24, 37, 38, 40 से 42, 46 भ्रौर 56 से 58 तक के कानून 
पहले रा्य सभामेंपे् हए । 


अभ्य 





युनियन पञ्लिक सविष्ठ कमौष्न के सद्य 


भ्रार० एने बनर्जी 








एने ° योविदराजनः 

बीर दी० भामरकर 
एन के- सिडान्व 
क० ए. ए० पडी 
एस° बी ° कानुूनमो 


 कम्टोलर ओर भारत्‌ के जाडिटर-अमरष 


बी० मरहृरि राव 
अग्रिमतौ कौ बौरण्ट 
(दिसभ्वर 7953) 
भारत के राष्टूपति | 
भारत के नधानमत्री 
राज्यपाल, राजस्थान के महाराजप्रमुख भौर राजप्रमुख भपेने पथिक।र शे 
के प्मल्दर 
भाद्त के उप-राष्टृपति 
भारत के मृतपूवं राष्ट्ृपति भौर भृतपू्वं गव्ैर-जनरल 
प्रपने भरधिकारे क्षेत्र के अन्दर टेषटीमेन्ट अनर 
भ्रपने राज्यो में 77 तोपो या उन से परिक की सलामी प्राच्य कटने वाले 
भारतीय र्यौ के नरेशं 
भारत मं विदेश्ची राजदूत 
भ।रत मे कामनबेल्य सरकार्रो के हाई कमिरदनर 
भारत के अभुख न्ययाषीश 
लोक-समा के प्रध्या 
श्रपने भ्रधिकार-कशे्र से बाहर राज्यपाल, राजस्वान के महारजप्रमृ्ं भौर 
राजप्रमुख 
भारत के हेन्दरीय भंतरिमंडल के मंत्री 
प्रयते भधिकार-शेत्र से बाहर लेपटीनेन्ट भवर्ब॑र 
भ्रपने राज्योते बाहर गत्या से भ्चिक तोषो कौ सलामी प्रच्छ 
भारतीय राज्यो के नरेद | 


59 


12. 
13. 
24. . 


14- क. 


14. श. 


4. ग. 
25. 


16. . 
। # 


78. 


19. 


217. 
22. 


: 25 
26 
` 27. 


भार 2954 
+क' भौर ख" जय केराज्यों के भने अपने राज्यो मे मुख्य मत्री 
73 या 75 वौ्पोकी सलामी प्रष्ति भारतीय राज्योके नरेश 


` पुर्णाधिकारापन्न मवी . शौर. एन्वीय ` एकस्टाडिनरी 
भारतीय युनियन के लिये राञ्यकेमंत्री 


भ्रायोजना कमौदन के सदस्यः 

गः गके चीप केमिदनर, जिन के मंतिमंडल उने के भधिकार-कषेत्रके भन्दरदरे 
पने भ्रषने राज्यो मे “यः भाग के राज्यो के मुख्यमंत्री 

भरत के सर्वोष्ब न्यायालय के न्यायाधीषा 


भारत के राजदूत भ्रौर दौरे पर गये हुए राजदुत 
भारत के दौरे पर प्राये हृए विदेशी राजडूते 
दीरे वर भराय हुए मारत के हाई कमिदनरभ्रौर भारत केरे पर भ्राये हए भ्रन्य 
कोमनवेल्य देशो के हाई कमि््नर 
सा. द-फेयर भ्रीर ए-षपीड' एवं एड इटैरिमः स्वानापन्न शारं कभिहनर 
जीफ़ जफ़र स्टाफ प्रौर प्रधान सेनाध्यक्ष, बदातें उन्हें पूरे जनरल या उसके 
बराबर का भ्रोहदा प्राप्त हो 
भ्रपने भरपने राज्यो के बाहर भाग क राज्यो के मुख्य मंत्री 
भ्रपने भ्रधिकार-कषेत्र के बाहर भाग ग" राज्यो के मुख्य मत्री 
भारतीय यूनियन के उप-मत्री 


 ज्रारत के अटर्नी-जनरल 


भारतं के कभ्टोलर भौर भँडिटर जनरल 

उन्न न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश 

क' भ्रौर खः भाग राज्यो की विधान परिषदो के भष्यक्ष 
क' प्रौर खः भाग राज्यो के विधान-मंडलो के भष्यल्ष 


, बीफ़-आफ-स्टाफ़ पौर प्रधान सेनाष्यक्ष, बशर उन्हे लेपटीनेन्ट जनरल यां 


उसके बराबर क भरोहदा प्राप्त हो 
771 या £ तोषो की सलामी प्रप्त भारतीय नरेश 
क भ्रौर खः भाग राज्यो के मंत्री 


यूनियन प्क स्धिसकमीरन के अध्यका 


प्रधान चअुनाव-कमिदनर 


 उश्ब-न्यायालय के स्थायी-न्यायाषीड्न 


माग क राज्यों के उपमंत्री र 
लौकसभा के सदस्य 


` पूरे जनरल के भ्रोहदे प्राप्त भरफसर या उसके बराबर के भोहदे वेके भफसर 


भारतं के सौलिसिटर जनरल 
राष्टरपति के सज्िवं | 

भारव सरकार के सचिव भ्रीर 

प्रधानं मंत्री के भ्रिन्तिपर निजी सजिव 





धनुमूचित जातियों मौर ज> आतयो के कभिदनेर 
पुनर्वन्ि सम्बन्धी मामलों के परामर्दता 
स्थानापन्न चीफ आफ स्टाफ भौर प्रषान-सेनापति, जिनको मेजर-जनरके 
याउसंके बराबरकाभोहदाप्राप्तहै 
मः भाग के ची कभिदनर जिन के मंजरिमेडल उन के धथिकार-लेष्र मे 
बाहर हे 
बाहर से भ्रागतं मारत के पूर्णाधिकार प्राप्त मंभ्री भौर भारत भ्राए्‌ हुए पूर्णा 
धिकार प्राप्त विदेश्ली मंत्री 
रेलवे-बोड के म्रध्यक्ष 
। रेलवे वित्त-कमिदनर 
27. क. प्मपने भ्रपने राज्यो के बाहर "ग" माग के मुख्य मत्री 
27. ख. भपने भ्रपने राज्यो भ्रौर बाहर ग" भग राज्यो के विधाने मंडलो के पष्य 
27. म. भ्रपने प्रपने राज्यों के मन्दर प्रौर बाहर “ग' भाग रारज्योके मत्री 
28. रेलवे बोडं के सदस्य 
कामनवेल्थ प्रौर विदेशी मिशनो के मंत्री, जो पूर्णाधिकार प्राप्त नहींहै 
लेषटीनेन्ट-जनरल के प्रो््दे के या उस के समन भोहदा रखने वाले भरफसर 
29. भरन्दमान श्रौर निकोबार द्वीप समूह्‌, कच्छ, तिपुरा प्रौर मणिपुर के बीफ 
+ कमिश्नर शपनं प्रधिकारक्षत्रमं ; 
भारतीय सरकार के भतिरिक्त सचिव 
भारतीय टैरिफ बो नः श्रध्यक्ष 
केन्द्रीय विद्युत कमीदने के श्रध्यध) 
केन्द्रीय जल-शक्ति सिचाई भ्रौर नौपा-नयनं कमीशन के प्रध्या 
भारतीय कपि श्रनुलन्धान समभा कै उप-प्रषान 
वित्त-विमाग (सुरक्षा) के वित्तीय १रामर्दाता 
केन्द्रीय राजस्व गोड कं श्रध्यल 
सदास्व्र-सेना के मेजर-जनरन था उस के बराबर का भ्रोहृदा रशने बले 
पीर एस० श्रो०भैः 
30. राज्यों के पण्लिकं सकि कमीक्षन के प्रषोन 
“कर' भाग के राज्य सरकारों के प्रधान सिव 
वित्तीय कमिदनर + 
केन्द्रीय पब्लिक सचिख कममिशन के सदस्य 
आरतीय जल-सेना के स्क्वाङडून के रीवर-एडभिरन 
राजस्व बोढों के सदस्य 
___---_---_-------_____________~-~~-~ 
# यदि एकःपी० एच० भो० को लेयरीनेन्ट-बनरल का भोहैवा प्राप्तं है, १ उसकी भत्रिमतो 
अनुसुचौ की 28वींधारा मे वित “शलेपटीनेन्ट अनल या उसी के छमानैं 
भ्रोहदा रखने वाके भ्रफ़सरोः” को प्राप्त व्यक्तियों के बरानरहौ जायगी ! = 





-- ` शकार के प्रकाम संबालकः 
भुग्कवे र-विमाम के उंवालक = 
रेलवे के जनरल मैनेनर 


जारत सरकार के एर्टेर्किशमेवि 
भारते सरकार के ज्वाषट सेक्रेटरी (मंत्रि-मंडल के ग्वाहट-वेकरेटरौ भी 


भशःमिल है) छ 
मेजर-जनरल या उस के समान भौहदा रखने बारे भरर 
भारत के प्रधाने सर्वेयर 
मारतीय टैरिफ बोढं के सदस्य 
भारत मे नागरिक वेयु यात्रा के संचालकः 
सर्जन-अजनरसे 
सप्लाई प्रौीर डिषस्पोज्जल के संचालक 
भ्राडिननेस कारलानो के प्रधान पंचालक 
जल-सेना के ठहरने के लिये .बन्दरगाहों भ्रौर स्थानों के भारतीय जलनयेना वे 
सम्बन्धित कोमोडोर-हन्वाजं 
हवाई कोमोडोर का भ्रोहदा रखने वले भराई० ए० एफ ० के कमांडर 
समुद्री प्रौर हवाई बेड के सदर-मूक्राम के पी° एस० भो०, जिन्हुं कोमोढोर 
भ्रीर हवारई-कमीडोर का भ्रोहदा प्राप्त है । | 
भ्न्दमान भ्रौर निकोबार द्रीप-समूह, कच्छ, त्रिपुरा भौर मनिपुर के भ्रपने 
प्रधिकारों के बाहर चीफ़-कमिदनर 
प्राल इन्डिया रेडियो के प्रान संचालक 
राष्टृपति के सेना सिव (जब तक उन को सरकारी भरतिचि सत्कार संस्था 
के प्रधानं संचालक का स्थान भी प्राप्त है) 
भारत में कामनवेल्य प्रौर विदेक्षी मिनो के कौन्सिलिर 
क' भाग राज्यो कं पुलिस के इसपेक्टर जनरल 
डिवीडनो के कंमि्नर 


जोट 7. भग्रिमता के प्राह्खने का नियमं सोज्कके सरकौरी समौरोह्प्कि म्रवसरो केः लिये 
हषी ह । बत्य भरनौपवारिक परवसरों पर उन का संश्ती से पालन करने की भावश्यकता नही है । 
ओट 2. यह बारन्ट भारतीय राश्यो मौर ल भाग के राज्यो के नरेषं की भमप्रिमताके 
नियमों मे कोई प्रन्तर नहीं लायगा भ्रौर वे उन के स्थानीय रस्म-रिवाद्ये के भनुतार ही निर्णा- 
रिव हेषि चीर नही यह 75 परगस्त, 2947 के टीकं पहले नरे के स्थानीय भापसी परभ्निमता ` 
र ऋमकोप्रमवितकरेगा। _ ` 


। . कोठः ॐ जिताः तलिन मे मञतर अपरे परेश सी. संसयानुतारः ही, द्रत 
के । एः श नि ती रुम म हे ठम सी 











नोट 4. लोक सभा के सब सदस्यों को एक संग राज्य के प्रमुख उभारोहों में भा्ंचितं 
किये जाने के समय उनके बैठने का स्थान राजदूतो, मारतं के प्रवान्‌ म्यायाौद्ो बोक-सनाके 
अध्यक्ष, राज्यपाल भ्रादि के बाद भायगा। 
नोट 5. गृप्तवर विभाग के भ्रध्यक्त को पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल के मुकावर में चत्रिमता 
श्राप्त होगी, बाहे 31 षाया मे उस की प्रवेश-तिथि कुष्व भी हो । 
नोट 6. मेडर-जनरलो को मारतीय-जल-सेना के कमोडोर-ईन्वाजं भौर भारतीय बाबु 
सेना के कमोडशरो के मुकाबले मे भ्रिमता प्राप्त होगी, बहि 31 धारा मेंउनकी प्रवेश-तिषि 


नोट धर. क' भागकी राज्य-सरकारोके प्रधान सचिदो को राजस्व-बोडं के सदस्यो के 
मुकाबले मे प्रप्रिमताप्राप्ठ होगी, चहिषारा 30 में उन की प्रवेश-तिथि कृष मी हो । 

नोर 8. श्रप्रिमता के वारण्ट-सम्बन्धी मामलों मे नई दिल्ली भौर लाल किला को दिल्ली 
राज्य सं बाहर समक्षना बाहिये । 


नोबल पुरस्कार विजेता 


ड.० रवीन्द्रनाथ ठक्रुर साहित्य (1913) 
० चन्द्रश्षखर वेकट रमन भौकतिकि-विान (1939) 


रायल सोसायटी के भारतीय फंलो 


1. कारसेटजी ध. डा० कै° एम० कृष्णन्‌ 

2. एस ° रामनुजम 8. ड० मण एस. भटनार 

3. डा०जेऽसी० बास 9. डा- एच०्जे° मामा 

4. ड० मेषनाद साहा 10. प्रो° एम ० चन्शेखर 

5. डशन्सी. वी० रमन 17. प्रो पी० सी० महलानौबिस 
6. डा० बारबल साहनी 


करुषि पण्डित 

कृषि-प्रनसन्धान की मारतीय कौसल प्रति वषं कृषि-पण्डित' की उपाभि उन कषर्क 

को प्रदान करती है जिन्होने भारतीय कृपि-षेत्र भँ महत्वपूणं काम क्म्या है । जिन कषर्को को 
धह उपाधि दी गर्द है, उनके नाम निम्नलिखित हं 


वषु नाम फसल उत्पादनं 
194 गंगासरन किसान (हाप, य° पी०) द 548 पन प्रति एकड़ 
क न 
1957  माघोकृपाल (हापुड़, प° ¦ न. 


195  के० वलिया गाङंडर {थात्तमपत्ती, मद्रास ) घान 150 भन प्रहि एकड़ 
| 1 इ पदमर्सिह (्यामपुर, य° पी०) गेहं ५८०५ त 17 करटक 


४3 2/7 & 8. 


जरतं 1954. 


` जयपालचन््र (बुलन्दशहर बूः वौऽ 





भालू | 735 मन 24 सेरप्रति एकड़ 


2952 
1952 जगमा सी° संगाय्या (श्रलुर, कृं } धान | 136 मन 5 सेर 74 चछटांक 
प्रति एक 
1952 गु देवसह (कलालमाजरा, पंजाब) गेहं | 4 ग 23 सेर 10 छरटाक 
भ्रति एकंड्‌ 
2952 विलायतीराम लम्बरदार चना | 46 मन 2 सेर 6 छटांक 
| (श्रगवार खाज्‌ बाज, पंजाब) प्रति एकड 
2952 भीम-गान्डा दादा पटेलं ज्वार | 84 मन 23 सेर 5 छटांक 
( तामादालगे, बम्बई) प्रति एकड़ 
1952 वामन रामचन्द्र मराठे (बम्बई) बाजरा | 29 मन 77 सेर 10 छटा 
प्रति एकड़ 
पवंतीय स्थान 
नाम वे राज्य जहां ये स्थितदहं समुद्र तल से ऊंचाई 
(कट में) 
अल्मोड़ा उत्तर प्रदेहा 59500 
बंगलोर मंसूर 23;000 
चेराप्‌जी भ्रासाम 4,455 
कनूर मद्रास 6749 
डलहौजी पंजाब 7,867 
दाजिलिग परिचमी बंगाल 75168 
गुलमगं जम्म्‌ प्रौर कंडमीर 8,700 
कलिम्पोग परिचमी बंगाल 23933 
कसौली पंजाव 6,200 
कोडाई कनाल मद्रास 7,000 
ल्‌ भर कांगड़ा घाटी पंजाब 4700 
उत्तर प्रदेड 6,060 
महा बलेदवर बम्बर 45509 
माथेरान बम्बई 2;650 
भाखंट प्रान्‌ बम्बई 45500 
मसूरी उत्तर प्रदेश 
नैनीताल उत्तर प्रदेश 6,350 
ऊटकमंड मद्रास 7; 500 
पंचमदुी मभ्य प्रदेहा + 4६00 
रा्ची विहार , 2.00 
 रिलौग भ्रासाम 45989 
हिभला पंजाब 7;000 
सब से ऊचे पवेत | 
1 (ष्ट) 
एवरेस्ट (तिब्बत, नेपाल) 29.741 
के. 2. मौडविन भास्टिन (कश्मीर) 28,250 
कंचन जंघा (नेपाल, सिक्किम) 28.346. 





सामौत्य जानकारी [ 563 
(ट) 
ममो पर्वत (कादमीर ) 26.653 
मशेरब्रम (कादमीर) 264 7० 
दिस्ताधित सर (कारमीर) 25868 
मोरत्रुम म (कादमीर ) 25,660 
नन्दा द्‌ वी (उत्तर प्रदेश) 25,645 
राकापोदी (कादमीर) 25,550 
कामेत (उत्तर प्रदेश, तिम्बत) 25.447 
जोमो हारी (मूटान, तिन्बत) 23.996 
बद्रीनाथ (उत्तरप्रदेश, तिम्बत) 23190 
गंगोत्री (उत्तर प्रदेश) 21,700 
बंदरप्‌ छ (पंजाब) 20,720 
सव से ठम्बे पूल-- : 
(फुट ) 
सौनपुल 10,052 
गोदावरी पुल . 9.0 
महानदी पल 6,912 
हाडिंग पुल 5380 
विलिगडन पुल .. 2,610 
हावड़ा पल 2;1 50 
गोरा पुल (1) 1,744 
ज्‌बली पुल 13213 
मेषनापुल _‰ _ 1213. 
लखनऊ में गोमती का पुराना लोहे का पुल भारत मेँ सब से पुराना हं । 
तौल ओौर माप 
फासला :--- 
मील 8 कर्लीगं या 1,60 गज 
7 लीग 3 मौल 
 किलोमीः 1 मीलका ई वां भागं (3,280.89 कूट) 
इ मीटर 1.09236 गज 
भूमि पं , 
1 एकड 4,840° वगं गज 
ए व्ग॑मील 640 एकड़ 
ब्रष्य :- 
1 भरीस 8 डम 
द पादंट 20 भौत 


(ग) यह मारत मे सबसे बड़ा केटीलिवर स्पनि ज्रिज प्रीर दुनिया में तीसरा सबले 


बडा कंटीलिवर त्रिज हे । 


364 } जरत 7954 
4 -वाय केऽमरेपचम्मच - 2 मेवा के भरे चम्मण 
| ~ 7 बड़ा चमथा 
1 -- 3 भौ 
1 किलोग्राम -- 2.2046 पीड 
7 मीद्िकं टन ~~ 2,204.6 पड 
लोल = 
1 टन --. 26.89 मन 
1 बुदल -- 60 षाषठंड 
1 क्विष्टलप्रति हैक्टर ~ 58 मन प्रति बीषा 
1 छटांक -- 5 तोला 
कागज का माप 
डबल क्राउन - 20“ ><30“ 
डबल डिमाद - 22“ >< 36” 
डबल फलस्केप - 17“ ><24“ 
फुलस्कंप -- 132“ >< थ” 
क्राठन -- 15“ >< 20 
डिमाद -- 18“ >< 22“ 
रायल -- 20“ >< 26“ 
क्राउन भ्रोक्टावो - †2ˆ>८ 5“ 
क्राडन क्वा्टो - 10" ><" 
क्राडन फोलिभ्रो - 15“ >< 710 
श्जमय विभाजन 
60 पल ~ प दण्ड 
४ दण्ड - 7 प्रहर 
8 प्रहर - 7 दिन 
भारत में प्रथम 
सब से बडी क्षीब बुलर क्षील, ष 
सब से ऊंचा दिखर नन्दा देवी (८ 
सबसे बड़ा दहर कलकृत्ता (हावड़ा, टौकी्ंज भादि को मिला कर) 
34.78.745 आबादी 
सवसे बङ़ाक्षरना गेरसोप्या क्षरना (960 षूट ऊंचा) म॑ैसुर राज्य 
सब से बड़ा राज्य मध्य प्रदेश (1,30.242 षगं मील) | 
संब से प्रधिक वर्षा  चेरापूजी (426 इंच प्रति वषं ) 
संब से भरधिकं वन ब्रदेदा वाला राज्य भासाम 
सव से बड़ा मुहाना सुन्दरवन मुहाना (8000 बग मील) 
खब से लम्बा कंटीलि्वर स्पैन पुल हावड़ा पुल 


सामान्य बानकारी [ 565 
संब से बड़ा गृहा मन्डिर ददरावाद ये एलोरा 
खव से बडी मस्जिद दिल्ली की जामा षस््जिद 
खव से लम्बा भांगन रामेदवरम मन्दिर का परांगन (4,000 रट लम्बा) 
संब से लम्बा पुल सोन धूल 
संब से ऊंचा प्रवेशह्वार बुलन्द दरवाजा, फतहपुर सिकरी, {176 फुट) 
सब से लम्बी मृति गोमतेध्वर की मूति (56 एूट ऊंबी) मैसूर {राज् 
संब से लम्बा प्लैदफार्मं सोनपुर प्लैटफामं 
संब से लम्बी संडक ग्राण्ड टक रोड, (1600 मील) 
संब से ऊंची मीनार कूतब मीनार, दिल्ली 
सब से बड़ा गुम्बद गोल गुम्बद, बीजापुर 
सबसे बड़ापशुमेवा सोनधुर मेला 
संब से लम्बी नहर नेपाल, प्रव प्रर श्हेलखण्ड मे 
संब से बडा चिडियाघर प्रलीपुर का विडियाघर, कलकलो 
खवसे बडा भरजायब धर दण्डिया भरजायब घर, कलकला 
संब से भरधिक प्राबादीवाला रान्य उत्तर प्रदेश 6 करोह 32 लाख 
विदेश स्थित क्टनीतिज्ञ श्रौर व्यापार प्रतिनिधि 
देषा नाम पद पता 
दूतावास 
अफगानिस्तान । भगवत दयाल . । राजदूत भारतीय दूतावास, शेरे 
अरठा, काबुल 
अजंनटाइन . | रिक्त. राजदूत (चिखी के लिये | भारतीय दूतावास, लावा 
| मत्री भी) 462 (पांबवीं मंजिल) 
र . | पी० ए० मेनन . | राजदूत (कक्समनर्ग के | भो = दूतावास, ©2, 
+ ॥ लिए मंम भी) कष, 
ङ्जवेल्ट, ब्रुसत्स 
ब्राजील राजा योगेन्द्र सेन । राजदूत भारतीय दूतावास, इभा 
बहादुर, मडीके नारामो दे कलामेंजो, 22 
. एष्ट ० 801-802 रिम 
| 9, 
७ कै चेरूर र. । राजदूत भारतयय भ » रनद 
प क स रिया , फायरे 
ष्टीट, पो. बाक्स नम 
४ $ 4 9 4 
० राचवन . | राजदूत भारतीय ४. लीगे- 
र क 1 (पं. विग । 
धर्मवीर 








शा० द-फेय 


भारतीय दूतावसि, 22 चनो- 
| ___ | ___ „~ -~--। वरकाः वान-3 ,_ प्राम--3 `. 


{९ 1 भारत 1954 
देच नाष पद पता 
मिन्ञः ` नवाब भली यावर राजदूत, (ॐेबनान भारतीय दूतावास नं° 29 
अंग गणतंत्र, जोडंन के शारिया हसन पाशा 
हैशमादंट राज्य, सी- ५ 7), जमालक, 
रिया गौर लीविया ° बाक्स 778, बाहिरा 
के मत्री ८५/. 
 छसि एच० एस० मलिक राजदूत १६.) स्यि भारतीय | ५५ › 15 रू 
एलफेड › पैरिसं 
जमनी एस० दत्त राजदूत (भारतीय भारतीय दुतावास, 262 
फौजी मिशन बिन कोग्लेनजोरस्टरासे, बोन 
के अध्यक्ष मी) 
दडोनेरिया बी एफ० एच० राजदुत भारतीय दूतावास, पो° बाक्स 
बी° तंयबजी 178, 44 केवत्त सिरिह्‌, 
जकार्ता 
इरान ` ताराचन्द राजदूत भारतीय दूतावास, एविन्यु- 
दाहं रजा, तेहूरानं 
ईराक खूबचन्द राजदूत-मंत्री भारतीय दूतावास, 8/8 सफी- 
उर दीन अल हिली स्ट्रीट, 
वजीरिया, बगदाद 
आायकंड बी० जीण खेर राजदूत (ब्रिटेन मं 'इंडिया हाउस, आल्डिविच, 
भारत के राजदूतभी) लन्दन, उन्ल्यू० सी० 2 
इटशी बी° आर० सेन ४५. यगोस्छाविया भारतीय दूतावास, दारा 
राजदूत भी) ५ डन्जे, 36 
जापान एम० ए० रफ राजदूत भारतीय दूतावास (नेगाद 
बिर्ल्डिग्स) 5 वीं मजिल 
| नं ° 13-20 चोम मारू- 
क | नौची, चियोदाक्‌, टोकियो 
मैक्सिको जी० एक° मेहता ५ *१ (अमेरिका भारतीय दूतावास, 2,107, 
के किये भी राजदूत) मंसेच्युसेट्स एविन्य्‌, एन ० 
न्य" वार्शिगटन, 8 डी 
भेपाल , बी० के गोखले राजदूत भारतीय दूतावास, काठमांड्‌ 
नेदरलेडस बी ०एन० चक्रवर्ती राजदूत , भारतीय दूतावास, बुहटेन 
स्वद्बरलेड वा ी° गुम 0४ 
स्विट्‌ः वाई० डी० गृडे- राजदूत (अर्प (4  जौर भारतीय दूतावास, 59 थुभा- 
, . , विया कीन के लिये षषी त्रस, बनं ` + 
थाहलेड गुरबचनरसिह शा० द-फेयर (अस्वायी) भारतीय दूतावास, 37 ` 
ग) ध्विायाई रोड, बेगकाक 
र्की. ` सी° एस° क्षा राजदूत 


भारतीय दूतावास, नं ° 44 
किञिलिरमाक सोकषे+ 


कोरेतेष, अंकारा 


सामान्य जानकारी { ऽ 





देष | नाम [षद ` क्ला 


अमेरिका . | जी° एल० बेहता च त (मेक्सिको के भारतीय श मैसेश्यु- 
| भी राजदूत हे) सेट्स एन० इग्स्यु° 


वादिगटन, 8 डी० सीण 
रूस . | के० पी एस ° | राजदूत (हंगरी के लिये | भारतीय दूतावास, नं 6 
मेनन राजदूत भी) ० उकिल्सा गोबुश्ा, 
 अूगोस्काविया | बी० आर० सेन | राजदूत (इटली के लिये 
~ ~= 
हाद कमीशन 
देश. | नामं 


पद | पता 


भारत के हाई कमिश्नर | सिविक सैन्टर, कैनबरा 


आस्टेलिया . | जनरल के० एम 
| (न्यूजीकुण्ड के लिये | 


करिमप्पा 


॥ ॥ 
~न म -- ¬ जम० ० ४-= ०० 
„.~-------~-- ~ -- ~ - ~~~ 


| भी मान्यता प्राप्त ) | 

केनाडा . | आर० आरण भारत के हाई कमिदनर । 200 मंकूलेरन स्ट्रीट, 
| सक्सेना | | ब्ोटावा 

रका . । सीऽ सीऽ देसाई | भारतके हाई कमिक्नर्‌  गप्फूर बिल्डिग, फोट कोलंबो, 


पो० बाक्स 47, कोलम्बो 


न्यूजीलेड . | जनरल के० एम० भारत के हाई कमिश्नर । 











| 
| 
| 
| 
करिअप्पा | (कंनवरा मं निवास) ---- 
पाकिस्तान , | एम० एस० मेहता | भारत के हाई कमिश्नर । वालिका महल, जहांनीर 
| , सेठना रोह, न्यूटाउन, 
। ‹ कराची-5 
। बी° के° आचायं | भारत के डिष्टी हाई | बैतूल अमन, मेमनर्सिह्‌ रोड 
| | कमिदनर । पो० आ० रमना, डका 
| एन० वी० राव | भारत के दिष्टी हार्द , 144 अपर माल, लाहौर 
| | कमिदनर | 
-दक्षिण मफीका | रिक्त. । भारत के हाई कमिश्नर । गोक्सन हाउस नं० 52, 
| के सचिव | कमिद्नर स्ट्रीट, पो 
। वबाक्स-£,327, जोष्टामेष- 
| बर्ग, (प्रति वर्धं जनवरो 
| , से जून तक केपटाउन मे 
* निवास ओर ईस अवधिं 
॥ = के लिए पता निम्न. 
| रिखित है-प१ो० बाक्स 
| 12.,भाकोनं हाउस, बैरक 
स्टीट, केपटाउन, तार 
का पता यह है--हिको 
मिण्ड, केपटाउन ) 


भारत के हाई कमिश्नर | इंडिया वल्डिविष, = 
_...,_ 1 ` ~ "भ राजदूत लन्दन ब्ड्ल्युग्सी* 2 





शीर गो० खेर 












` 6६ ) | भारत 19454 
| ध 





दे | पव षता 
नास्टरिया , | वाई० डी° गुण्डे- (मत्री (स्विटञ्जरलैड भौर | लीगेशन आफ इण्डिया, 70 
| वैटिकन के लिये मंत्री | गायेर गासे (एन्दरेन्स 2), 


भी) स्पिटज्जीगासे 
चिली . | र्क्ति. | (अर्जन्टिना के ---- 
लिय भी राजदूत) 
डेनमाकं . | ए० सी० नम्बि- | मंत्री (स्वीडन ओर | लीगेदान आफ हंडिया, र्टण्ट 
यार ` के च्यि भी वागेगो, 47 स्टाकहौम 
मं 
इथियोपिया , | मेजर जन० अटल | मंत्री . | लीगेदान आफ इंडिया, पो० 
| | बाक्स 528, एडिस~ 
| अबावा 
फिनलेंड . | ए० सी० नम्बि- | मंत्री (स्वीडन तथा | रीगेशन भाफ़ इंडिया, सदण्डः 
यार 7 केख्यिमी वागेओं, 47, स्टाकटोम 
जोईन  . | नवाब भली यावर | मंत्री (मिल के लिये | भारतीय दूतावास, नं° 29. 
जंग राजदूत भी) हरिया हसन पाशा 


(फ्लैट 7), जमालक, पो० 

बाक्स 718, काहिरा 
लेबनान . | वाब अली यावर | मंत्री (मिल के लिये | भारतीय दूतावास नं० 29 
जंग राजदूत भी) दरिया हसन पाशा 
(फ्लैट 7), जमालक पो० 

बाक्स 7718, काहिरा 
लीबिया . | नवाब अली यावर | मंत्री (मित्त के लिये | भारतीय दूतावास, नं° 29 
| जंग राजदूत भी) हरिया हसन पाशा 
(फ्लेट 7), जमालक, पो 

बाक्स 778, काहिरा 
अक्समबगे . | पी० ए० मेनन ., | मंत्री (बेल्जियम के | भारतीय दूतावास, 62 
लिये राजदूत भी) एविन्यू फरकलिन शूज- 


| वेल्ट, ब्रूसेल्स 
नाके . | एव० एस° मिक | मंत्री (फंस के लिये 
| | राजदूतगभी ) 
फिलिपीनं एम० आर० बेग | एनवायं एक्स्ट्रा आडि- | भारतीय लीगेक्षन, 510- 
~ ओर मत्री प्छेनि- 572 ब्रुक बिल्डिग 
| | पोटेन्किंयरि एस्कोल्टा, मनीला 
स्बीडन . | ए० सी° नम्वि- | एनवाय एक्स्टा आडि- | लीगेक्षन आव इंडियः, स्दैण्ड-~ 
थार नरी जआौर मंत्री वेगन, 4 स्टाकहोम 
| प्ठेनिपोटेरियरि ० ५. 
(डेनमाकं जर 
 प्रिनलैष्ड के 


____ । ` __ | च्विमन्रीभी) | ______ 
































वा देषा नामं च पता 
धीरया . | जे०ए० थिवी. | एनवाय एक्स्टाआहि- | शीगेशन आफ इण्डिया, 
नरी जौर मंत्री ष्लेनि- शराइ भाकिम, इमिस्क, 
| पोटंशियरि सीरिया 
बेटिकन . | वाई० डी . | मंत्री (आस्ट्िया भौर --- ~ 
। गृण्डेविया स्विट्जरलण्ड के लिये 
मंत्री) 
विहोष मिन 
दस | नाम | पद | पता 
मलाया . | एम० गोपाल मेनन | भारत सरकार के प्रति- | इण्डिया हाउस, 37 प्रेण ` 
निषि रोड, पो० याश्स० 836 
सिंगापुर 
१ बी० के० कपूर | सिक्किम मं राजनीतिक सिक्किम मं राजनीतिक 
भौर सिमिकाम अफसर । अफसर का दफ्तर, गंग- 
| टौकं बिल्डिग (सिलि- 
भु , पदिविमी बेगार्से 
॥ कर) ॥ 
संयुक्त राष्ट्र | जार० दयाल सयुक्त राष्ट संघ संयुक्त राष्टृसंष मे भारतीय 
संच ४ केनीय दफतर में डेलीगेदान न्यू ण्डा 
भारत के स्थायी प्रति- हाउस, ५ 64 षीं 
निधि (जिन को एन- स्ट्रीट, न्युय 
वाय एक्स्टा माहडि- 
नरी जर मंत्री ष्टेनि- 
पोटंशियरि का दर्जा 
प्राप्ठं है) 
कमीहन 
____ ~~~ 
= नाम ख पता 
० एस० धवन | भारत सरकार के | भारत सरकार के कमिदनर 
बदन . | ए० एस० धव किलर । का इतर, नषा 
रिक्त . , | भारत सरकार के | इंडिया हाउस, इ्वुक स्टोट, 
--> + कमिश्नर (जो दक्षिणी | ¶पो० बाक्स 2,244 
रोडेशिया, उत्तरी नैरोबी (केनिया) 
रोडेहिया गौर न्यासा- 
लेड के कमिहनर मौर 


बेल्जियनं कामो मौर 





ॐ 1 । भारत 1954 





ह देश | | नाम पद | पता 
लह न 
त्रिटिदा पर्विमी| बी० एन ० नन्दा .| भारत के कमिदनर | पो० बाक्स 530 (6 क्वीन 
दंडी (त्रिट्दि का बंदरगाष, 
गायना सहित) | ि बी° डज्स्यू० 

बाद्० 
फिजी . | एन ० वी° राज- | भारत के कमिहनर . | विशाल भारतीय बिल्डिम्स,. 


- चैमानू रोड, सुगा 
गोल्ड कोस्ट . १. रावं . | भारत के कमिदनर | 
हौगिकौग . | पी° आर० एस० | भारत के कमिष्नर . | दीना हाउस, दुहृल स्दीट, 








("५ मनी | हांगकांग 
मौरीशस . | ए० एम० सहाय | भारतके कमिश्नर . | शा द मार, पोटं टू, 
भाश ~ =, 
| कौँसुरट जनरल ओर कौसुलेट 
देश | नाम | पद | पता 





भारत के कौन्सरु जनरल 

भारत के आनरेरी | कौसुकेट जनरल आव इंडिया, 

कौन्सल जनरल द्वारा कीगेशन आव 
इंडिया, स्टेण्डवैगनं 
47--4, स्टाकहोम 

मारत के कौसिर जनरल | भारत के कैसुकेट जनरल 

| 1-3 र शान्तेपौलत 

जेनेवा 

भारत के कौसल जनरल | भारत के कौँसुलेट जनरल, 
रुआ आफेन्सो द अलबुः 
ककं, सिदाद द गोज 

भारत के अनरेरी | ----- 

कौसल जनरल 
भारत के कौसल जनरल | भारतीय कांसुकेट जनरल 






अकर्बजेण्डरिया | रघुनाथ सिन्हा ,. 
कोपनहागेन . | विक्टर बी. स्ट 


जेनेवा „ | एस०् सेन 
गोज . | वी° एच° | 


हैलसिन्की . । जहो सावियो 
जहा (सौदी | एम० के° किंदवई 
अरब) 

कारगर (लीन )| रिक्त 

कासा (तिब्बत )| ए० के० सेन 


भारत के कौसल जनरल ति कौसुखेट जनरल, 
चीनी बाग, कादागर 
भारत के कौसल जनरल | रास्ता के कौसल जनरल, 
# पौ भ्रा ०-ग्यासी, 
तिन्बत 


भारत के कौसल जनरल | भारतीय कौँसुलेट जनरल, 
| चियाबान जअहानबानी 


मेशेद :“ | अब्दुल मजीद लान 


| मेदोद ५५ ) विम 
भारत के कौसल जनरल | भारतीय  कौसुकेट जनरल, ` 
(मंजरी का व्यक्तिगत 23, ईस्ट-64 द्द्रीट, 


नू. | ए एम ला 
| 1 क्जाप्राप्त) | न्युयाकं 





=-= पोण्डिचेरी : | केवरर्सिह॒ . | भारत के कौसर जनरल | भारतीय कौतुरेट जनरल, 
| क्ष द कंपासिन्, पांडि- 


 संगोन - | गो०पी° मोहखा | भारत के उप-कौसल . | भारतीय कौसुलेट अनरल, 


24२२ 13 शूकंतिनात, संगोन 
सानफ़ांसिस्को | एम० ए० हुसैन . | भारत के कणैसल जनरल त कोसुलेट जनरण 
1 ¶ मां स्ट्रीट, 





शाह . | शी° मृरुगेसन . | भारत के कौसल जनरल | भारतीय करौसुलेट जनरल, 

| 2 9 72 दी षण्ड, 
आगतसि | । शष 

भेदन . । आगतसिह | भारतके कसल . | भारतीय कौसुलेट, 46 
| । दाजालन जोकिया, मेदन 
| | | (दण्डोनेरिया) 

हनोद , | सक्ति. . । करमुकर एर्जट | 29, सूदला ला, हनोह 
उप-कौँसुकेट 

देश | नाम | पद पता 


। 


॥ #। 
व | ए 8 क क क = ~ न न च ----~ ~ ---क ५, न न~ "~~ + "५१ ++ [1111 8 त त; ४७०, 
भि 
४ 


जलालाबाद . | डी० सरीन 
(अफगानि- 
स्तान) | 
कंधार (अफ- | के० एल ० एस० 
गानिस्तान) पंडित 
्रहीदन . | रिक्त. 


भारतीय उप-कौसुकेट, 
जलालाबाद 


भारत के उप-कसल .. 


न ~ न" ~ न ~ -- 


भारत के उप-कसल | भारतीय  उप-कौसुकेट, 
| कधार 
भारत के उप-कसल . | भारतीय उप-कौसुकिट 


। _ उहीदन (पूर्वी ईरान) _ 


। 
॥ 
| 
1 
| 
॥ 
1 
} 
| 
( 
। 
- | 





एजेन्सियां 





देश नाम पद | पता 
व , । पी० एस० मेनन . | भग्त सरकार क ए्जेट | पेराडेनिया रोड, कीन्ही 
मख्य . | टीऽ वी° रामकृष्ण | भारत सरकार के | पो° बाक्स 59, भोरियन्दक् 











राव स्थानापन्न एर्जेद बिल्डिम्त, दूसरी भंजिश, 
नण 
ग्यांसी . | मेजर एस० एम० | भारतीय व्यापार ए्जेट | भा ग्यापार एमेसी, 
४ 1 ॥ एवं सिक्किम स्विति | ्यासी (तिम्बत) द्र ४ 


राजनीतिक अफसर | सिलीगुरी, १० बं 











५ ७ . 1 एन० पालार 


472 1 भारत 1944 
ब्ज] षा {--तवाा-- 
मरतौके कद्मणसिह भारतीय ब्यापार एजंट | भारतीय व्यापार एर्जेसी, 
एवं सिक्किम स्थित | गरतौक (पदिवमी तिम्बत) 
राजनीतिक अफसर 
क सहायक यह दौरा करने वाला दफतरः 
। है ओर इस दफतर के 
नाम पत्र व्यवहार निम्न- 
लिखित पते पर करना 
चाहिये : दारा पी० ओऽ 
` गन्तौक, सिक्किम 
यातुंग सोनाम तोबदन | भारतीय व्यापार एर्जेट | भारतीय व्यापार एजेंसी, 
काञ्जी गौर सिक्किम मे राज- | यातुंग, तिब्बत 
नीतिक अफसर के 
सहायक 
भारत मं विदेशी कूटनीतिज्ञ 
राजदूतावास 
नाम पद | पता 
अफगानिस्तान | श्री अब्दुल हु्यैन |राजदरत एक्सटरागाडि- | 24 रेठँडन ` रोड, 
अजीज नैरी ओर प्ठेनिपो- नई दिल्ली 
टंशियरीं | 
अजंन्तीना म० मण० श्री रेने ध 128 इम्पीरियल होटल, 
लासन नई दिल्ली 
बेल्जियम म० मण० श्वी स्टीफ़नं 4 24 हाडिग एविन्य्‌, 
नई दिल्ली 
ज्राजील म० मण श्री इत्देफ़ोसो + 8 ओौरगजेव रोड, 
फाल्काओ नई दिल्ली 
अरमा म० मण श्री ॐ ५ 40 रेटेन्डन रोड, 
नू नई दिल्ली 
चीन म० म० जेन युन " ए पुराना किला रोड, 

। चुंग सियन ॥ नई दल्ली ` 
 अकोर्लोवेकिया| म० म डा° लादि- ^. 25 ओौरंगजेब रोड, ` 
९४४ | स्छाव इदिल - । नई दिल्ली 
` भख : | भ०्म० श्री दस्मा ५ मेडन्स होटल, दिल्ली 

७ दख कामिल 
कस = |म० म० काउन्द + 16 हाडिगि एविन्यु, 
| छ गोस्त्रौ- नई दिल्ली 
इष्डोनेधिया | म० मज्डा० एकश ५ 


| 74 ओरगजेब रोड, 







































- | र नाभ # इ क्ता 
ईरान म मश्श्रीएणए० । $ बाराम्बा रोड, 
हैकमत पा ओर नई दिल्ली 
इराक ममर ९लेनिपोटेशियरि 
> म° श्री मुहम्मद म 27, पुष्वीराज रोड, 
वे सलीम अलरादी त मई दिल्ली 
इट म० म०डा० अल- ५ , याकं रोड, नई 
लर नि) ४। ड, नई दिल्छी 
जापान म० मण० श्री टी° ५ 3, सरकूलर रोड, ईिप्लो 
निशियामा येटिक एन्क्सेव, मई दिल्ली 
मैक्सिको श्री लस फनडिज | ^ होट इम्पीरियल 
मभ्रगोर (सी०डी० 7० नई दिल्ली 
नेपाल श्री जे° एन० सिषा | ^“ बाराखम्बा रोड, नरई दित्छी 
विका (शा० द-फेयर 
नेदरलेडस . | म० म० श्री गरन | # | 10, ओौरगजेब रोड, 
एफ० सी ° ए० बानं | नर्‌ 
पालांट | 
पोरेण्ड . | ्रीजर्जी ग्रदजिन्सकी | + 3 
थादलण्ड . | म०मन्लआंग ४ 15, ओौरगजेब रोड, 
| भदबाद | ध 
टर्की . | म० म० श्री नूमान ठ मेन होटल, दिल्ली 
ताहिर समेन | 
अमेरिका . | म० मण० श्री जाजं ¢ 1 ‰, रेटे्हन रोड, नई दिल्की 
वी० एलेन । 
सोवियत रूस | म०म०श्री एमण० | र | ©, कंनिग रोड, नर दिष्ली 
एम ( दशकोव | 
जर्मनी (संघीय | म०म०्डा० टनस्टं | 6 71, अरुबुककं रोड 
गणराज्य) । विहटल्म मायेर | नई दिल्ली 
युगोस्छाविया | म० म० श्री डा । ॥ | 4, मलबुककं रोड 6 
गोइको निकोलिसि । | नई दिल्ली 
हाई कमीशनं 
देश | नाम | पद | पता 
भास्टरेल्या . [ म० म० श्री उन्त्युऽ | हाई कमिलनर आ 24 ससजयाहसण् फीरोजशाह्‌ रौढ, 
ष आर० क्राकर नद दि्की 
कनाडा , | मर्म०श्री एस्काट “ र 4, भौरगजंषं -रोढ 
एम० रीड ष | धिग 
रका „ | म०मरश्री कुमार- ॥ 23, हा 
स्वामी पनी 
पाकिस्तान , | म० म०श्री ग्नफर- # 8, बी° हारग एविन्प्‌ 
अलीशां नई दिली 


त्रिटेन . | भ०म० सर एलेक- र जां एविन्यू 
वि जेष्डर क्छटरबक --___।- जण्डर क्णटरबक_ / __। ____ नई दिल्ली _ 


धे 
असदा 
चिली ` 


डेनमाक 


दइथियोपिया 


नाम 
श्री एकबिन लेख 


म०्मण्श्री मिगुमल 
सेरानो फरनदिज 


म० मण्श्री 
टायबगं फ़न्सन 


म० मर शरन 
मस्केल केषूलरज्ी 


मऽ मण मौज ह यगो 
वात्या 


म० म० मोस्ट रेव- 
रण्ड माटिनि 


म० मण श्री पीटर- 
कोस ( डेजिग- 
नेट) 


रिक्त. 


मण० म० श्री कण्ट 
लादइक 


म० म० श्री नार- 
सिसो रोभोस 


मऽ मणन्डा९ वास्को 
वियरा गारिन 


भऽ मण श्री 
{स्ताव जदुत्फ 
विकयमान 

म० भण डश० मेक्स 
ग्रासिषी 

मऽ मन्डा९ 
लृत्फी बोस्ता 


भारत 1954 


पद 


एन्वाय एक्स्दराआडि- 
नेरी ओर मंत्री प्टेनि- 
पोटेरियरि 


एपस्टोलिक इन्टनंशियो 


एन्वाय एक्स्टाआड- 
नेरी ओर मंत्री ष्ठेनि- 
पोरेरियरि 


रिक्त 
एन्य एक्स्टाजआडि- 


नेरी ओर मत्री प्टेनि- 
पोटेशियरि 


छ ज 


पता 
80, सेसिल होटल, दिल्ली 
7, स्विस होटल, दिल्ली 


रोड, 
नई दिल्ली 


29, पृथ्वीराज रोड, 
। नई दिल्ली 
, पृथ्वीराज रोड, 
# नई दिल्ली 
8, अलीपुर रोड, दिल्ली 
वी 33, एन ० ई० ए० करोल 
बाग, नई दिल्ली 
29, सेसिल होटल, दिल्ली 


78, मेडन्स होटल, दिल्ली 


22 हाडिगि एविन्य्‌ | 
नई दिल्ली 

11; रेरेन्डन रोड, 
| नई दिल्ली 

ग, पृथ्वीराज रोड, 
नई दिल्ली 
7 
| नई दल्ली 
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475 ] भारत 2954 


निचली शे तालिकाप्रो मे यह दिलाया गया कि प्रत्येक षर में उपभोक्तार्भो काश्या 
ध्ययभ्रातोहि। समयकोदोमाों मे गांरा गया है। पहल ज्ञालिका भ्रामीष रों के 


सम्बन्ध मे हे । 

(भुलाई 1949 ते शून 1950 तक प्रति परिवार शी सयत) 
| उपमोक्ताभ्रों का व्यय 
वस्तुएं परिवारोकीं ( पयो र्मे) 
संख्या प्रति परिवार | प्रति व्यक्ति 

1. खाच्ान्न 23739 442.61 85.03 
2. दाल 35139 40. 89 7. 86 
3. बाद्य तेल 35140 43.31 8.32 
4. सब्जी 3141 26. 72 5.13 
5. (४ दूष के पदार्थं 23:147 88.82 17.06 
©. गोत, भ्रंड़े श्रौर मद्वली 23.141 24. 57 4.72 
धर. फल । ॥ 29141 12.15 2.33 
8. जलपान 3140 14.710 2.71 
9. नमक 33138 4. 82 0.93 
10. मिचं 23139 21.09 5.95 
171. चीनी 3,139 29. 28 5. 62 
कुल खाद्य 758. 27 145. 66 
12. पान 39140 9.77 76 
13. तम्बाक्‌ 3141 20. 46 93 
14. मादक वस्तु 314 8. 96 72 
15. ईधन भौर प्रकाडा 3,1239 37.14 14 
16. 1 के वस्त्र 39123 26. 6.92 
7 #. स्वियों के वस्र 35123 42. 36 8.14 
78. बच्चों के वस्त्र 3123 9.84 71.89 
19. फूटकर वस्व 35123 6.35 1.22 
20. टोपी भ्रादि 39123 4.61 0.89 
27. बिस्तर 35123 0.92 1.9 
22. कपड़ सिलवने का व्यय 3123 11.43 2. 20 
22. जूते 3723 0. 66 1. 86 
24. मोची को . 3,123 ° 1.12 0.21 
25. प्रसाधन . 23123 23.35 0.64 
26. प्रसाषन सेवा 3123 5. 74 1.10 
2. मनोरंजन 27123 6.04 1.16 
28. रिक्षा |. 3123 2.92 ०. 46 
29. रिक्ना-सेवा | 3123 4.95 0.95 
230. पत्र-पत्रिकयें प्रादि 39123 0.50 0.10 
37. चिकित्सा भ्यय 3723 9.19 1.7 









२] (रपय छ त 
क परिवार | प्रति व्यक्ति 
232. चिकित्ासेवा `. 3,123 5.35 1.0 ॥ 

3 * " 03 ०.47 
33. टकर पारिवारिक .. ,12 8. $ 
358 | 33123 25 | 7“ 99 0.72 
234. त 3123 10.41 | 2 . 00 0.91 
35. खाच सेवा 3123 1.68 | 0.32 । 0.1 
26. फर्नीचर . 3123 2.87 ! 9. ४ | १ 
37- फर्नीचर सुषार 3,123 0.73 | 6. 14 | ०.06 
38. बतन॒  . . 3123 7.24 ; 1.39 | ०.63 
39. उत्सव समारोह 39123 82.46 । 75.84 | 7.21 
+ मु व्यय ॥ 2123 3.01 | 0.58 । 0. 26 
. षएुटकर (प्रदत्त के .. 312 17.20 । 20 71. 50 
सलिल) हि क क 
42. मकनन का किराया श्रौर | 3123 6.5 | 1.2; 0.57 
कर | | | 
_ भोजन के बतिरिक्ति योग ._। _ -.. (1,143.70 _, 219.72 _ (10.00. 














भाषत छ देहाती क्षेत्रो मेँ उपभोग्य वस्तुओं की प्रति 
परिवार ओर प्रति ध्यक्ति पत 


(ष 9 १ वनन 95 वक 





वप्रेल 1957 से 
ष 
ए. खन्ना 
2. दा | 
2. थाच तेल 
4. सन्ध्यां ,. , | 10,866 
5. दूष भौर दूष से बनने | 10870 
वाके पदार्थं 
6. भस्त, भंड भौर मछली | 10860 
7. छल . , । 10,866 
8. जलपानं 10860 
9. नेमकी 10.696 
710. मसाले 10.859 
7. शीनी ६ * |. 10,859 
भोजनं का योग ... 
` नोह: 
भौर 16 वसवु वेड 


 ओसत अकार 5.21 
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केकर 75 वस्तुभ्रौं तक के लिये नमूने के गर्वो की संख्या 1,085 -------- इत चप कि नमूते क गावो की सस्या 7085 बी | 
॥ न के लिये गार्वो की संख्या 7,079 ची । परिवार का 


578 ] 


. दवा । 
23. प्रसाचन-साम्श्गी 
24. चोटी-मोढी वस्तुएँ ,. 
24. वौहम 

26. पेवारये 

207. फर्नकिर्‌ ,. 

28. कुटकर पामरी 

29. बा्च-यं्र .. 

30. धामृषण ,. 

3. जते 

22. बतंन 

33. उत्सब-सम) रोह 

234. किराया .. 

25. कर । 


कूल पन्य म्यय ,. 
स्थं भोग ,. 








भारत 195९4 
न्प्ौगता्यौ का 3 

भनुमे के परि- का ष्ययः दिवि गोव 

४.५ ( कमि) का 
( 
10869 3.09 ` 0०.64 0.80 
10,860 , 7.58 1.4 1.92 
10,860 3.09 ०.5५ 0.69 
10,869 24.04 4. 59 6.71 
10,879 20. 234 3.83 5.20 
10,879 0. 52 0.70 0.14 
10.870 0.60 0.7 0. 14 
10879 7 . 68 ०.32 0.43 
10,870 2.22 ०.4२ 0.57 
10.870 2.10 0. 39 0. 53 
10,870 6.00 7.14 71.55 
10870 १.11 0.21 0.29 
10870 | 2.43 ०.45 0.61 
10,870 । 4-92 0.93 1.26 
710,870 | 22.20 4.77 | 5.66 
10.870 । ०"न 0.73 । 0.18 
10.870 | 0.62 0. 2 0.16 
10,870 | ०“ 0.02 0.03 
10870 4.25 0. 80 1.29 
10870 | 2.39 | 0.45 | 0.67 
10,870 | 1 .08 0.20 0.27 
10870 | 18.92 3.56 ! 4.83 
10,870 | 2.84 ०. 54 | 0.73 
10,870 , 0.63 | 0-72 | ©. 16 
, 133.43 | 25.07 | 34-०4 
390.81 । 73.66 (00.00 


1 


लोढ :-- नमूने के भावों की संश्या 714टे.थी ; परिवार का भौसत धाकर्‌ 5.27 


। + 


(2-15-18 भ. ज 1. क 5-24-15 3008 


व ॥ | । ॥ |||, 1||||| ||| | 11" | 











|| 
#॥ 






॥2॥1 


> 2.58". 











शिमिरेड । ^ १ 


(स्थापित १८९५) 


प्रधान कायलिय--८ अन्डर हिल रोड, दिल्ली । 


# अपने ३०० कार्यालयों तथा समस्त संसार मे श्रषने 
प्रतिनिधियों दारा बेकिग तथा एक्सर्चेज की 
पृं सुविधाएं सतुत करता दै । 


दिपाजिटस......७० करोड श्पये से श्रधिक 
तेनदारी..........८& करोड स्पये से अधिक 


(३० जन, १६५४ के अनुसार ) 
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* षी ने ए अ ढे किर एक कडन विरिका छा दिख! 
अभर आप श दण्ड हि बहक दष... 
निदक्य कर हिद 9 उलो सू शती शत की तिये) 
(निष वेवी इद्‌ 09िद ध्र पि दविर कि जखद 
की शता, अगर अदे दण्द का ककन तीक जहि 
मौ उ सती हं जतु & खव दकव ह स्थी क्श 
,“ अहते ठेणी मौर श ठ विदं मैरयत चाश श्वीिः 




















